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श्रीगणेशाय ज्सः 
९४" तिमहत्त्व 


€+९६# १९४2३ द 
संसार की पर प्पराओं में से श्रताश और अणग्धकार, विकास 
ओर संकोच की दो अनादिधारायें निरन्तर प्रवाहित होती रहती 
हैं। संसार को सागर कहा जाय तो ज्वार और भाटारूपी 
छीला स्वतः इस छीलछा के कार्य और कारण बन रही है। 
समुद्र के अतिरिक्त जेसे ज्वार-भाटा कोई वस्तु नहीं है नाम 
ज्वार-भाटा है उथर-पुथछ इनका खरूप भी है, परन्तु वस्तुतः 
समुद्र ही ज््वार-भाटो है; बनने ओर बिगड़नेवाला संसार 
वास्तत्र में कोई रात्य वस्तु नहीं हे उसकी, आधाररूपी आत्मतत्त्व 
से प्रतीति मात्र है । अतः इसके बिगड़ने ओर बनने में धीर व्यक्ति 
अधीर नहीं द्वोते हैं। “घीरस्तन्र न र॒ह्मति”। कह 
. संसार की प्रतीति दिन-रात से होती है। दिन-रात का. 
कारण एकमात्र प्रकाशवान्‌ रू है, रूरय का प्रकाश ही चुम्ब- 
कीय आकर्षण है, यही जड़-चेतनन्‍्य संसार का प्रधान तत्त्व है।. 
इत संसार में आदिकाल से दो प्रकार की शक्ति-बिद्या 


ही 











शान-अज्ञान, दद 











हू. अपितु विश्व सें अनेक दार्शनिक गवेषणाय सम्प्रदायानुसार 


अविया,.... 
हि गी-आसुरी का क्रम चल रहा है। सृष्टि कया... 
! १ इसकी रचना-शक्ति की वास्तविकता पर न केबछ भारतवर्ष... 








क्‍ ( थ ) 
चली आ रही हैं। जहाँ तक इन्द्रियों को प्रत्यक्षता में सृष्टि का 
कार्य है वहाँ तक विज्ञान और उसके आगे दार्शनिक विचार 
धारययें बड़े वेग से प्रवाहित हो रही हैं । 
दर्शन और विज्ञान के परिशीलन करने से ज्ञात हुआ है कि 
आधिभौतिक संसार भोग श्रधान है इसको ही आसुरी सगे भी 
कहा है। दूसरी सृष्टि ज्ञान प्रधान है, इसे देवी संसार कहा है । 
 आसुरी संसार के भोतिक दाशनिक विचार ओर पुरुंषाथ, 
भौतिक आमोद-प्रमोद एवं भौतिक देह के भोगों ठक ही सीमित 
हैं। इसका उदाहरण संसार की व्यावहारिक क्षमता, नेतिक, 
पुरुषार्थ और दक्षता से स्पष्ट है। 
.. यह विचार-धारा संसार में अशान्ति, संघष, अदीघजीवन एवं 
पारस्परिक द्रोह ओर असमानता की द्योतक है | इसे जड़वाद की 
. विचार-धारा कह सकते हैं। 
. दूसरी ज्ञानवती धारा है जिसके द्वारा सत्य और शान्ति का 


; .. अनुभव होता है। इस धारा के छोग दाशंनिक ओऔपनिषद 
... सिष्ठाबाले होते हैं। यह ज्ञानवती घारा मलुष्य मात्र में ही नहीं. 
. बल्कि जीव मात्र में समानता की जनयित्री सत्य की निष्ठात्म 











2 शक उप्रनिषदू गीता द्वारा इसी ज्ञानवती धारा 
. को भलक मिलती है।.._ हैः क्‍ 
संसार का कारण क्या है? इसमें भिन्न-भिन्न दश ु 7 





( द्‌ ) 


कारण क्षज्ञान ही है इसी के होने से इसकी प्रतीति- होती है। 
अज्ञान जब ज्ञान में समा जाता है तब इसकी प्रतोति नहीं रहती 
हे । मरुभूमि में जिस अ्रकार काह्पनिक जल की वीचि तरज्ञों के. 
रूप में अ्तीति होती है और कार्य काल में सत्य का ज्ञान 
हो जाता है ये वीचि तरज्ञ मरुभूमि का ही नाच है और कुछ 
भी नहीं। इसी प्रकार यह सारा संसार उसी ज्ञान का चमत्कार 
हे | जितनी भी वस्तु होती हैं उनका सम्बन्ध तीन भावों से होता 
हे ; जन्म, स्थिति और रूय । इस संसार के प्रादुर्भाव होने के 
साथ-साथ ऋषि, मुनि, देव, गन्धव, मनुष्य आंदि जगत्‌ का 
आविर्भाव हुआ। इस आविर्भाव, स्थिति एवं तिरोभाव _ 
को स्मृति शास्त्र ने सुचारु रूप से बणन किया है। स्मृति 
शब्द्‌ का अथ होता है स्मरण। क्रूषियों ने आकाशमण्डल 
में आदि अव्यक्त नाद की रेखा तरज्ञों को छहराते-छहराते योग- 
बल से देखा। उन लहरों से अक्षर और शब्द जो बने वह ईश्वरीय 
अनुशासनात्मक भगवदू-बाकक्‍्य थे । इसीको दर्शन शास्त्रों में शब्द 


प्रमाण कहा है | इसी को साहित्यकारों ने ईश्वर के वाक्य कहकर... 


प्रशस्ति गाई है क्‍ आई 
उस अव्यक्त नाद की स्मरण शक्ति से क्रृषियों ने इस मू-.... 
ण्डल की मर्यादा, नेतिकता, सांरक्ृतिकता एवं व्यावहारिकता का... 
जो विस्तार 














से भी अधिक धीरे-धीरे जेसा प्रयत्न हो रहा हैं प्रकाश में आवें |... 


क बर्णन किया है उसे स्मृति नाम दिया गया दै।.... 
स्वृतियां इस समय ६० तक मिल सकी हैं, सम्भव है इस संख्या... 






















(घी) 


सम्पूर्ण स्मृतियों का वात्पर्य यह है कि चैतन्य जब शरीर में अवेश 

करता है तो अपने खरूप को भूछ जाता है जिस प्रकार मनुष्य 

खप्न में सांसारिक प्रायः जाग्रत्‌ व्यवहार को भूछ जाता है। 
सष्टि में विक्ृति से तथा आएछुरी श्रवाह से बचाने के डिये 

: भर्दर्षियों ने अपने संस्मरण को मानव जगत्‌ में भेजा कि इसके 

अजुसार संसार के जीवन को शान्तिमय बनाकर अन्त में सत्य 

की शआप्ति हो जाय और इस षालुका मित्ति की रचना के टूटने. 

पर शोक एवं खेद न हो । 
स्वृति शात्त्रों में मुख्य तीन विषयों का निर्णय किया गया 
है; आचार, व्यवहार और प्रायश्चित्त। सत्र से अरथम आचार 
' को छीजिये आचार हो सांक्वतिक जीवनी है। आचार प्रकरण 
. मैं-गर्भाधान से विवाह काल तक के संस्कार और उनकी शिक्षा, 
. अनुशासन, जिससे भडुज्यता का विकाश हो, प्रतिपादित है । 

/ संबकारों के होने से ही सांस्कृतिक जीवनी होती है 
जो संस्कारों के महत्व तथा विज्ञान द्वारा संस्कारों से बौद्धिक, . « 
. मानसिक आवरण का क्षरण होकर उनका विकाश नहीं... 
. जानते हैं उसे सांस्कृतिक जीवन नहीं कहते हैं। मं स्क््ति 
शास्त्रों से ही ज्ञात होगी। गो के 















"| 


(जे 

आचार प्रकरण में वर्णाश्रम नियम्र ओर सत्व; रंज, तम इंन 
सीन गुणों के तारतम्य से ब्राह्मण, क्षत्रिय: वैश्य, शूद्र इन चार 
श्रेणियों में मनुष्य जाति को विभक्त किया है। उसके अनुसार 
उनके कम जिस कम में जिसकी क्षमता है उसे बह कर्म करने का 
अधिकार दिया गया है, जिससे सृप्ठिक्रम सुचारु रूप से चढले। 
इनमें किसी रूपसें उश्च-नीच का भेद नहीं है। कोई छोटा बड़ा 
नहीं है। जो ज्ञान देता दे उसकी सब प्रहिष्ठा करते हैं, परन्तु 
चारों वर्ण समान हैं. और सब जातियों का आधारभूत धर्म 








इसी प्रकार छूतपात का विचार है । छज्ञान को छूत कहा 
ै, षो डश संस्कारों में जब रुक पपनयथन संप्कार न हो रब ठक 
बालक से छूतपात होती है। वह उपनयन के बाद ही देव और 
प्ठिकम करने का अधिकारी होता है। उपनयन संस्कार में 
थ्रो योनः प्रचोदयात” यह शिक्षा दी जाती है कि हे भगवन्‌ 
री बुद्धि का विकाश कीजिये । 
तथाकाः जाति को और संस्कारों से वचश्चित रखने... 
ह. नहीं है छोटी जाति है अपितु सब... 
की सेबा करने से उसपर दुबारा यह संस्कारों का भार. 
र छादुता ) नेतिकता नहीं है। सेवा के डिये श्रीमदूभमग- है 
बदूगीता में आता दै- “सर्वेभूतद्विते रलाः ?” जो व्यक्ति सर्वभूत 


रूपी कम में अब र्थात्‌ सेवा में ढगा पद लसके लिये और कोई... 

























( प ) 
की उच्चंता की प्रशंसा की गई हैं। “सेवा धर्म: परम गहनो योगि- 
नामप्यंगम्यः” सेवारूपी परम धर्म जिसे आत्मधर्म कहते हैं. ऐसे 
निष्ठावान्‌ व्यक्तियों पर और-और कर्मों का बोमा लादना समु- 
चित नहीं। “सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्रा:” ऐसे सम्पूर्ण कर्म की 
उच्चता प्राणीमात्र की सेवा करनेपर परिसमाप्त है। आज कालू- 
क्रम से जिस सेवा कर्म को गीता वेदादि शाख्रों ने परमोच्च कर्तव्य 
माना है उस महनीय गौरवास्पद कतंव्य को करनेवाले व्यक्तियों 
को निम्नवर्ग में मानना यह उन ढोगों कां दम्म एवं आत्मधर्म का 
. तिरस्कार है। हमारा यह परम सोभाग्य होना चाहिये कि उनके 


.. तिसस्कारपूर्ण दृष्टिकोण के प्रति हम असहिष्णु होकर उन्हें प्रोत्सा- 


है हन दें ओर जिन वर्णों की वह सेवा करता है उनके यज्ञादि कर्मों 


|... का फल तो उन्हें बिना यज्ञ किये ही मिल जाता है। जेसे, कोई 


.._अज्ञा्थ घन या सेवा देता है उसे भी यज्ञ का फल मिलता हे । 
... शूद्वत्व की परिभाषा अह्यसूत्र में आयी है-- “सुगतस्य तदना- 
.. दरश्रवणात्‌ तद्रबणाश्र” अर्थात्‌ जो अनित्य वस्तु के लिये शोक 
करता है, बद शूद है।..... 2५ 
... अहाज्ञानी चाहे किसी भी वर्ण में हो वह सदेव पूज्य है । 
.. /झण तभी पूज्य होते थे जब उन्हें ब््ज्ञान होता था। 
._. लिये रैदासजी चमार जाति में होते हुए भी 
* जी जुलाहा जाति में पूज्य हुए | इसी प्रकार... 












दोते हुए भी सब के पू 
और जाजलि तथा सजन कसाई 


. * हैए। यह उन छोगों का भ्रम मात्र है जि: 

















( फू ) 
के तत्व को न जाना कि शूद्र से अज्ज स्पर्श वर्जित है। 
मैल को धोना शुद्धता है शारीरिक, मानसिक और कायिक मर 
ओर घर के मेल को घोना मनुष्यता का प्रतीक है। जिस व्यक्ति 
में मनुष्यता न हो उससे छूतपात करने का विधान इसलिये 
रक्‍्खा गया है जेसे कि संक्रामक ( 2%/८८४४०४७ ) रोगाक्रान्त 
व्यक्ति से बचने का विधान है। अस्पृश्यता शब्द का अचलन 
संक्रामक रोगों के सम्बन्ध से हुआ है। आयुववेद शास्त्र के 
प्रसिद्ध ग्रन्थ चरक में आया है-- 

. कुष्ठज्वर्व शोषश्च नेंत्राभिष्यन्दमेव च। 
ओपसर्गिक रोगाश्व संक्रामन्तिनराननरम्‌ ॥ 
एकशय्यासनाबं व वशख्रमाल्यामुलेपनात्‌ । 

इस ग्रकार जिन भावों से संक्रामकता होती है उसे अस्पृश्यता 
कहते हैं । इस रोगरूपी अखृश्यता के संक्रण न होने देने के. 
उपाय अत्यावश्यक है, चाहे फिर वह मानसिक हो या दृहिक हों। 
संसर्गश्चापि तेः सह (याज्ञवल्क्य स्मृति )। 

.._ अस्पृश्यता का संक्रमण विकार से, काल से एवं खभाव से 


होता हे । 


धर्म शास्त्रों के अनुसार पापियों के साथ रहने से अस्पृश्यता होती. हि 


जैसे, वैद्यक शास्त्र के अनुसार रोगों के संक्रमण होने से एवं... 


हैं, व्यवह्ार में तो और भी अधिक रूप में यह स्पष्ट है। देखिये, 
_ रजस्वछा अस्पृश्य होती दै--“प्रथमेद्दनि चाण्डाली द्वितीयेड- 
















( व .) 
रजकी तथा” आदि। सभी के जनन झतकाशौच में अस्पृश्यता 
रहती है। नित्य शौचादि से निम्न त्त होनेपर हाथ धोने के पूवे 


व्यक्ति अस्पृश्य है। लेकिन जब उनके रोग दूर हो जाते हैं अथवा 


समय की अवधि निकल जाती है और पापों का प्रायश्चित्त हो 
जाता है तो वे फिर शुद्र हो जाते हैं । 

अत: अस्पृश्यता नित्य बस्तु नहीं हे देश, काल एवं अब- 
स्थाभेरेन सृश्यता अस्पुश्यता बन जाती है और अस्पृश्यता 


.... सखृश्यता वन जाती है। यह तो हुई शारीरिक रोगों को अस्प- 


श्यता के सम्बन्ध की बात। जिस श्रकार शारीरिक अस्पृश्यता 


है उसी प्रकार मानसिक रोग हैं | मानसिक अस्पृश्यता मानसिक 


मल से होती हैं. फिर वह मल चाहे किसी भी जाति में क्‍यों न 
हो। जिसके मानसिक मल है तो वह अस्पृश्य एवं जिसके वह 


.. दूर हो जाते हैं वह सृश्य है। शाश्र के सन्तुलन में शारीरिक 
असुश्यता से मानसिक अग्पृश्यता कहीं अधिक गम्भीर है। 
.._ शरीर के रोग इसी देह के साथ रहते हैं मानसिक रोग तो जन्म- 
3 जन्‍्मान्तर तक चलते हैं। संस्कार इन सब्र को दूर करने के 
लिये विशेष विधि है जिसका उद्देश्य मानव-जीवन को सफल. 
बनाना है। इस प्रकार सब प्रकार का मैलापन दूर करना स्मृति. 
4. . का रिद्धान्त है। ह्िखा भी है--“पाप्मा च मत्मुच्यते ”। सब 
. मनुष्य समान हैं, अपने-अपने गुंण के 

















अनुसार कर्म करने पर 








(भर). ऋझऋ 
आचाराध्याय में, सदाचार शिष्टाचार को लेकर सब संस्कार 
बताये हैं। इन संस्कारों के यथाविधि यथासमय करने से 
बेजिक एवं गार्भिक मल के धुल्ने से मन्त्रों द्वारा बौद्धिक विकाश 
एवं मनोबल प्राप्त होता है। शिष्ठाचार के साथ-साथ नत्कि, 
साम्राजिक जीवनी का भी विस्तार से निरूपण किया गया है। 
क्‍ द्वितीय प्रकरण व्यवहार का है। इसमें व्यावहारिक जीवनी 
पर जो गतिरोध आ जाता है उसको उचित रीति पर सश्चाटन 
के लिये राजशासन, शासक और शास्त्र के नेतिक व्यवहाररूपी 
कम को भी घमं कहकर उसका विस्तार किया गया है । 
तीसरे प्रायश्वित्त प्रकरण में पापों के प्रायश्वित्त, पाप करने से 
नारकीय गति का विवरण जिससे जनता अपराध करने से हट 
जाय और सत्य का आश्रय ले सके यह बताया गया है। 
प्रायश्चित्ताध्याय में कामज, क्र.घज, अज्ञानंज, पाप, अतिपाप, 
उपपातक, अतिदेश, संकरीकरण एवं मल्टनीकरण को दिखाकर 
उन-उन पापकर्मा के प्रायश्चित्त की विधियां बताई हैं। अन्त 
में, संत्यास धर्म में संसार की अनित्यता एवं भगवान्‌ की सद्धता 
बताकर सानव-जगत को सन्मार्ग पर चछने की रुचि प्रदर्शित 
की है । क्‍ क्‍ 5 
.. इस प्रकार प्रायः सब स्प॒तियों का ध्येय है कि मनुष्य सांरक्ृ- 


तिक जीवन का विकाश कर नैतिक, धार्मिक, व्यावहारिक, 


एवं सामाजिक जीवन का श्रेय प्राप्त करे। “अभ्युद्य नि: 
श्रेयस” का यह अनुपम योग एवं व्यवस्था हे कप अ ओ 
























व्यक्ति हो जाय उसको अपने आचरण पर बड़ी सावधानी 


अनुकरण करनेवाले समुदाय का श्रेय वथा अश्रेय का वह ही इस 
. संसार ओर मगवान्‌ के सामने उत्तरदायी है जो उस समुदाय 
में श्रेष्ठ कहा जाता हो।..... पा 5 5 


पे | ध्येय है और सांस्कृतिक जीवनी को ही धर्म माना भी दै। । 


. (मे) 
प्रायः सम्पूर्ण स्मृतिकारों ने सबसे प्रथम सांस्कृतिक जीवनी 


की जड़ आचार को माना है। उनका मत है कि कितनी भी 
विद्याओं का ज्ञाता मनुष्य क्‍यों न हो परन्तु यदि वह आचार- 


हीन है तो विद्वानों की गणना के योग्य नहीं हो सकता है । 
श्रेष्ठ पुरुषों के अनुशासन को आचरण बताकर स्मप्रतियों में 


. आचार भ्रकरण में आचार-सदाचार का निरूपण किया गया 

. है। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ के लक्षण भी छान्‍्दोग्य में किये हैं 
पुरुषों का अनुगमन स्वभावतः उनके अनुगामियों का पथ 
है। “यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः” श्रेष्ठ कहने योग्य जो 


होता 








ध्यान रखना चाहिये, क्‍योंकि दूसरे-दूसरे छोग उसके आचरण 


का अनुकरण करते हैं। इसमें यदि जरा-सी भी असावधानी या 





इन्द्रिय छोलुपता एवं मानाभिमान से त्रुटि रह गई तो उसके 





यद्यपि सांस्कृतिक जीवन बनाना सब स्मृतिकारों का परम 






पु 





( य ) 


नहीं थी। व्यबहगर तो राज्यशासत्र में तब से आया जब से 
सत्य का हास और भोगों की अभिरुचि का ग्रवाह सीमा को 
अतिक्रमण कर गया। राज्यशासन में व्यवहार का स्थान साक्षी, 
दण्डधर्म आदि हैं। दाय को तो घर्म साना गया है। दाय घर्म 
बेदिक काल में एक रेखा पर है, परल्तु स्मृति ग्रन्थों में दाय भी _ 
व्यवहार प्रकरण में रक्‍क्खा गया लेन-देन, पूंजीकर, राज्यकर आदि 
सब व्यवहार दण्डनीति के अन्तगंत हैं । क्‍ 
मनु याज्षवल्क्य आदि कुछ स्मृतिकारों ने प्रथम आचार 
उसके अनन्तर व्यवहार तथा दुष्ट्रकर्मो के दण्ड एवं प्रायश्वित्त की 
व्यवस्था की है, उन महर्षियों के बताये मार्ग पर चलने को भी. 
धर्म क्रहा है। जेसे-संस्कारं-घम, राजधर्म, दण्डघर्म, और 
प्रायश्वितत धमे । जिस मर्यादा को उन त्रिकालज्ञ तपोनिष्ठ ऋषि 





... भुनियों ने अपने समाधिस्‍्थ विचार से संसार के सत्चालन के 


लिये बताया है, उसे भी धम के नाम से माना गया है। स्वृतियां 

कुछ श्लोकों में हैं एवं कुछ सूत्रों में | भारतीय व्यवहार, राज- 

दण्ड का मापदण्ड मनु याज्ञबल्‍्कय से लिया गया है । हा 
. कुछ स्मृतिकारों ने जसे, आश्वछायन, व्यास, बौधायन आदि _ 


ने केवल वर्णाश्रमधम ओर प्रायश्चित्त का ही अधिक गौरव. 
माना है। शातातप आदि ने रोंग-मुक्ति का उपाय ओर हारीत,.... क्‍ 
पाराशर आदि ने इस युग में कृषि कम॑ करना उससे उपजीवन 


सभ्यता का निरुपद्रव जीवनोपाय बताया है | स्ट्ृतियों के बिचार॒ " 
ह करने से स्माते ते धर्म का आधार कृषि कम मुख्य हे है »। जिस वेश 











द | (र ) 
में कृषि कम तथा काले रंग का मृग होता है वहीं के 
का विधान बताया है। क्‍ 





..... हारीत आदि कुड्ध स्मृतियों में देवोपासना, 
का विधान और इ्रापूत का विस्तार है। इन सबक 
उच्च भावना द्वारा ईश्वर परायणता का है। 
आचार को, किसी ने व्यवहार-दण्डनीति को किसी 
श्चित्त आदि को, प्राथमिकता दी है। यह सत्र क 
डउपपादन है। स्माते सिद्धान्त सब को सांस्क 

.. की प्रेणणा देता है। संसार में बर्चरता षिका आओ 

पारस्परिक बिरोध का प्रधान कारण ईश्वर के अधि 

.._न॒ मानते से रागह्ष काम क्रोध की स्वच्छन्द ग 

| श्नाणी मात्र अपनी-अपनी मर्यादा का 

है ही दोड़ते हैं जब उनको किर 

पट में कहा गया है -“भीपास्मात्‌ तपति सुय.”? भगवान्‌ 

































( लछ ) 

पाप करने से डरते हैं। राजदण्ड का भय तो तब है जब 
कोई साक्षी के द्वारा उस दोष या अपराध को प्रकट कर: 
सके। अतः राजशासन के ढिये ईश्वर का भय सब्र से प्रथम 
डोना चाहिये। 

यह भी विचार हुआ था कि प्रधान-प्रधान भाषाओं में इसका 
अनुवाद किया जाय जिससे अपनी-अपनी 5धान भाषा के द्वारा 
इस संदर्भ का रहस्य प्रत्येक को आसानी से प्रकट हो जाय किन्तु 
समयाभाव तथा काय-विस्तार समभंकर इस समय यह विचार 
पूण करने में असमर्थता रही केवल हिन्दी भाषा में प्रत्येक स्मृति 
के प्रत्येक अध्याय में जो विषय जिस श्लोक या जितने श्लोंकों 
में है उसका विवरण हिन्दी में स्वल्पकाल में जितना होना साध्य 
था उतना किया गया है यह स्मृति संदर्भ का विवरण है । 








धमंशाल्रों में आनेवाले शब्दों का हमें उनके आ घारमूत 


को ध्यान देकर हमें प्रकरण सद्भत अर्थ का व्यापक रूप में प्रकाश 


अभिप्राय केवल बहुश्रुत पारदर्शी विद्वान्‌ ही जान सकते हैं। 








व्युत्पत्तिठभ्य व्यापक भावों को ध्यान में रखकर अभिप्राय 
समझना चाहिये। शब्दानुशासन के लोकिक और बेदिक क्रम... 


अज्ञपुराण की २४२ अध्याय में इप्त पर व्यापक प्रकाश डाढा क्र ' कक रे 




















यस्तु प्रन्थाथतत्वज्ञों नास्य अन्थागमो 
..._ अ्ज्ञात्वा अन्थतत्त्वानि वाद यः 
लोभाद्वाउप्यथवा दम्भात्स पापी नरक॑ ब्रजेत्‌ 
.. जो वेदों तथा शास्त्रों में केबछ अन्थ का अभ्यासी 
अन्थों के अर्थवत्त्व को नहीं जानता.उसका वह अभ्यास 
वह केवल भार को वहन करता है जो महानुभाव 
तत्त को जानते हैं उनका ग्रन्थाध्ययन सफल है। जो 
ग्रन्थों के तत्व को जाने बिना छोम से अथवा दम्भ 
का विवाद एवं कलह करते हैं वे नरकंगामी होते 
अतः शास्त्रीय व्यापक अर्थ को ग्रहण कर सद्ुुचित अथ 
सदा बचने का हमें प्रयल्न करना चाहिये इसी से विश्व का मा 
प्रदर्शन हो सकता है । 
. निरुक्त के निषण्टु द्वारा वेदादि शास्त्रों के गरः 
ने में सहायता मिलेगी ऐसी मेरी मान्यता 
की कुछ्ली निरुक्त के अभाव में बन्द तालो 






















































( श ) 


चाहिये कि इनमें निबद्ध ज्ञानराशि “सवभूतहिते रताः? ऋषियों 
की साधना है उन्हें उनके व्यापक रूप में देख अपने पढ़ने 
एवं कतंव्य-पालन से हमें पूर्ण सहायता मिल सकती है । 

भारतवषे पर सारे संसार का जो विश्वास और सद्भावना 
थी कि भारतीय जीवन संसार के सब मनुष्यों को सुख और 
आनन्द की जीवनी का विधान बनानेवाला है उस सुखमय 
व सांस्कृतिक जीवन को बनाने का रसायन इन ग्रन्थों से 
उपलब्ध है। इसछिये भारतीय उपहार स्मृति-संदर्भ को भेंट 
करते हुए भगवान्‌ की प्रेरणा से हमारे अन्तःकरण में शुभ आशा 
प्रकट हुई है कि संसार को सुख शान्तिमय जीवन का ख्रोत 
तपोमय विभूति मानवता के आदि संस्कार प्रवर्तक मन्वादि 
स्मृतिकारों के अनुपम अनुभव जिन्हें स्मृति शास्त्र कहते हैं उनके 
अनुकूछ आचरण करने से प्राप्त होगी। 


_ इस आशा पर हमने सुरूभ्य और दुलभ्य ४४ स्मृतियों का संप्रह 


कर स्मृति-सन्दर्भ नाम से अब तक चार खण्ड २४२८ प्रष्ठों में 


_ संसार के सामने भारतीय स्माते उपहार प्रस्तुत किया है। भारत 


के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पुस्तकालछयों में एतदथ प्राप्य स्मृति ग्रन्थों के. 
अनुसन्धानाथ पत्राचार हो रहा ढे। पश्चम खण्ड का काय 
बराबर चाल है। 

. काशीस्थ राजकीय जी ग्रीय संस्कृत 












(ष ) 


मा से आशातीत साहाय्य मिला तद्थ वे धन्यवाद के पात्र है। 
इसी प्रकार सर्वश्री एस० के० सरखती एम० ए० पुस्तकालयाध्यक्ष, 
. एसियाटिक सोसाइटी बचन्नाल; कलकत्ता' एवं खनामधन्य हमारे 
समाज के रत्न श्रीकालीप्रसादजी खेतान बार एट को उपसभा- 
पति एशियाटिक सोसाइटी एवं श्री सूरजमल गुप्त ( मंत्री गुरु- 

मण्डल ) श्री रमेश सिहजी जायसवाल प्रधान सदस्य (गुरुमण्डल) 
.. तथा अन्य गुरुमण्डल के सदस्यों तथा श्री पं० कजोड़ीछाल मिश्र 

और पं० रामनाथ दाधीच एवं पं० ब्रह्मदत्तजी त्रिवेदी शाश्री 
एम० ए० ने समस्त स्पृतियों का संकलन और पारायण कर हमें 


: धरूण सहयोग देकर अपनी सहृदयता का परिचय दिया उन्हें हम. 


. साभार शुर्भाशीवाद एवं धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। अभी मद्रास _ है 


रा .. गवर्नमेष्ट ओरियण्टल मेन्युस्क्रिट छाइब्र री, अड्यार छाइन्न री 
,.._( थियोसोकफीकछ सोसाइटी ) मद्रास और मैसूर गवर्नमेण्ट मैन्यु- 


... स्क्रिप्ट लाइब्रेरी से हस्त लिखित स्मृतिप्रन्थों की प्रति लिपियां 
......_ ४गवाई जा रही हैं जो हमें अप्रयाशित सफलता देगी। 
संसार की मर्यादा ओर सुख मज्लमय स्थिति के. लिये सचि- 














( स ) 


कल्याण शकक्‍य है। प्रायः धनवान छोगों में विद्या-शक्ति का 
विकास स्वढप मात्रा में देखा जाता है इसी प्रकार विद्वानों के 
पास धन-शह्ति की समघंता देखने में कम आती है। परन्तु 
“श्रीसुन्क्शीसाधनतत्पंराणां, योगश्व मोक्षगश्थध करस्य एव” । 
भगवती महाविद्या के उपासकों को घनशक्ति और ज्ञानशक्ति 
दोनों का समकालीन विस्तार रहता है। जेसे समाधि वश्य को 
. भगवती की आराधना से घनशक्ति के अनन्तर ज्ञानशक्ति का 
उदय हुआ । इसी प्रकार गुरुमण्डल के सभापति श्रीमान्‌ सेठ मन- 
सुखरायजी मोर को श्रीविद्या की उपासना से धनशक्ति के साथ- 
. साथ ज्ञानशक्ति का विकास हो रहा है। उसी माता से प्राथना 
है कि इनमें दीर्घायुघय के साथ-साथ धनशक्ति और ज्ञानशक्ति 
'उत्तरोत्तर विकसित होती जाय ओर इनकी ये दोनों शक्तियां देश 
और जाति के अभ्युदय और निःश्रेयस्‌ के लिये बनी रहे । 
सांस्कृतिक जीवन वही है जिससे ईश्वर का ज्ञान हो । भारत 
वर्ष स्ष्टिकाल से ईश्वरपरायण तथा सांस्कृतिक जीवनीवाढला 
एवं सारे संसार का विश्वासपात्र और सम्मानपात्र रहा है। इस _ 
.. देश को सम्मान और विश्वासपात्नता स्मृतियों के अनुसार सांस्क- 
 _तिक जीवनी से प्राप्त हुई है। उन स्मृतियों को एकत्रकर स्मृति- 
सन्दर्भ अन्थ बनाकर संसार को सांस्कृतिक जीवन का रसायन... 
ढ . अपण करते हें। संसार के कल्याणार्थ अभु हमें सदबद्धि 
. अदानकरे।...... आओ, 














--राजगुरु हरिदत्त शास्त्री 





*# ओश्रीगणेशाय नमः $ 
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| चतुर्थ भाग 











गोतम स्घति के 
स्प्ट८:-:आी, “छ्ि:पप:० 
अध्याय प्रधान विषय पृर्ठांक 
१ आचारवणनम््‌ १८७६ 
. उपनयन संस्कार का समय तथा उसका विधान 

और आवचारवर्णन | 

२ ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ १८८१ 

ब्रह्मचारी के नित्य-नेमित्तिक कर्मों का वर्णन औ क्‍ 

ब्रह्मचारी के नियम * 














अध्याय... श्रधान विषय पृष्टांक 
४ विवाहप्रकरणवर्णनम्‌. १८८७ 
विवाह प्रकरण में आठ प्रकार के विवाह और उनके 
लक्षण । उनमें ४ ब्राह्म, आष, प्राजापत्य और देव 


ये धामिक विवाह हैं इन धार्मिक विवाहों से 
उत्पन्न सन्तान अपने पूर्वजों का उपकार करती है। 











४ गृहस्थाश्रमवर्णमम्‌ रे 
.. गृहस्थाश्रम में ग्ृहस्थ के कतेठ्य और ग्रहस्थाश्रम 

का वर्णन। 

पोडश मात का-.- 


ऋतावुपेयात्सवत्र वा अतिषिद्धवर्ज | 
६ गृहस्थाश्रमकतब्यवणनम्‌ 
७ आपडमत्र्णमू....... १८८६ 














* हक) 
अध्याय... प्रधान विषय पृष्टांक 
८ संस्कावर्णम्‌....... १८८६ 
संस्क्रत जीवन की गरिमा-- 
दोौलोके शतत्रतो राजा ब्राह्मण बहुश्रुतस्तयो 
इचतुव्धिस्प मशप्यजातस्यान्तः सज्ज्ञानाश्वलन 
पतनसपणामायत्तं जीवन प्रदतिरक्षणमसंकरो धमः | 
जिसका संस्कार होता है उसमें सभी उदात्तगुणों 
का आधान होने से ब्राह्मी तनु की प्राप्ति का अधि- 
.. कार आ जाता है। 
£ क॒तंब्याकतेब्यवर्णम्‌ १८६० 
स्नातक गृहस्थ-जीवन का श्रवेशार्थी है वह विधि 
विहित विद्या का साड्रोपांग अध्ययन कर भविष्य 


के गुरुतर उत्तरदायित्व को वहन कर आदर्श 
. रूप से कतेव्य पालन करता हुआ अपना, समाज 





. का, राष्ट्र का हित-सम्पादन करता है-- स्नातक की द 
 आदश द्निचर्या उसके नियम और आचार का. 
_ वर्णन । है हर 


.. सत्यधर्मा आयृत्त शिष्टाध्यापक शौचशिष्ट:ः बा 
...._ शील एवमाचारो भातापितरो पूर्वापरान्सम्बन्धान 











क्‍ 5 780, 3 

. अध्याय ... प्रधान विषय पष्टांक 
क दुरितिभ्यों मोक्षयिष्यन्‌ स्नातक: शश्वद्बह्म छो कानन 
पा  च्यवते | क्‍ क्‍ 

१० वर्णानावृत्तिवर्णबघ १८६३ 
ब्राह्मणक्षत्रियादि वर्णा की प्रथक-पृथक्‌ आजीविका ह 
११ राजघमवर्णनम श्द्श्छए... 
.... राजधमम का निदेश-- 
हब क्‍ राजा सवस्थेष्टे ब्राह्मणपज: साधुकारीस्यात्‌ 
..... साधुवादी त्य्यासान्वीक्षिक्याश्ामिविनीतः 
... शुचिजितेन्द्रियों गुणवत्सहायोपायसम्पन्नः समः 
. गजासुस्याद्धितश्ार्ां कु्वीत । 

..... न्‍्यायपूवकग्रजापालन राजा का परम धमंहै।|| /& 
... १२ विविध पापकरणे दण्डविधानवर्णनश्‌. १८९६ 
पा भिन्न-भिन्न पापक्म के दण्ड विधि का निरूपण। 
. १३ साक्षीणां विधावर्णनसश्‌ ... १८९७ 


५3 
4९. 
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( £ 9) 


अध्याय... प्रधान विषय प्ृष्टांक 
१४ श्राइ्विवेकवर्णस्‌ १८६६ 
श्राद्ध का निर्णय तथा श्राद्ध कर्म में कौन ब्राह्मण 
पूज्य ओर कौन अपूज्य है। . 
१६ अनध्यायवर्णनम्‌ क्‍ १६०१ 
..वेदादि शास्त्रों के अनध्याय काछ का वर्णन । 
. १७ अक्ष्याभक्ष्यप्रकरणम्‌ १६०२ 


भक्ष्य एवं अभध्य पदाथों का निरूपण । 
नित्यमभोज्य केशकीटावपन्न रजस्वला क्रृष्ण 
शकुनिपदोपहत अ णध्न्रेक्षित गवोपमघातं 
. भावदुष्ट शुक्त केवलमदधि पुनः सिद्ध प्यु- 
पितमशाक भक्ष्य स्नेह मांस मधुन्युत्सृष्ट-- 
तथाह मनु! गोश्चक्षीरमनिदंशाया: सतके चा 
जामहिष्योज्च मेधातिथि भाष्यम्‌ नित्यमाविक- 
मपेयमौष्ट्मेकशफज्चस्यन्दिनीयमस्ध सन्धिनी- 
..... नांचयाइ्चन्यपेतवत्सा;* * “आदि । के 
..._ नोट--पाराशर आदि प्रायः सभी शास्त्रों में इसका 
वर्णन है | पी 
१८ स्त्रीषु ऋतुकाले सहवासप्रकरणम्‌.. १६०३ 





( ६ ) 
अध्याय... प्रधान विषय पूर्ठांक 
क्‍ क्तुकाछ में भायों के साथ सहगमन की विधि। 
१६ ग्रतिषिडडसेवनेप्रायश्वित्तमीमांसावर्णमम्‌_ १६०४ 
निषिद्ध वस्तुओं के व्यवहार फरने में प्रायश्वित्त 


...._ का वंणन। 
२० विविधपापानांकरमविपाकवर्णनम्‌ १६०६ 
प्रथक्‌-प्रथक पापों के कमंफल का विपाक । 
. २११ सबंपातकेषुशान्तिवर्णनस्‌ १६०७ 
सब ग्रकार के पातकों में शान्ति कम की आव- 
श्यकता । 





२२ निषिड्धकर्मणांजन्मान्तरेविपाकतर्णमम्‌ू १६०८ 
... निषिद्ध काम करनेवाले का जन्मान्तर में कर्म का रे 
विपाक दुःख भोग आदि का वर्णन है | 

२३ प्रायश्चित्तवणनम्‌ क्‍ 


पाप कर्मा का दूसरे जन्म में फल 























( ७ ) 
अध्याय 3 प्रधान विषय पृष्टांक 
२६ प्रायश्चिचतर्णनम्‌ को १६१३ 
अवकीण्णी ओर दुराचारी के प्रायश्चित्त का वर्णन 
२७ कृच्छुतरतविधिवर्णनम्‌ छ् १६१४ 
कृच्छु ओर अतिक्ृच्छु ब्रत की विधिका वर्णन | 
२८ चान्द्रायणत्रतविधिवर्णन म्‌ १९२६ 
चान्द्रायण ब्रत की विधि। क्‍ 
२६ पुत्राणांसम्पत्ति विभागवर्णमस १६१७ 
लड़कों को अपने पिता की सम्पत्ति में बंटवारा । 


वृद्गोतमस्सति के प्रधान विषय 
(क) धर्मोपदेशवर्णम्‌.__._....... १६१६ 


युधिष्ठिर का वेशम्पायन के ग्रति वेष्णब घर के 
जिज्ञासाथ प्रश्न इसके श्रवण करने से पाप दूर | 
.. जाँय। (१--१०) वशम्पायन का उत्तर (१९-९१ 











१) 
अध्याय हे प्रधान विषय. पृष्ठांक 
१ (ख) ममवत्खस्वर्णम्‌ू...........| (२४ 
२ धमप्रशंसावर्णमम्‌ ह १६२६ 
.. वेशम्पायन का प्रश्न ( १ ) भगवान्‌ ने धर्म का मार्ग 
. बतछाया ( २--१० ) | 
हा युधिष्ठिर का प्रश्न कि ब्राह्म॑ण, क्षत्रिय वेश्यादि 
किस गति से यमछोक जाते हैं ९ ( ११--१३ )। 
.. ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य किन-किन कर्मो से खग 
. जाते हैं उसका वर्णन ( १४--२३ )। 
_ युधिष्ठिर का प्रभ--शुभ कम ओर अशुभ कर्मों 
की वृद्धि और नाश किस श्रकार होता है ? ( ३३ ) 

.... भगवान्‌ का शुभ कम और अशुभ कम के वृद्धि 
..... नाश का सविवरण प्रतिपादन ( ३४--४० ) | क्‍ 
...._ ३ दानप्रश॒रणवर्णनम्‌ .. १६३१ 

हे . युधिष्ठिर के प्रश्न--उत्तम, मध्यम ओर अघम दान 
.. क्‍या है? किस दान से उत्तम, सध्यम और अधम 
... . की वृद्धि होती है ( १-८ )। 











.. ज्ञानी को दान देने की बहुत प्रशस्ति गाई है-- 











है" 


अध्याय क्‍ प्रधान विषय पृष्टांक 
. पापकर्म समाक्षिप्त पतन्‍्त. नरके नरस्‌ । 
त्रायते दानमप्येक पात्रभूतेकृते द्विजे ॥७९॥ 
बीजयोनि विशुद्धा ये श्रोत्रिया+ संयतेन्द्रिया: । 
श्रुत्वान्नबिरला नित्यन्ते पुनन्तीह दर्शनात्‌ ॥८8 
स्वयं नीत्वा विशेषेण दानन्तेषां गृहेष्बथ । 
निधापयेत्तमद्भक्ता तद्दानं कोटिसम्मितम्‌ ॥८४॥ 
9 विप्राणां गुणदोषर्णम्‌..... १६४० 
ब्राह्मणों के छक्षण और चारो वणां में ब्राह्मण किस 
: अ्रकार दूसरों के तारनेवाले होते हैं । एतद्विषयक 
युधिष्ठिर का प्रश्न ( १--५ )। भगवान ने उत्तम 
मध्यम ओर अधम ब्राह्मणों के लक्षण बताये 
( ७-६७ )। 
शीलमध्ययन दानं शौच मादबमार्जवम्‌ | 
तस्माद दान विशिष्टान्ने मनुराह ग्रजापति; ॥२४॥ 
. भूभृवः स्वरिति ब्रह्म यो वेद परमद्विजः। 
.... स्वदारनिरतों दान्तः स च विद्वान्सभूसुरः ॥२४॥ 
.... सम्ध्यामुपासते विश्ना नित्यमेव दिजोत्तमा।। 
._ ते यान्तिनरशादू रू अह्लोकमसंशयम््‌ 








.... लोक से वर जाते हैं १ प्रेतलोक और यमलोक की ._ का 


१० ) 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठांक 
सावित्री मात्रसारोउपि वराविप्रः सुयन्त्रितः | 
नायन्त्रितश्चतु्वेदी सर्वाशीसवेबिक्रयी | 
विग्न प्रशंता-- 
. पिप्नप्रमादाडरणीधघरगेउहं 
विप्रश्नसादाद सुराज़ यामि 
विप्रप्रसादाचसद क्षिणो 5 है 
विप्रप्रसादाद जितो5ह मस्मि ॥। 
भकमप्र्णनस्‌ .. १६४६ 
छोक और यमलोक का 





..युधिष्ठिर का प्रश्चन--ममु् 











किस प्रकार है ९ ( १--६ )। कर 
यमलछोक आदि का वणन और जीब की गति. 
गी र सख्गछोक को जाते हैं । 





 हुए्जातेहै (१०-४८)।.. 





( ११ ) 
अध्याय क्‍ प्रधान विषय पृष्टांक 
करते हैं ((६--६१)। अनेक प्रकार के दान और 
वक्षादि छगाने ओर जिन श्रेष्ठ कर्मा से मनुष्य 
खगे को जाता है उनका विस्तारपू्वक वर्णन । 
६ स्वेदानफलवर्णनम्‌ १६४८ 
सम्पूर्ण प्रकार के दानों का फछ और केसे 
ब्राह्मण को दान देना चाहिये। दानपात्र ब्राह्मण के 
' लक्षण लथ्वा तपस्या का फछ ( १--४ ) । 
बैसे ब्राह्मणों के 








छक्षण जिन्हें दान देने से 





हर स्ते ब्राह्मणास्तारयितृं समर्था: ॥१७६॥ 
.... सत्पात्र और पूज्य ब्राह्मण के शुभरक्षण--- 
ब्राह्मण द्भुक्तो मदयाज्रीमत्परायणः । 











अध्याय 





( १२ ). 


प्रधान विषय 
मुझे जिज्ञासा हुई है कि आप और-और धर्मा को 
भी बतलाइये ( १---७ ) | 


 दश गौ के दान के समान एक बेछ का दान 


:. पुष्ट बेल का दान हजार गोदान के समान कहा 
गया है। 
 दश्धेनु समोउनडवानेकोउपि कुरुपंगव । 
मेदोमांस विषुष्ठांगो नीरोग/ पापवजितः ॥६॥ 


. इसके दान करने से ब्राह्मण खेत को जोत सकते 
हैं और ज्ञानपू्वक अन्नोत्पादन कर सुन्दर स्वस्थ 
दीघजीवी संन्तान उत्पन्न कर सृष्टि की उत्तरोत्तर 


उन्नति करते हैं।.. 


रा क्‍ कीतेन, प्याऊ लगाता, वक्षारोपणवर्णन ( ९ - १३३ ) 
८ पश्चमहायज्ञवर्णनम्‌ क्‍ 


अनेक प्रकार के दान जेसे मन्दिरों में भजन 


..युधिष्टि के प्रश्न पश्चयज्ञ विधान पर ( १--७) 


.... प्चमहायज्ञ करने की आवश्यकता (८--१८)।. 
...._ युधिष्टिर का स्लानविधि पर अश्न ( १६)। ल्लान 
... करने की विधि ओर स्नान के साथ क्या-क्या... 


.. करना चाहिये । सन्ध्या देव्षि पितृतपंण करके 





प्ृष्ठांक .. 





१६९८७ 





क्‍ ( १३ ) 
अध्याय... प्रधान विषय  प्रष्ठांक: 
ही जल से निकलना चाहिये । बिना तपंण किये 
वस्त्र निष्पीड़न करने से देवता, ऋषि ओर पितर 
शाप देते हुए निराश होकर छोट जाते हैं । 
अतपेयित्वा तान्‍्पूव स्नानवस्तन्नपीड़ये त्‌ । 
पीड़येय्दितन्मोहाह वा! सर्पिगणास्तथा ॥। 
_ पितरथ निराशास्तं शप्त्वा यान्तिय थागमम््‌ ॥६६॥॥ 
( २०--७२ ) विभिन्न प्रकार के पुष्पों द्वारा पूजा 
करने के माहात्म्य पर प्रश्न ९ (७३)। चढ़ाने योग्य 
“पुष्पों का वर्णन और वर्जित पुष्पों का निषेध 
( ७४---८३ )। क्‍ 
युधिष्ठिर का देवताओं की पूजन की विधि का. 
...... अश्न (८०--८५ ) | मोतियों के पूजन का विधान 
.. (८६-६१ )। विष्णु के भक्तों के छक्षण पर 
युधिष्ठिर का प्रश (६२ )। भगवान्‌ के भक्तों के 
लक्षण ( ६३--११८ )। क्‍ 


कपिलादानप्रशंसावर्णम्‌........ हहह६ 


. कपिलाध्नमिहोत्रा्थ विप्राथ च स्वयम्थुवा।.. 
... सवतेजः सपुद्ध त्यः निमिता ब्रह्मणापुरा ॥२३॥ 





(१8) 
हि अध्याय प्रधान विषय क्‍ परष्टांक 
गो सहखथ्योदद्यादेकाज्चक्षिलांनरः । 
समन्तस्यफर म्प्राह ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ 
१० कपिलागोप्रशंसावर्णनमर्‌ २००७ 
_कपिलछा गाय का रक्षण और उसका दान किस 
. प्रकार करना चाहिये ( १-६६ )। क्‍ 
.. बस्येता; कपिला/सन्ति गृह्दे पापप्रणाशनाः । 
तत्रश्नीविजयःको तिःस्थिताः नित्य युधिष्ठिर ॥ 
युधिष्ठिर का प्रश्न-दान करने का समय और 
.. श्राद्ध का समय और पूजा करने के योग्य ब्राह्मण 
ओर कोन व्यक्ति हैं जिनकी पूजा नहीं करनी 


चाहिये । (६७ है के 
दान का समय दान के पात्र व दान की विधि-- 


दवं पूर्वाहिक कम पत्रिक चापराहिकस | 





( १५ ) 
अध्याय... प्रधान विषय पष्टांक 
दान और अभोज्य के ढिये भगवान से प्रश्न (१०) 
अन्न की प्रशंसा, अन्न, विद्यादान की महिमा, भ्ूठ 
बोलने से यज्ञ क्षीण होता है, विस्मय से तप, 
निन्दास्तुति से आयु, ढिढोरा पीटने से दान क्षीण 
होता है ( ११--३६ )।.. 
१३ धमंशौच वधिवर्णनम्‌ ४७. 5 शव 
_युधिष्ठिर का अश्चष--“घर्म का वर्णन बहुत प्रकार 
से हुआ है सो अब धरम का लक्षण सममाइये |” 
(१) भगवान का उत्तर-धर्म का छक्षण-- 
“/अहिसा सत्यमस्तेयमानशंस्य दमः शमः | 
आज चव राजेन्द्र निश्चितं धर्मलक्षणम्‌ ।” 
हे (२-१६ ) | 
हैँ ..._युघधिष्ठिर का प्रश्न--साधु ब्राह्मण कौन होते हैं. 
जिन्हें दान देने से फल होता है (२० )। 
क्‍ भगवान्‌ का उत्तर-अक्रोधी, सत्यवादी, 
..._ धर्मपरायण, अमानी, सहिष्ण, जितेन्द्रिय, सर्वभूत 
. हितेरत-इनको देने का महान्‌ फल होता है--.. 
अक्रोघना! सत्यपराः घमनित्याः दमेरताः 
तावइश!। साधवोलो के तेझः दत्त महाफलग || 





( १६ ) 
अध्याय... प्रधान विषय... पृष्टांक 
.. आदि २ (२१--२७ )। युधिष्ठिर का प्रश्न-- 
भीष्मपितामह ने धर्माधम की व्याख्या विस्तार से 
की उनमें से कृपया सार मुझे! बतलछाइये। धर्म 
सार में अन्नदान का महत्त्व--“अन्नदः प्राणदो 
: छोके प्राणद: सबंदों भवेत्‌। तस्मादन्नं प्रयत्नेन 
.. द्वातव्यं भूतिमिच्छता ॥” इद्यादि--( २६--५३ ) । 
. १३ भोजनविधिवर्णनम्‌ क्‍ २०२८ 
भोजन की विधि पर प्रश्न--(१) भोजनवि थि 
... का वर्णन ( २--२० )। 
“तेकबासास्तु आुंझीयान्नेवान्तर्धाय वे ह्विजः:। 
.. नभिन्‍नपात्रे भुज्जीत पणएृष्ठे .तथेब च॥” 
अन्न पूव. नमसस्‍्कुर्याअहृष्येनानतरात्मना । 
.. नान्‍्यदाछोकयेद्न्नाननजुगुप्सेत वा पुनः--(५-६) 
.. गाय को घास देने व तिल देने का माहात्म्य 


१४ आपंडमेंवर्णनम्‌ ..र.र०ः रण३२ 
...._युघधिष्ठिर का आपद्धम के ढिये प्रश्न-( १ ) आप- _ 
..._ द्धम का काछ व निणय (२--६ )। 
.....__युधिष्ठिर का प्रश्न--प्रशंसनीय ब्राह्मणं कौन हैं (१०) 
....._ श्रशंसनीय ब्राह्मणों के छक्षण ( ११-३४ )। युधिष्ठिर 
..._ का घमंसारके कम प्रश्न (३४) धमका सार (३६-६५) 





है ( १७ ) 
अध्याय प्रधान विषय 
१४ घंममहत्त्ववर्णनम्‌ 

क्‍ धम का माहात्म्य ( १--६८ ) 
१9६ चान्द्रायगविधिवर्णनम्‌ २०४८ 


..युधिष्ठिर का चान्द्रायणविधि पर प्रश्न (१) 
चान्द्रायणविधि का वर्णन ( २--४८ ) 


१७ द्वादशमासेषु धममकृत्यवणनम्र्‌ २०४३ 


. कार्तिक से लेकर आश्विन तक प्रति मास का 
दान व पूजा का वर्णन ( १-५८ ) 





१८ एकशुक्तपृण्यफलवंण॑नम््‌ २०५६ 
क्‍ जो दिन भें. एक बार भोजन करता है उसका 

... माहात्म्य। उपवास को लेकर युधिष्टिर का प्रश्न (१) 
... डपवास का मसाहात्म्य ( १२--१४ )। क्‍ 
... अत्येक सास में भिन्न-मिन्‍न उपबास करने का 

:. माहात्यय ( १६--३५४५ ) । ऋष्णद्वादशी में भगवत्‌- 

.. पूजन का मांहात्म्य ( ३६--४६ ) क्‍ 
१& दानफलवणनम्‌ हक 
... वेशम्पायन छ्वारा दानकालक्िधि का प्रतिपादन । _ 

विषुवत्‌ सँक्रान्ति व अहण काल में दान केसे करे, 


... इसका “माहात्म्य ( १-२३ ) गायंत्री जप औ: 
.. ऐ्िनंश . 

















( १८ ) 

अध्याय प्रधान विषय इछंक 
पीपल पूजन का माहात्म्य ( २४--३२ )। ब्राह्मण 
शूद्र कसे हो जाता है ? युधिष्ठिर का प्रश्न (३३) 
भगवान का उत्तर--ब्राह्मण शूद्र संज्ञा निन्दनीय 
कम करने से ग्राप्त करता है ( ३४--४३ )। 

२० तीथ्थलक्षणवर्णनतर ही रूदंश , 

तीर्थ का माहात्म्य ( १-२७ रे 

“आत्मा नदी भारतपुण्यती्थंम नत्वा तीर्थ 


सवतीथग्रधानः। श्रुखाती सर्वमात्मन्यथोच्ची: .. जा 
स्तरों मोक्ष: सवमात्मन्यधोनम्‌ ॥| ( २३ ) " 


युधिष्ठिर का पअश्न--सम्पूर् पापों के नाश ३५ 
करनेवाला प्रायश्रित्त कौन-सा है ? (२५ ) रहस्य - 
का वर्णन ( २६--४६ )। 





कवर दकरव्पकान+नकन+-०-.......... 


वनेक८क रद उन 53. 





















( १६ ) 
अध्याय प्रधान विषय 


श॒द्रों के वर्ण व धर्म का वणेन ( १-११ ) भग- 
बद्धक्तवणंन ( १२-३४ ) वेशम्पायनजी द्वारा विष्णु 
के पूजन करने का व विष्णुकोक जाने का वर्णन 


(३६--४७७) 











१ प्रायश्रित्तवणनम्‌ २०८३ 
क्‍ इसमें चारों वर्णा के प्रायश्चित्त और उनकी शुद्धि 
का विधान बताया गया है ( १-७८ )। 























अब्याय । 


. « « ग्रायश्रित्त की 





..... बृहदयम स्मृतिः 


प्रधान विषय... 





कृ 


१ नानाविधप्रायश्चित्तवर्णम्‌ २१० 





क्‍ नानाविध प्रायश्रित्त 
न्द्रायणविधिवर्णनम 








प्रोयश्चित्ततर्णमू ..... /#.. 





विधि--दंश व॑ंषे तक के' बालकों 
... से प्रायश्चित्त नकरायांजाय। उसने यदि पाप 


. किया हो तो पिंता, माता ग्रा. भाई से प्रायश्चित्त 


|| 


कराया जाय ( १--१६) । 








« कन्या के रजोदशन से मातार्न 
प्राप्ति (४०-२२ ) भ्राद्ध में वजनीय ब्राह्मण और 
सत्पात्र के लक्षण वर्णन ( २३--३० ) | 





९०४ 
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क्‍ ०. 5 का 
३ श्राइ्कालेप्ल्यांरजस्व॒लायांनिणेय: ,.... २११६ 


श्राद्धकाल में श्राद्ध करनेवाले की स्त्री रजखला 
हो जाय तो उसका निणय तथा जिसको समन्‍्तान 
हो उसके विभाग का दिग्दर्शन ( १-२६ )। 


अरुूणस्मात 


प्रतिग्रहवणनम्‌ क्‍ २११६ 
क्‍ प्रतिग्रह के विषय में अरुण का प्रश्न ( १--२ ) 
आदिदय का उत्तर--... | 
जपोहोमस्तथा दान स्वाध्यायादिकत शुभम 
 दातुनप्रथते विप्र अतो न स्वरगंमाप्लुयात ॥” 
ब्राह्मण को अनुचित दान लेने के ग्रायश्चित्त 
. करने का वर्णन । 


ग्रतिग्रहेण विग्रार्णा ब्राह्म तेजः प्रशाम्यति | 
प्रतिग्रह प्रायश्चित्त वर्णन ( ३--१४८ ) | 


पुलस्वस्मृतिः 
वर्णाश्रमधमंवणनम २१३४७ 


पुल्स्य क्षूषि ने कुरुक्षेत्र में जो वर्णाश्रंमधम 
.. बतलाया उसका वर्णन । यथा- 





( २२ ) 


अध्याय प्रधान विषय क्‍ पृष्ठांक 
“अहिंसा सत्यवादश्न सत्यं शोच दया क्षमा । 
वर्णिनां लिंगिनाड्चेव सामान्यों धम उच्यते ।” 

इटयादि प्रकार से धर्म का वणन किया है (१-२८) | 


बधस्मति 


१ चातुवेण्यंधमंवणनम्‌ २१३७ 
इसमें चारों वर्णो का संक्षेप से धरम वणन है | 








रा] रे “पर व्‌ न पा “की रे हरि रा कि 5 00: 0 ्ः ४ 
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हि 








( २३ ) 
अध्याय प्रधान विषय क्‍ पृष्ठांक 
लाने एवं अन्नप्राशन, चडाक . उपनयनादि 
संस्कारों का वर्णन ( १--१६६ )। 
४ गृहस्थधमंवणनम्‌ २१६५४ 
विद्याध्ययन से स्नातक होकर वेष्णवधम के अनु- 
सार नेष्ठिक ब्रह्मचारी का वर्णन और आठ प्रकार 
के विवाहों का व विधि का वर्णन तथा गर्भाधान, 
यन एवं पुंसतन आदि का कथन (१-१३९५) 
२१७८ 
व दिनचर्य्या तथा 










नारिति स्त्रीर्णा पथमज्ञानं नत्रत नापि 
पतिशुश्रुषणे तासां स्वग 





साथ ही उत्सव मनाने का माहात्म्य ६ और उत्सवों 








( रछ8 ) 
अध्याय. प्रधान घिषय' प्रुष्ांक _ 

की विधि ( १--२८० )। वैष्णव, धर्म के अनुसार 

पितयज्ञ श्राद्ध तथा आशौच व प्राग्रश्चित्त का वर्णन | 

न ह (५ २८१-- ५४२ ) 
७ विष्पुस्थापनविधिवणनम्‌........ शररे६ 

ऋषियों ने वशिष्ठ से विष्णु की मूति के संस्था- 

पन की विधि के विषय में ग्रश्न किया (१) 

_ किष्णु की प्रतिष्ठा की विधि व समय का वर्णन 

| कि) 

बृहद्योगीयाज्षवल्क्यस्मृतिः ट. 
. १ मन्त्रयोगनिणयवर्णनम .. २२४८ 
... सब मुनियों ने याज्षवढक्य से गायत्री, ओंकार 
प्राणायाम, ध्यान ओर सन्ध्या के मन्त्रों को पूछ 
..... कर आलानज्ञान की जिज्ञासा की (१-४४ )। | 
.. २ ओऑकारनिणयवणणम्‌......... २२४५१ 
....... आकार का माहात्म्य ओर ज्ञान का वणन है 
( १-४५ ) साकार-निराकार दो प्रकार के ब्रह्म का 
..._ वर्णन और ओंक़ार की उपासना ब्रह्मज्ञान को 
ः ' विकाश क रनेवार्ल बताई गई है। ( ४६--१४५८ ) का, 
यवर्णनम्‌ . २२६७ . 














( २६: ) 
अध्याय  अधान,विश्य . प्रध्ठांक. 
सप्त्याहतियों का निर्णय ओर भू आदि व्याह- 
तियों से सात छोकों, सात छुन्द ओर सप्नदेवत्ताओं 
. सहित उनका माहात्म्यवर्णन ( १--३२ ) | 
७ गायत्रोनिणयवर्णनम २२७० 


गायत्री मन्त्र का निर्णय ( १---८२ )। 


४ ऑकारगायत्रीन्यासव्णनम्‌ श्म्धट 
गायत्री न्यास करने की विधि बताई गई हैं 
क्‍ ( १--१२ ) 
६ सन्ध्योपासननिर्णयवणनम्‌ ९ २७१ 


सन्ध्या करने का माहात्य और सन्ध्यान 
करने से पाप का निर्णय किया गया है। 
_यावन्तोउस्यां पृथिव्यान्तु विकमस्था: द्विजातयः 
तेपां तु पावनाथाय संन्ध्या सृष्टा स्वयम्थुवा ॥६।| 
१-३१ ) 
स्‍्नानविधिवणनम 7 :- 5... ७ र२८३ 


खान करने के मन्त्र और स्नान करने की विधि 


तपंणविधि, (१-१२८) जपविधि वर्णन (१२६-१६०) 








( २६ ) 
अध्याय... . प्रधान विषय पृष्ठांक 
प्राणायाम ओर भश्रत्याहार करनेनकी विधि का 
| १--५६ ) । 
& ध्यानविधिवणनम्‌ .. २३०७ 
भगवान के ध्यान छगाने का नियम और कुण्ड- 
ढिनी का ज्ञान ( १--३ १)। 
ज्ञानंप्रधानं न तु कमेहीन कर्मग्रधानं न तु बुद्धिही नम । 
तस्माददयोरेव भवेतसि द्धिनह्य कपक्षो विहग:प्रयाति ॥२६ 
गयां सर्पि: शरीरस्थं न करोत्यंगपोषणम्‌ । 
निःसृ्त कमचरितं पुनस्तस्येबरभेषजम्‌ ॥३०॥ 
एवं सति शरीरस्थः सर्पिवंत परमेश्वर: । 
विना चोपासनादेव न करोति हित जृष ॥३१॥ 


गायत्री मन्त्र की व्याख्या, ( ३२-- ६१ ) अध्या- 


त्मनिर्णय वर्णन (६९--१३४)। अन्नमहस्त्ववर्णन 
( १३५- १४१ ) अध्यात्मवर्णन ( १४२--१६८ ) | 


१० सपोंपस्थानवर्णम......... 






























( २७ ) 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठांक: 
१२ विद्याउविद्यानिणयवर्णनम्‌ २३३४ 
विद्या और अविद्या अर्थात्‌ ल्लानकाण्ड ओर 
कमकाण्ड का निदशन (१--४६) । 
: ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता 
१ चतुर्वेदानां शाखावर्णनम्‌ क्‍ २३३६ 
. चार वेदों का वर्णन ओर उनकी शाखाओं का 
सविस्तार वर्णन ( १--४७ )। । 
२ नित्यनेमित्तिककमंवर्णनम्‌ २३४४ 
नित्यकर्म ओर पश्चयज्ञों का विधान-- _ 
पश्चसना गृहस्थस्य वतंतेउहरहःसदा । 
कंडनी पेषणी चल्ली जलकुम्भी च माज्जनी || 
» एतांइच वाहयनविग्नो बाधते वे मुहुमेहुः । 
एतेषां पावनार्थाय पञ्चयज्ञाः प्रकीतिंताः ॥| 
अध्ययन तद्मयज्ञः पितयज्ञस्तुतर्पणम्‌ । - 
होमोदेबोबलिभूतनृयज्ञो3तिथिपूजकः ॥ 

















(दें "| 

अध्याय प्रधान विषय. इराक 

. वेणपत्रदलाकार वेष्णव॑ तिलक स्मृतम 
अड्ज चन्द्र तथा शव शाक्तेयन्तियेगुच्यते ॥ ? 
चतुः कोणमितिस्पष्ट विकरालसुंदाहतम । 
पशा्च बिन्दुसंयुक्ते तिलक धरमनाशनम्‌ ॥३२ 


 बेमित्तिक कम करने का प्रकार; प्राणायास, त्रेका- 
लिक सन्ध्याविधि वर्णन, तपंण, देवपूजाबविधान, 
बलिवश्वदव, भोजनविधि, श्वकाकोच्छिष्ट भक्षण 
प्रायश्चित्त ( १--२११ )। 


... ह नेमित्तिकप्राइविधिवणनम्‌........... २३७४ 


. नंमित्तिक श्राद्ध यथा पिता की मृत्यु की तिथि 
पर जो श्राद्ध किया जाय उसे एकोहिष्ट श्राद्ध कहते 
हैं | उनका वर्णन ( १--७६ )। 


४ भ्राइवणनमू.... स्श्ष्ध 






व ता तीपात, गजच्छाया, सूये... क्‍ 
या न्द्महण पु स्नान करने का विधान और 
..._ महत्त्व बताया यया दै। ( १--१६४७ )। 








.._ आमश्राद्ध अर्थात्‌ सत्तू, गुड़, पिण्याक, दूध इन 


२३८४ 


हि 





हु ( २६ ) 

अध्याय... प्रधाम विषय  प्रष्ठाक 
द्रव्यों से जो श्राद्ध किये जाते हैं उनत्तका विधान 
हु » +. 

६ श्रादूधवर्णनम््‌ २४०२ 


नानदीमुख श्राद्ध जो विवाह्ादि शुभकर्मा पर किया 
जाता है. उसका विधान और वर्णन ( १--१२५ )। 


७ श्रादधवर्णस्‌ २४०४ 
प्रेतश्ाद्ध और सपिण्डीकरण कीं विधि (१-६०) | 
. < ब्रह्मचारिधमंबर्णनस्‌ ह २४११ 


ब्रह्मचारी के धर्म का वर्णन (१--१४४) स्नातक 
“होने पर विवाह का वर्णन ( १४४--२६६ )। नव- 
....._ संल्कारों का वर्णन ( ३००--३६१ ) | 
. ॥ पिधिनि्णययणनम्‌ २४४०७ 
.. प्रतिपदा से पूर्णिमा तक तिथियों पर विचार, 
दे तथा कोन तिथि डद॒यव्यापिनी और कौन तिथि 
कालछ-व्यापिनी छठी जाती है तथा किस तिथि हें 
किस देवता का पूजन किया जाता है उसका 
.._ चर्णन ।.( १--५५ क्‍ न 
१० विनायकादिशान्तिवणनश््‌  र्ृ४२ 
दुष्ट रूप के होनेपर विनायक की शान्ति तथा... 
प्रहशान्ति का विधान बताया गया है (१-१६०) 





३० ) 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठांक 
१ दानविधिवणनस्‌ २४६७ 
दान का महत्व ओर गोदान की विधि (१-२१) 
. गोदान का महत्त्व ( २९--२६ )। महिषी के दान 
का महत्त्व ( १७-३१ ) | वृषभ के दान का महत्व 
( ३२--३६ )। भूमिदान (३७-३८ )। तिल 
दान ( ३६--४० )। अन्न दान (४१--४३ )। 
सोने का दान ( ४४ ) | चान्दी के दाल का महत्त्व 
(४५० ई६)। 
. १३ प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २४७४ 
क्‍ दी हुई चीज को वापस हेने में न्याय (१--४) 
अदेय वस्तुओं का वर्णन (५-६ )। बिबाद न 
. होनेवाली वस्तुओं का वर्णन ( ७-- १६ )। इृष्ट 
.. कर्मों का वर्णन (२०--३४७ )। 
(३४) प्रायश्चित्त और ३ 
















नि । 
है जा हा 











/ कआ 





अध्याय _ पृष्ठांक 





१ आयश्चित्तवणनम्‌ २४८५ 
आहिताप्मि के लक्षण, गाय, बेल; मग, महिषी, 
कौआ, हंस, सारस, बिल्ली, गीदड़, साँप और 
नेवला की हिंसा करने का प्रायश्चित्त, पाँच प्रकार 
के महापातक बतलाये गये हैं, अकाल में भूमिकम्प 
का, घर में उछल बोलने का ग्रायश्चित्त बताया 
गया है। मथनी और हल टूटने का प्रायश्चित्त 
बतनों के साफ करने का विधान, पहले जिन्होंने 
पाप किया हो उनके चिन्हों का वर्णन तथा पापों 
से नरक गति का वर्णन ( १--१६ )। 
व्यात्रपादस्मात 
स्मृतिमहत््ववणनम्‌ . २४६१ 
... क्षृषियों ने व्याप्रपाद से युगधम और बर्णधर्म _ 


का प्रश्न किया--युगधम का वर्णन और द्विजा- 
तियों को वेद्ाध्ययन का उपदेश (१--१४) पिण्ड- 
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( ३२ ) 
अध्याय क्‍ प्रधान विषय 
करनेवालों का आचरण ( ४७--५७ ) | पौर्णमासी 
का निर्णय ( ४८ )। क्‍ 
.. पुत्रह्दीन स्त्री के श्राद्ध का विधान ( (६-६१ ). 
पिताहीन को परपितामह के उपस्थित रहने पर श्राद्ध 
का विधान ( ६२ ) श्राद्ध करने की. सामग्री और 
उसका निर्णय ( ६; ३--८० )। पितरों की पूजा 
 (४९--८२) सब धर्म कार्यों में धर्मपत्नी को दाहिने 
ओर बिठाने का विधान ( ८३--८५४ ) | पूजा में 
स्त्री को बिठाना और सिर में. त्रिपुण्ड छगाने का 
विधान ( ८६--६२ )। तिल का निर्णय (६३-६७) 
पूजा, यज्ञ तथा श्राद्धमें मौन रखनेका विधान (६८- 
...._ १०० ) | श्राद्ध का नियम ( १०१--११४ )। पिण्ड 
. दान और पिण्डपूजन का विधान ( ११६--२३५ ) 
. जो पित्रों का श्राद्ध नहीं करते उनके पितर जूठा 
...._ अन्न खाकर ढुःख में बिचरते हैं. ( १३६--१४२ 9 
जो पितरों का तपंण नहीं करता वह नरक. 
.. जाता है ( १४३--१४२ ) | सूर्ख को दान देने की. द 
.. निन्‍्दा- ( १४३-१६४ )। श्राद्ध करनेबालों की... 





.. नियम; भ्राद्ध के दिन जो महा होत 
। | | - और 3० 82 कक * नम हे ३ रे हे 5६ 5 ०० ' औक आ शक ह पं /ई 









( रेई ) 


( १४४--१६० )। श्राद्ध के नियम ओर उनके 
_ विरुद्ध चलने पर चान्द्रायण ब्रत का विधान 
६ १६१--१६६.) | 

श्राद्धक्ा भोजन, अन्न ओर ब्राह्मण का विस्तार 
से बर्णन ( १६७--२०७ )। पेर धोने से पिण्ड 
बिसर्जन तक श्राद्ध का विषय माना जाता है 
(२०८-२१०) । श्राद्ध में निषिद्ध पदार्था का उल्लेख 
(२११--२१२ )। वानप्रस्थ यतियों के श्राद्ध के 
नियम (२१३--२१७)। सन्ध्या के नियम ( २१८- 
२२३ )। श्राद्ध में भोजन बनाने के अधिकारी 
(२२४--२४३) । श्राद्ध के अन्न का निर्णय (२४४- 
२६६) । जिनका एकोहिष्ट श्राद्ध ही होता है उनका 
बर्णन ( २६७--२८५ )। श्राद्ध में किन-किन अंगों 
का निषेध और विधान है (२८६--३१७ )। 
_ बष-बध में श्राद्ध करने का महत्त्व ( ३१८--३२७ ) 

.. श्राद्ध करने के स्थान का वर्णन ( ३२८--३३७ )। 
. श्राद्ध करने के नियम, सामान्य व्यवहार; यज्ञ 

. दान, जप; तप) स्वाध्याय; पितृतपण की विशेष 


.._ विधियां ( ३३७--३६६ ) । 





स्मृतिसन्द्भ के चतुर्थे भाग की विषय सूची 
समात 
॥ झुभम्भूयात्‌ ॥। 








| अथ ॥ 


-॥ गोतमस्खातेः ॥- 
“7408 ०8:--- 
. ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥। 
“४ 8::48:-- 


प्रथमो उध्यायः 


अथाचारबर्णनम्‌ | 





श्ट८० गौतमस्तूति:। [ प्रथमो- 
मौझ्लीह्यामौरवीसौत्यो मेखला: क्रमेण ऋष्णरुरुवेस्ताजिनानि 
वार्साँसि शाणक्षौमचीरकुतपा: सर्वेषां कार्पासभ्वाविकृतम्‌ । 
' क्राषायमप्येके । 
वाक्ष आाह्यणत्य मा ञिष्ठहारिद्रे इतरयो: बलल्‍्वपालाशो ब्राह्मणस्य 
इण्डाबश्वत्थपेलवों शेषे यज्ञिया वा स्वषामपीरिता यूपचक्रा: 
सवहकला मूद्धंललाटनासाम्रप्रमाणा: । . 
मुण्डजटिलशिखाजटाश |... द 
द्रग्यहस्त उच्छिष्टो इनिधायाचामेद्द्रव्यशुद्विः परिमाजन 
प्रदाहतक्षणनिर्णजनानि वेजसमात्तिकदायवतान्तवार्नां 
तेजसवदुपलूमणिशड्डशुक्ती नां दारुवदस्थिभूम्योरावपनथ्च 
भूमेश्ेल्वद्रज्जुविद्लचमंणामुत्सगोवात्यन्तोपहतानामू । 
प्राहमुखउद्‌डः मुखोवा शोचमारभेत्‌ । 
शुचौ देशआसीनो दक्षिणं बाहु' जान्बन्तरा क्ृत्वा यज्ञोपवी- 
. त्यामणिन्धनात्‌ पाणी प्रक्षाल्यवाग्यतोहदयंस्पृर्शश्रिश्चतुर्वा- 
खस्लि समा! | पआचामेद्ठिः प्रमृज्यात्‌ पादो चाभ्युक्षेत्‌ खानि 
चोपस्पशेच्छीषण्यानि मूद्ध नि च द्यात्‌ 
सुप्त्वा भुत्तवा छ्ुत्वा च पुनः। की ० कम 
_ दन्‍्तर्शिष्रेषु दल्तवदन्यत्न जिहाभिमषेणात्‌ मी अल ४ 
.. ..- अश्राच्च्युतेरित्येके। च्युत् राज्त्ाववद्विद 
.. न मु गविप्रुष डच्छि कर कु 












धब्यायः ]. ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ । १८८१ 


तद्द्धिः पूर्व सदा च मूत्रपुरीषरेतोविख्लंसनाभ्यवहारसंयोगेषु 
च यत्र चाम्नायोविदृध्यात्‌ । 

पाणिना सव्यमुपसंगृद्याहुष्टमधी हि भोइत्यामन्त्रयेत गुरु: । 
तत्र चल्लुमेनः पाणोपस्पशंन दभ: प्राणायामाखयः पञ्चद्श- 
मात्रा: प्राककूलेष्वासनन्व 3“पूर्वा व्याहृतयः पश्चसप्रान्ताः | 
गुरोः पादोपसंग्रहण प्रातत्नह्लानुवचनेचायन्तयोरजुज्ञात 
उपविशेत्‌ | 

प्राढमुखोद्क्षिणतः शिष्य उदडःमुखोवा सावित्री आ्वानु 
वचनमादितो ब्रद्मणआदाने 3“कारस्याज्न्यत्रापि | _ 
अन्तरागमने पुनरुपसदन श्वनकुझसपमण्ड्कमार्जाराणां 
ब्यहमुपवासो विप्रवासश्र प्राणायामा घृतप्राशनब्चेतरेषाम्‌ । 
श्मशानाध्ययने चेवम्‌। क्‍ 


इति गौतमीये धमंशाद्ले प्रथमो<उध्याय: । 





हितीयोडध्याय: | 
अथ ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ । 


प्रागयुपनयनात्‌ कामचारावादभक्षो5हुतो धऋक्मचारी यथोप- 
पाद्मृश्रपुरीषो भवति नास्याचमनकढ्पो विद्यतेहयत्राप- 
. माजनप्रधावनावोक्षणेभ्यो न तदुपसपर्शनाशोच नत्वेबनर्मा 











१८८२ . गोतमस्मृति: । द [ द्वितीयो- | 
क्‍ हवनवलिहरणयो नियुज्ज्यान्न ब्रह्माभिव्याहारयेदन्यत्र 
स्वधानिनयनात्‌ । उपनयनादिनियम: । 


दत्त ब्रह्मचयमप्रीन्धनमेक्षचरणे सत्यव वनमपासुपस्पशनम्‌ । 
एके गोदानादि। 
वहिः सन्ध्याथ अातिष्टेत्‌ पूवमासीतोत्तरां सज्योतिष्या 
ज्योतिषोद्शनाद्वाग्यतो नादित्यमीक्षेत । 
वजयेन्मघुमांसगन्धमाल्यदिवास्वप्नाझ्ना भ्यश्लननयानो पान- 
च्छत्नकामक्रोधछो भमोहवाद्यवादनस्त्रानदन्‍्तथावनहषनृत्य 
गीतपरिवादभयानि गुरुदर्शने कर्णप्रावतावशक्थिकायाश्रयण- 
पादप्रसारणानि, निष्टीवितहसितविजुम्भितास्फोटनानि हा 
ब्लीप्रेक्षणालम्भने मेथुनशद्लायां द्रुतं हीनवर्णसेबामदत्तादान.. 
हिंसां आचायतत्पुन्नन्नीदी क्षितनासानि, शुष्कां वाच मर्य॑ 
नित्य॑ ब्राह्मण: । 
अध:ः शय्याशायी पूव्बोत्थायी जघन्यसम्बेशी बाग्बाहृद्रसंयत) 
नामगोत्रे गुरो: समानतोनिदिशेत्‌ । 
अर्थिते श्रेयसि चेवम्‌ । 
शय्यासनस्थानानि विहाय प्रतिश्रवणमभिक्रमण बचनाष्टष्टें- 
_नाधःश्थानासनस्तिय्यग्वा तत्सेबायाम्‌। 
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धध्यायः].. ब्रह्मचारि पुकरणवर्णनम्‌ | १८८३ 


नके युवतीनां। क्‍ 

व्यवहारप्प्तेन सावेबणिक मक्षचरणम भिशस्तपतितंवज-। 
आदिमध्यान्तेषु भवच्छब्दः प्योज्यो वर्णानुपृषण ! 
आचायज्ञातिगुरुष्वलछाभेडन्यत्र 

तेषां पूत परिहरन्निवेद्य गुरवेउनुज्ञात्तोमुश्लीत ।. 

असक्निधो तड्ढार्यापुत्रसब्रह्मचारिसद्भ्य: । 
वाग्यतल्तप्यन्नलोलुप्यमान: सन्निधायोदक खुशेत्‌। 
शिष्यशिष्टिरवधेनाशक्तोरज्जुवेणुविद्ला भ्यां तनुभ्यामन्येन 

घ्नन्‌ राज्ञा शास्यः। क्‍ 

द्वादशवर्षाण्येककर्वेदे ब्रह्मचय चरेत्‌ पतिद्वादशवषघु 

ग्रहणान्तं वा। विद्यान्ते गुरुरथन निमन्त््य:। क्‍ 
ततः कृतानुज्ञानस्य स्नामम्‌। आचाय: श्रेष्ठोगुरुणां मातेत्येके । 


इति गौतमीये धमंशाख्ने द्वितीयोडष्यायः । 





. तृतीयोष्ष्याय:। 
अथ ब्रह्मचारि पूकरणवर्णनम्‌।..... 
तस्थाश्रमविकर्पमेके ब्रुबते ब्रह्मचारी ग्ृहस्थोमिक्षुबख्चानस 
गृहस्थो योनिरपजनत्वादितपरेषाम्‌ | क्‍ 
हाचारिणआचार्य्याधीनत्वमात्र गुरोः कमशेषेण जपेल्‌ 
पत्यबृत्तिस्तद्भावे वृद्धे सत्रह्मचारिण्यर्नौ वा । 













१८८४ क्‍ गोतमस्मृति: । चतुर्था- 
एवं वृत्तोत्रह्मलोकमवाप्नोति जितेन्द्रिय: । | 
उत्तरेषाव्चेतद्विरोधी अनिचयो भिक्षुरूध्वेरेता भ्र्‌ वशीलो क्‍ 
वर्षासु भिक्षर्थो ग्राममियात्‌। जघन्यमनिवृत्त श्वरेत्‌ | 
निवृत्ताशीर्वाक्चक्लु: कमंसंयत: |... क्‍ 
कोपीनाच्छादनाथ बालोबिश्वयात्‌ | 
पृहीणमेके निणजनाविपयुक्त। हि 


ओषधिवनस्पतीनामड्रमुपाददीत । 
न ह्विंतीयामुपहत्त रात्रि ग्रामे बसेत्‌ । 
मुण्डीशिखी वा वजयेज्नीवबधंम | 
 समाभूतेषु हिसानुप्रहयो रनारती । 
 बेखानसो बने मूलशफीलछा तपः शीलः श्रामणकेनाग्निमाधाया- 
ब्रोम्यभोजी देवपित्मनुष्यभूतषिपूजकः सर्व्वातिथिः पतिषिद्ध- 
बज अक्षमप्युपयुज्जीत न फालकृष्टमधितिष्ठेत्‌ ग्रामभ्य न 
प्रविशेज्नटिलश्वीराजिनबासा नातिशयं भुझ्जीत । 
एकाश्रम्यं त्वाचार्या: पृलक्षविधानादूगाहंस्थस्य । 





इति गौतमीये धमशाद्ने ठृतीयो5्थ्यायः । 











गहस्थः सदी भार्या' विम्देतान्यपूर्वा' यबीयसीम्‌। 





ध्ध्यायः ] विवाहपृकरंणवर्णनम्‌ | १८८५४ 
असमानपृवरविवाहऊध्ब सप्टमात्‌ पितृबन्धुभ्योवीजिनश्व 
मातुबन्धुभ्यः पञ्चमात्‌ | 
ब्राह्मो विद्याचा रित्रबन्धुशी लसम्पन्नाय द्धादच्जायालबक्तां 
संयोगमन्त्रः पाजापत्ये सहधमंश्वरतामिति आष गोमिथरनन 
कन्यावते द्द्यादन्तर्वेद्यत्विजे दान॑ देवोडलड्कृत्येच्छुन्त्या स्वयं 
संयोगो गान्धरवो वित्तेनानतिस्रीमतामासुरः प्सद्यादानादू- 
राक्षसोउसंविज्ञानोपसड्मनात्‌ पेशाच: । 

चत्वारो धर्म्या: प्रथमा: षडित्येके । 

अनुलोमानन्तरकान्तरदूव्यन्तरासु जाता: सवर्णास्वष्ठोग्र- 
निषाददीष्मल्तपारशवाः । 
प्रतिछोमासु सूतमागधायोगवक्षत्तुवेदेदकचाण्डाला: । 
ब्राह्मण्यजनत्‌ पुत्रान्‌ वर्णभ्य आनुपूर्व्यात्‌ ब्राद्यणसूतमागध- 
चाण्डालान्‌ तेभ्य एव क्षत्रिया मूर्धावषित्तक्षत्रियधीवरपुकशान्‌ 

: तेभ्य एव वेश्या भ्रृज्जकण्ठकमाहिष्यवेश्यवदेहान्‌ तेभ्य एब ह 
पारशवयवनकरण शूद्रान्‌ शूद्रेत्येके |. 

.. बर्णान्तरगमनसुत्कर्षापकर्षम्यां सप्तमेन पश्चमेन चाचार्या:। 

.... सृष्थ्यन्तरजातानाध्य प्रतिलोमास्तु धमंहीना: शूद्राया* 

.. असमानायाध्य शूद्रात्‌ पतितवृत्तिरन्त्यः पापिष्ठ । 

.... पुनन्ति साधवः पुत्रास्रिपोरुषानार्षाहश देवाइशंब प्राजा- 

.. पत्याइशपूर्वान्‌ दशावरानात्मानच्ब ब्राह्मीपुत्रा।। 

















४ 


८... . गौतमस्मृतिः ! | पश्चमो- 


वा्की 








पशथ्चमोडध्यायः | 


अथ गृहस्थाश्रमवर्णनम्‌ । 


क्रतावपेयात्‌ सबत्र वा प्रतिषिद्धवजम्‌ । 
देवपित्मनुष्यभूतषिपृजको नित्यस्वाध्याय: । 
ठृभ्यश्रोदकदान यथोत्साहमन्यद्भाय दिरिग्निर्दायादि 
तस्मिन्‌ ग्रह्माणि देवपितठ्मनुष्ययज्ञा: स्वाध्यायश्व । 
वलिकर्माग्नावग्निधन्व॒न्तरिविश्वे देवा: प्रजापति: 
स्विष्टिकदिति होम: |. हज है 
द्ग्देवताभ्यश्व यथा स्वद्वारेषु मरुद्भ्यों गृहदेवताभ्यः प्रविश्य. 
ब्रह्मण मध्ये अद्भ्य उदकुम्भे आकाशायेत्यन्तरीक्षे 
नक्तअ्वरेभ्यश्व सायम्‌। 
स्वस्तिवाच्यमिक्षादानप्श्नपूवन्तु ददातिषु(?) चेव॑ धर्मेष 
समह्विगुणसाहख।/नन्त्यानि फलान्यत्राद्यणत्राह्मणश्रो 
वेदपारगेभ्यः । 
गुवंथनिवेशोषधाथ वृत्तिक्षीणयक्ष्यमाणाध्यायनाथ्य 


























धध्यायः ] . गृहस्थाश्रमकतव्यवर्णनम । . १८८७ 


आचायपित्सखीनान्तु निवेध बचनक्रियाऋत्विगाचार्य- 
श्वशुरपितृव्यमातुछानामुपस्थाने मधुपकः सम्बत्सरे पुनः 
पुजिता यज्ञविवाहयोररवाक्‌ राज्ञश्व श्रोत्रियस्य । 
अश्रोत्रियस्यासनोदके श्रोत्रियस्य तु पाद्यमध्यमन्नविशेषांत्र 
पूकारयेन्नित्यं वा संस्कारविशिष्ट मध्यतोउन्नदानमबेद्य 
साधुश्चत्त बिपरीते तु ठणोदकभूमिः स्वागतमन्ततः पृज्यान- 
त्याशश्वशय्यासनावसथानुत्रज्योपासनानि सह्क्‌श्रेयसो: 
समान्यल्पशो5पि हीने असमानग्रामोडतिथिरेकरात्रिको 
इधिवृक्षसूयोपस्थायी कुशलनामयारोग्याणामनुप्श्नोत्थ॑ 
शुद्॒स्यात्राह्मणस्यानतिथिरत्राह्मणोयज्ञे संबृतश्वेत्‌ भोजनन्तु 
क्षत्रियस्योद्ध्य ब्राह्मणेम्यो उल्यान्‌ भ्रुत्यः सहानृशंसाथ- 
. सानुश साथ | 


इति गौतमीये धमंशास्रे पश्चमोउध्याय: । 





पष्ठोउ्ध्यायः । द 
.. अथ गृहस्थाश्रमकतव्यवर्णमम्‌।.. 
..पादोपसंग्रहणं गुरुसमवायेउन्वहम्‌ । की 2 0 
अभिगम्य तु ब्िप्रोष्य माठपितृतदवन्धनां पूवेजानां विद्यागुरूणां.. 
तदूगुरूणात्व स पाते परस्य |... क्‍ सा 
नाम पोच्यामयमित्यभिवादोउज्ञसमवाये : 










पुंयोगेडमिबादतोी-.. 








श्टटट . गौतमस्मृति: । | सप्तमो- 
5नियममेके नाविपोष्य श्लीणाममातृपितृव्यभार्या भगिनीनां 
नोपसंग्रहणं आठभार्याणां श्वश्राश्र । 
-. ऋतल्विकश्वशुरपितृव्यमातुलानान्तु यवीय्सा प्रत्युत्थानमन- 
।.... भिवाद्यास्तथान्यः पूर्व: पौरोडशीतिकाबरः शूद्रोउप्यपत्यसमे- 
.... नावरो्प्यायः शूद्रेण नाम चास्थ बजवेद्राज्षश्बाजपः प्रेष्यो मो... 
मा  भवन्निति बयस्यः समाने5हनि जातो दशवषबृद्ध: पौर:.. «४ 








री पश्चमिः कछाभरः श्रोत्रियश्वारणश्लिभि: राजन्यो वेश्यक्म 
| पक विद्याहीनोदी छ्षितस्य प्राक्क्रयातू | 
4 5 हा वित्तबन्धुकमंजातिविद्यावयांसि मान्यानि परबलीयांसि 
गम श्रुतन्तु सवेभ्योगरीयस्तन्मूलत्वाद्धमस्य श्रुतेश्व । 





चक्रिदृशमीस्थाणुप्राह्मवध्न्नातकराजभ्यः पथोदान राज्ञा तु 
श्रोत्रियाय श्रोत्रियाय । 
इति गौतमीये धमंशात्रे ष्ठोउध्यायः | 





८ अकबर मु न अल कक कक बी 













सप्तमोष्ष्याय: । 
थापद्धमंवर्णनम | 






आंपत्कहपो ब्राह्मणस्यात्राह्मणादिदयोपय 
समा्तेरत्राह्मणोगुरुर्याजनाध्यापनप्रतिग्र 
शुरुत्तद॒लाभे क्षत्रवृत्तिस्तदलाभे वेश्यब 


तस्यापण्य गन्धरसक्ृतान्नतिलशाणक्षौसाजिर 





ड््यायः |... संस्कारवर्णनम्‌। १८८६ 
वाससी क्षीरश्व सबविकार मूलफल्पुष्पोषधमधुमांसद्णोद्का- 
पथ्यानि पशवश्च हिसासंयोगे पुरुषवशाकुमारीहेतवश्च नित्य॑ 
भूमित्री हियवाज व्यत्व ऋषभधेन्वनड्ह्श्रेके । 
विनिमयस्तु रसानां रसे: पशूनाञ्व न लूवणाक्तान्नयोस्तिा- _ 
नाध्व समेनामेन तु पक्कस्य संप्रत्यथ सर्वधातुवृत्तिरशक्ताव- 
शूद्रेण तद॒प्येके श्राणसंशये तद्टर्णसद्भुरोउभव्यनियमस्तु प्राण- 
संशये ब्राह्मणोडपि शश्नमाददीत राजन्योवेश्यकर्म वेश्यकम । 


. इति गौतमीये घमशाद्रे सप्तमोड्ध्याय: । 





अष्टमोड्ध्यायः ; 


अथ संस्कारवर्णनम्‌ । 


.. द्वो छोके घृतत्रतो राजा त्राह्मणश्व बहुश्नतस्तयोश्रतुर्विधस्य 
मनुष्यजातस्यान्तः संज्ञानाध्वछनपतनसपंणानामायत्त जीवन 
सूतिरक्षणमसझ्ुुरोधम: 
स एप बहुश्रुतो भवति छोकवेदवेदाब्ञविद्वाकोबाक्येतिहास- 
. पुराणकुशलस्तदपेक्षसतदवृत्तिश्नत्वारिंशता संस्कार: संस्क्ृतर्िषु 
कम प्यचारिकेष्वभिविनीतः षड़्मिः._ 
्रा्राधाशिष्काय 





श्ट६० गौतमस्मृति: । | नवमो- 


गर्भाधानपंसवनसीमन्तोन्नयननजातकमंनामकरणा न्नप्राशन- 
चौडोपनयन चत्वारि वेदब्रतानि स्लान॑ सहधमंचारिणीसंयोग: 
पञ्चानां यज्ञानामनुष्ठानं देवपित्मनुष्यभूतब्रह्मणामेतेषाब्वाष्ट- 
कापावणश्राद्धश्रावण्याग्रहायणी चन्नाश्वयुजीति सप्त पाकयज्ञ- 
संस्था अग्न्याधेयमग्निहोत्रदशपोणमासावग्रयणं चातुर्मास्य , 
निरूढपशुबन्धसौत्रामणीति सप्त हरियज्ञसंस्था अग्निष्टोमो5- 
त्यग्निष्टठॉम उक्थः षोडशि वाजपेयो5तिरात्रो5प्तोर्याम इति 
सप्त सोमसंस्थाइत्येते चत्वारिशत्‌ संस्कारा: | 
.. अथाष्टवात्मगुणा दया सकभूतेषु क्षान्तिरनसूया 
......... सोमड्गल्मकापंण्यमछहेति यस्येते न चत्वारिंशत्‌ संस्कारा 













नवाष्टावात्मगुणा न स त्रह्मण: सायुज्यं साछोक्‍यं च गच्छति। 
यरय तु खल॒ संस्काराणामेकदेशोः्प्यष्टाबात्मगुणा अथ स 
का _बद्मण: सायुज्यसालोक्यश्च गच्छति गच्छति । 


इति गौतमीये धमशाद्नेड्टटमोउध्याय:ः । 





धध्यायः ] कतव्याकतंव्यवर्णनम । १८६९ 
वदन्यध्ृतं वा वासोविभयान्न स्रगुपानहों निणिक्तमशक्तोौ न 
रूदश्मश्रुरकस्मान्नाग्निमपश्च युगपद्धारयेन्नाश्जलिना पिबेन्न 
तिष्ठन्नुदूध्तोदकेनाचा मेन्न शूद्राशुच्येकपाण्यावर्जितेन न 

वाय्वग्निविप्रादित्यापोदेवतागाश्च प्रतिपश्यन्‌ वा मृत्रपुरीषा- 
मेध्यान्युदस्येन्नव देवता: प्रति पादौ प्रसारयेन्न पणलछोष्टाश्म- 
भिमृत्रपुरी षापकषणं कुर्यान्न भस्मकेशतुषकपालान्यधितिष्ठेन्न 
म्लेच्छाशुच्यधा मिंक: सह्‌ सम्भाषेत सम्भाष्य पुण्यक्रतोमनसा 
व्यायेदबाह्मणेन वा सह सम्भाषेत | 
अधेनु धेनुभव्येति त्रुयादभद्र॑ भद्रमिति कपा्॑ भगालरूमिति 
. मणिधनुरितीन्द्रधनुः । क्‍ 
गां धयन्तीं परस्मे नाचक्षीत नचनां वारयेन्न मिथुनीभूत्वा 
शौच प्रति विरुम्बेत न च तस्मिन्‌ शयने स्वाध्यायमधी यीत 
_नचापररात्रमधीत्य पुनः प्रतिसम्बिशेन्नाकहपां नारीसमभि- 
रमयेन्न रजस्व॒ां नचेनां शििष्येन्न कल्यामग्निमुखोपधमन- 
विगृद्यवादबहिगंन्धमाल्यधारणपापीयसावलेखनभार्यासहभो- ...' 
. जनाञत्यवेक्षणकुद्वारप्वेशनपादधावनासन्दिग्धभोजननदीबा- 

.. हुतरणवक्षविषमारोहणावरोहणपाणव्यवस्थानानि च वजयेन्न.. 

सन्धिग्धां नावमधिरोहेत्‌ सबंतएवात्मानं गोपायेज्न प्रवृत्य_ 








ह ८ हा  गोतमस्मृतिः । [ नवमो- 


सोपानत्कश्राशनासनशयनाभिवादननमस्कारान्‌ वजयेत्‌ । 
न पूर्वाहमध्यन्दिनापराहानफलान्‌ कुर्याद्यधाशक्ति धर्माथका- | 
मेभ्यस्तेषु च धर्मात्तरः स्यान्न नग्नां परयोषितमीक्षेत न 
पदासनमाकर्षन्न शिश्नोद्रपाणिपादवाक्च क्षुआपलानि 
कुर्या च्छेदनभेदनविलिखनविमद नावरफोटा नि नाकस्मात्‌ 

_कुर्यान्नोपरिवत्सतन्त्रीं गच्छेन्न जलडुलः स्थान्न यज्मबुतो- डर 
गच्छेदशनाय तु काम न भक्ष्यालुत्सज्ले मक्षयेन्न रात्रो प्रेष्या-... 
हृतमुद्धृतस्नेहविछपनपिण्याकमधितप्भ्रुती नि चात्रवीयाणि 
नाश्नीयात्‌ साय॑ पातस्त्वल्नमभिपूजितमनिन्दन्‌ भुझ्नीत न 
कदाचिद्रात्रो नग्नः स्वपेत्‌ ख्रायाद्वा यघ्वात्मवन्तों वृद्धा: सम्य- 
ग्विनीता दम्भलो भमोह॒वियुक्ता वेदविदभाचकछते तत्समा- 
चरेत्‌ योगक्षेमाथमी श्वरमधिगच्छेल्नान्यमन्यत्र देवगुरु- 

 घार्मिकेम्य: प्रभूतधोदकयवसकुशमाल्योपनिष्क्रमणप्राय्यजन- 

_ भूविध्ठमनलसमृद्ध' धार्मिकाधिष्ठितं निकेतवमावसितुं यतेत 

... प्शस्तमज्ल्यदेवतायतनचतुष्पथ दीन पृद्क्षिणमावर्तेत । 

..मनसा वा तत्समग्रमाचारमनुपाठ्येदापत्कल्प: । 

सत्यधर्मा आयबृत्तः शिष्टाध्यापकशोचशिश्ठः श्रुतिनिरत 





























अध्याय: ] वर्णानां वृत्तिवर्णनम्‌ । १८६३ 


द्शमो5ष्याय: । 
अथ वर्णानां वृत्तिवर्णनम्‌ । 
दिजातीनामध्ययनमिज्या दान ब्राह्मणस्याधिकाः पृवचचनया- 
जनप्रतिप्रहा: पृवषु नियमस्त्वाचायबज्ञातिप्रियगुरुषनविद्या- 


सपने 


विनिमयेषु त्रह्मण: सम्प्रदानमन्यत्र यथोक्तात्‌ कषिवाणिष्ये 
चात्वयं कृते कुसी दच्च । क्‍ 
_शज्लो5धिक रक्षणं सवंधूतानां न्याय्यएण्डर्वे बिशभ्वयात्‌ 
ब्रह्मणान्‌ श्रोजियान निरुत्साहंश्रत्राह्मणानकरांश्रोपकुर्वाणांश्व 
योगश्वथ विजये भये विशेषेण चर्या च रथधनुर्भ्या संग्रामे 
संस्थानमनिवृत्तिश्य न दोषोहिसायामाहवेडन्यत्र व्यश्व- 
.  साश्थ्यायुधक्वताओलिप्रकीणकेशपराडः मुखोपविष्ठस्थलवृक्षारूढ- 
: दूतगोत्राह्मणवादिसश्यः क्षत्रियश्रेदल्यस्तमुपजीवेत्तदूबृत्ति: स्यात्‌ 
जेता छमेत सांग्रामिक वित्त वाहनन्तु राज्नउद्धारश्वाप्थग्जये 
धन्यत्तु यथाह भाजयेद्राजा राज्ञे बलिदान कषंकदशमष्टम षष्ठ॑ 
वा पशुहिरिण्ययोरप्येके पश्चाशद्भागं विशतिभागः शुद्ध: पण्ये.._ 
फल्पुष्पौषधमधघुमांसतृणेन्धनानां षष्ठं तद्क्षणधर्मित्वात्तपु.. 
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९८६७... गौतमस्तति। [ एकादशो-.._ 
निर्विष्ठ वेश्यशूद्रयो निध्यधिगमो राजधन न ब्राह्म- है. 


णस्याभिरूपस्यात्राह्मणो व्याख्यातः षष्ठं ल्मेतेत्येके चोरहत- 
मुपजित्य यथास्थानं गमयेत्‌ कोशाद्दा दुद्याद्क्ष्य बालधन- 
माव्यवहारप्रापणात्‌ समावृत्तेबा । 

वश्यश्याधिक कृषिवणिक्पाशुपाल्यकुसी दम । 

शूद्रश्वतुर्थो वण एकजातिस्त॒ध्यापि सह'मक्रोधः शौचमाचम- 
नाथ पाणिपादप्रक्षालनमेवके श्राद्धकम भ्रयभरणं स्वदाखृत्ति 
परिचर्या चोत्तरेषां तेभ्यो वृत्ति लिप्सेत जीर्णान्युपानच्छन्र- 
बासः कूर्चान्युच्छिष्टाशनं शिल्पवृत्तिश्न यश्चायमाश्रितोभत्ते- 
व्यस्तेन क्षीणो5पि तेन चोत्तरस्तद्थोउस्य निचयः स्यादनु- 
ज्ञातोस्‍्य नमस्कारोमन्त्र: पाकयज्ञः स्वयं यजेतेत्येके 


सब चोत्तरोत्तर परिचरेयुरा्यानाययोव्यतिक्षेपे कमण: साम्य॑ 
साम्यम्‌ू।...... क्‍ क्‍ 
इति गौतमीये धमंशाश्रे दशमोध्ध्याय:। 








एकादशोध्याय: । 


का 
कुक 
्र 





ध्ष्यायः ] राजधमंवर्णनम्‌ |. १८६५ 
सीनमधस्था उपासीर न्न्ये बाह्मणेभ्यस्तेउप्येन॑ मन्‍्येरन्‌ वर्णा- 
नाश्रमांश्व न्‍्यायतोडभिरक्षेब्रर्तश्रेनान्‌ स्वधर्म स्थापयेद्धमे- 
स्थोह्मंशभाग्मवतीति विज्ञायते बाह्मणथ्च पुरोदधीत विद्या- 
भिजनवाग्रुपवयः शील्सम्पन्न॑ न्‍्यायवृत्तं तपरिवर्न त्सूतः 
कर्माणि कुवीत त्रह्मप्रसूतं हि क्षत्रम्ृष्यते न व्यथत इति च 

. विज्ञायते यानि च्‌ दृवोत्पातचिन्तकाः प्रत्रू युरतान्याद्रियेत 
तदधीनमपि होके योगक्षेम प्रतिजानते शान्तिपुण्थाहस्वस्त्य- 
यनायुष्यमड्नलर्सयुक्तान्या भ्युद्यिकानि विद्वेषिणां सम्बलनमभि- 

. चारहिषद्व्याधिसंयुक्तानि च शाल्हम्ो कुर्याद्यथोक्तम॒त्विजो- 
.._अन्‍्यानि तस्‍य व्यवहारो वेदोधमंशाब्लाण्यड्ञान्युपवेदाः पुराणं 
.. देशजातिकुलधर्माश्चाम्नायरविरुद्धा: प्रमाणं कृषिवणिक्पाशु- 
पाल्यकुसीदकारव : सवे स्वे वगे तेभ्यो यथाधिकारमर्थान 
प्रत्यवहृत्य धर्मव्यवस्था स्यायाधिगमे तकोंउभ्युपायस्तेना- 
भ्यूह्य यथास्थानं गमयेहिप्रतिपत्त त्रयी विद्यावृद्ध भय: प्रत्यव- 
हृत्यनिष्ठां गमयेद्थाहास्य निःश्रेयसं मबति बह्क्षत्रेण.. 
सम्प्रवृत्त देवपितृमनुष्यान धारयतीति विज्ञायते दण्डोद्मना- 
दिद्याहुस्तेनादान्तान्‌ द्मयेदर्णाश्रमाश्व स्वकमनिष्ठा: प्रेत्य 








ह क्‍ द | नश्यन्ति ताना चाय. 
बनिन्‍्धाबनिन्‍्थो। हम 
..._ इति गौतमीये धर्मशास्रे एकाद्शोध्ष्यायः।.._ 


देशोदण्डश्व पालछयते तस्माद्राजाचार्या 





























१८६६ हे गोतमस्मृतिः । [ द्वादशो- 


द्वादशोष्ध्यायः। 





 अथ विविधपापकरणे दण्डविधानवर्णनम । 


. शुद्रोद्विजातीनभिसन्धायामिहत्य च वाग्दण्डपारुष्याभ्यामडड 
मोच्यों येनोपहन्यदायस्यभिगमने लिड्रोद्धारः स्वहरण भ्य 
गोप्ता चेद्॒धो5धिकोड्थाहास्य वेदमुपशण्वतस्रपुजतुम्यां 
श्रोत्रप्रतिपूरणमुदाहरणे जिह्माच्छेदो घारणे शरीरभेद आसन- 

 शयनवाक्पथिषु समप्रेप्सुदण्ड्यः शतम्‌। 
क्षत्रियोत्राह्मणाक्रोशे दण्डपारुष्ये द्िगुणमध्यध्व वेश्योत्राह्मण- 
क्षत्रिये पश्वचाशत्तदद्ध वेश्ये न शूद्रे किच्चित्‌ ब्राह्मणराजन्यवत्‌ 
क्षत्रियवेश्यावष्टापाय॑ स्तेयकिल्विषं शूद्॒स्य ठिगुणोत्तराणीत- 
रेषां प्रतिवण विदुषो5तिक्रमे दण्डभूयर्त्वं फलहरितधान्य- 
शाकादाने पश्चक्रष्णठमल्पे पशुपोडिते स्वामिदोष: पाछ- 

: संयुक्ते तु तस्मिन्‌ पथि क्षेत्रेष्नावृते पालक्षेत्रिकयो: पश्च साषा 

 गवि षडुष्ठ खरो5श्वमहिष्योदंशाजाविषु दो दो स्वंबिनाशे 

.. शत शिष्टाकरणे प्रतिषिद्धसेवायान्च नित्यं चेलपिण्डादुध्ब 

आज ._ स्वहररण्व गोउस्न्यथ तणमेधान्‌ वीरुध बनस्पती ना शव पुष्पा| 
|. स्वदाददीत फछानि चापखितानाम्‌ कुसीदबृद्धिधर्म्या 
..._ विशतिः पश्चमाषकी मास नातिसाम्बत्सरीमेके चिरस्थाने 

















ध्ध्यायः | साक्षिणां विधावर्णनम्‌ | 
भुक्त पर: सन्निधो भोक्त्रश्रोत्रियप्रश्नजितराजन्यधमपुरुष: 





पराघेन स्तेन: प्रकीणकेशों मुषछी राजानमियात्‌ पाई णः 
पूतोबधमोक्षाभ्यामध्नज्नेनस्वी राजा न शारीरो ब्राह्मणदण्ड: 
कर्म वियोगविख्यापनाविवासनाडुकरण न्यप्रवृत्तो प्रायश्चित्ती 
स चौरसमः सचिवोमतिपूव॑ प्रतिग्रही ताप्यधमसंयुक्ते पुरुष- 
शक्तयपराधानुबन्धविज्ञानाइण्डनियोगो35नुज्लान वा वेद्वित्‌ 
समवायवचनात्‌ वेद्वित्समवायवचनात्‌ | 

इति गोतमीये धमशाख्रे द्वादशोडध्याय: । 














त्रयोदशो<ध्याय:ः । 


अथ साक्षीणां विधावर्णनम्‌ । 






| घटा; प्रश्न युरवचने जज ' । | ६३ (| यु 
.. नरकः। अनिवन्धरपि वक्तव्य पीडा ते निबन्ध 
...च साक्षिसभ्य राजकतृपु दोषोधमतन्त्रपीडायां शपथेनेके 





















कमा २० 


सनम सिम कल + पल पमध्यब 





.. १८६८ .. गौतमस्वतिः। चतुदशो- 


हल सत्यकमंणा बदव राजवाह्मणसंसदि स्यादबा ह्ाणानां क्षुद्रपश्व- 
नते साक्षी दश हनिति गोउश्वपुरुषभूमिषु द्शगुणोत्तरान्‌ सब 
...... वा भूमौ हरणे नरकोमूमिवदप्सु मेथुनसंयोगे च पश्ुवन्मधु- 
हा सर्पिषोर्गौवदल्लहिरण्यधान्यबुह्मसु यानेष्वश्ववन्मिथ्यावचने 
.... : य्ाप्यो दण्ड्यश्न साक्षी नानृतवचने दोषोजीवनब्चेत्तदधी 
......_नतु पापीयसोजीवन राजा प्राडिवाकोबाह्मणोवा शाख्रवित्‌ 
... प्राडिवाकों मध्योभवेत्‌ सम्बत्सरं प्रतीक्षेत प्रतिभायां धेल्वन-.. 
क्‍ डुहुस्लीप्रजनसंयुक्तेषु शी्रमात्ययिके च सवंधमभ्योगरीय: क्‍ 
। मा प्राडिवाके सत्यवचन सत्यवचनम्‌। हक 
हा इति गौतमीये धमशाख्रे त्रयोदशो5ध्यायः | हा 











५ 

















सकल उ्केससंरलसक पर ++ २ दर 


जल मे 


कलश कक अथ अशौचवर्णनम्‌ चिवर्णनम्‌ । 


क्‍ शावमाशोचं दशरात्रमनृ त्विग्दी क्षि तन्दी पे 












: ध्थ्यायः ] श्राद्धविवेकवर्णनम्‌ । १८६६ 
द्शम्याः पश्षिण्यसण्डियोनिसम्बन्धे सहाध्यायिनि च 
सबूह्यचारिण्येकाहं श्रोत्रिये चोपसम्पन्ने प्रेतोपस्पशने दशरात्र 
माशोचमभिसन्धाय चेदुक्त वेश्यशूद्रयोरात्तवीर्व्वा पूर्वेयोश्व 

 ज्यहं वाचायतत्पुत्रश्तीयाज्यशिष्येषु चचमवरस्रेद्वणः पूव 
वर्णमुपस्पशेत्‌ पूर्वोबावरं तत्र शावोक्तमाशो्च॑ पतित चण्डाल 
सूतिकोदक्याशवस्थृष्टितत्सृष्ट्यपस्पशने सचेछोदकोपस्पशना- 
च्छुद्धंथच्छुवानुगमे च शुनश्व यदुपहन्यादित्येके उदकदान 
सपिण्ड: कृतचुडस्य तत्ख्लीणाश्वानतिभोग एकेउप्रदत्तानामधः 
शय्यासनिनो बृह्मचारिण: सब न माजयेरन्न मास भक्षये- 
युराप्रदानात्‌ प्रथमठ्तीयपथ्चमसप्रमनवमेषूद्कक्रिया 

. वासनाब्य त्यागः अन्त्ये त्वन्त्यानां दन्तजन्मादि माता 

. पिठृभ्यां तृष्णी माता बालदेशान्तरितप्रबुजितासपिण्डानां . 
सद्य: शौच राज्ञाभ्व कार्यविरोधादूबाह्मणस्य च स्वाध्याया 
निवृक््यथ स्वाध्यायानिवृत्त्यथम्‌ |... 

इति गौतमीये धमंशाख््रे चतुदंशो<ध्याय: । 


; 


॥ 


हे 
पश्चद्शोड्ध्याय:।.... 
.. अथ श्राद्धविवेकवर्णम्‌ू।... 
अथ श्राद्धममावस्यायां 'पिल॒भ्य शोदबात पंथ्तीशृति 
वबापरपक्षस्य यथाभ्राद्ध अत डि 








. १६००... गौतमस्मृतिः। [ पथ्चद्शो- 
सन्निधाने वा काछनियमः शक्तितः प्रकष गुणसस्कार- 
विधिरतन्नस्थ नवावरान्‌ भोजयेद्युजोी यथोत्साह वा 
ब्रह्मणान्‌ श्रोत्रियान्‌ वाग्ूपवय:शील्सम्पन्नान्‌ युवभ्योदान 
प्रथममेके पितृवन्नच तेन मित्रकम कुर्य्यात्‌ पुत्राभावे 
सपिण्डा मातृसपिण्डा: शिष्याश्व दुद्युस्तदभावे शक्ृत्वि- क्‍ 
गाचारय्यों तिलूमाषत्रीहियवोदकदानमास पितरः प्रीणस्ति ] 
मत््यहरिणरुरुशशकूम बराहमेषमांस. सम्बत्सराणि गव्य- डे 
पय:पायसेद्ादश वर्षाणि वार्धीणसेन मांसेन काछशाक- 

. च्छागछोहखदगर्मासेमघुमिश्रेश्वानन्त्यम्‌ । 

न भोजयेत्‌ स्तेनक्लीवपतितनास्तिकतद्वृत्तिवीरह!ग्रेदी धि- है, 
घुदीधिषुपतिल्लीम्रामयाजकाजपालोत्सूष्टाप्रिमद्य पकुचरकूटसाक्षि- 
प्रातिहारि कानुपपत्तियस्य च कुण्डाशी सोमविक्रय्यगार- 

दाही गरदांबकीणिगणप्रेष्यागम्यागामिहिस परिवित्तपरि- 

_ बेल्तपय्याह्ितपर्य्या धातृद्यक्तात्मदुबंछा: कुनखिश्यावद्‌न् 

... श्रित्रिपौनभेवकितवाज ग्रेष्य प्रातिरूपकशू द्रापतिनिराक्षति- 

. किलछासी कुसीदी वणिकशिल्पोपजीविज्यावादित्रताल- 
नृयगीतशीछान पित्रा चाकामेन विभक्तान्‌ शिष्यांश्वके 

.. सगोत्रांश्र। भोजयेद्दुध्व त्रिशभ्योगुणवन्तम्‌ 

..... सभ्राद्वी शुद्राततपगस्तप्पुरीषे मा 

० रे 2 । त्तदहब्रंह्मचारी स्यात्‌ खच' 'तिता वे क्षण दष्ट् 











ध्ध्यायः | अनध्यायवर्णनम्‌ | १६०९ 
खिप्तुपर्ण: पश्चाग्नि स्नातकोमस्‍्त्रत्राह्मणविद्धमज्ोत्रह्म दे या- 
मुसधान इति हवि:पु चर दुबछादीन श्राद्ध एवेंके श्राद्ध एवके । 

इति गौतमीये घमंशाश्रे पत्चद्शो<ध्याय: | 





पोडशोड्ध्याय: | 
अथ अनध्यायवर्णनम्‌ । 


श्रवणादि वाषिक प्रोष्ठपदी बोपाक्ृत्याधीयीत च्छल्दां- 
स्यद्ध पभ्चसमासान्‌ पच्चदक्षिणायन वा ब्रह्म चाय्यत्सष्ट- 
लोमा न मांस भुझ्जीत दमास्योवा नियमो नाधीयीत वायोौ 
द्वापाशुहरे कर्णश्राविणि नक्त॑ बाणओे रीमदज्जगर्जात्त 
 शब्देषु च श्श्धगालगदभसंहादे लोहितेन्द्रधनु नींहा रेष्चभ- 
दशने चापत्तो मूत्रित उच्चारिते निशासम्ध्योदकेषु वर्षति 
है । के वलीकसन्तानमाचाय्यपरिवेषणे ज्योतिषोश्व भीतो 
नस्थः शयान: प्रौढपाद्‌ श्मशानग्रामान्तमहापथाशौचेषु 
पूतिगन्धान्तःशवद्वाकी सतिशूद्रस ब्रिधाने सूतंके चोद्गारे 
क्रूः हा सामशब्दों याबदाकालिका निर्घातभूमिकस 
_ राहरशनोलल्‍कास्तनयि् वषविद्यत: प्रादुष्कृताग्निष्चन तौ 












१६५०२ गौतमस्मृति: | | सप्तदशो- 


नक्तमद्ध रात्रादृहश्चेत्‌ सज्योतिविषयस्थे च राक्षि प्रेते 
विप्रोष्य चान्योन्येन सह सद्भुोपाहितवेद्समा प्तिच्छ दि- 
श्राद्धमनुष्ययज्ञमो जनेष्वहोर।|त्रममावास्यायाध्य ह्यहँ वा 
कात्तिकी फाह्गुन्याषाढी पोर्णमासी तिख्रो5ष्टकाम्धिरात्र- 
मन्यामेके अभितों वार्षिक सर्वे वषविद्य वश्तनयित्नु- 
सन्निपाते पस्यन्द्न्यूद्ध्व भोजनादुत्सवे प्राधीतस्य च 
निशायां चतुमुहत ' नित्ममेके नगरे मानसमप्यशुचि 
श्राद्धिनामाकालिकमक्कतान्नश्राद्धिकसयोगे च पृतिविद्य॒भ्च 
यावत्‌ स्मरन्ति पृतिविद्यश्व यावत्‌ स्मरन्ति ॥ 


इति गौतमीये धमंशासत्रे पोडशोउष्यायः । 


सप्रदशोड्ध्याय: | 
अथ भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणम । 


प्रशस्तानां स्वमम्सु द्विजातीनां बाह्मणोभुझ्जीत प्रतिगृह्दीया 
चंधोदकयवसमूलफलमध्व भयाभ्युवतशय्यासनयानपयो- 
दध्िधानाशफरिप्रियज्ञसब्यागंशाकान्यप्रणोद्यानि सर्वेषां 
पितृदेवगुरुशृत्यभरणे चान्यबृत्तिश्नन्न।न्तरेण शूद्रात्‌ पशु 
..... पालक्षत्रकषककुछसद्भतकारपितृपरिचारका भोज्यान्ना वणिक्‌ 
..._“चाशिहपी नित्यमभोज्य॑ केशकीटावपन्नं रजस्व॒लाकृष्णशकुनि- 
.. पदोपहतं श्रणध्नप्रेक्षितं गबोपघ्ातं भावदुष्ड श॒ुक्त केवछमद्धि 

















इध्याय: ] भक्ष्यामश्ष्यप्रकरणवर्णनम्‌ ॥..._ १६०३ 





. पुनः सिद्ध पयुषितमशाकभक्ष्यस्नेहमांसमधुन्युत्सृष्टपुंश्रल्य भि- 
शस्तानपदेश्यद्ण्डिकतक्षकद्यबन्धनिकचि कित्सकमृ गयुवायु- 
डिद्रष्टभोजिगणविद्विषाणामपाड्तयानां प्राग्दुबलादूबृथाज्ना- 
चमनोत्थानव्यपेतानि समासमाभ्यां विषमसमेपूजान्तरा- 
नचितच्च गोश्र क्षीरमनिदंशायाः सूतके चाजामहिष्योश्व 
नित्यमा विकमपेयमोट्रमेकशफथ्च स्यन्दिनीयमसूस न्धिनी- 
नाशथ्व याश्व व्यपे त्रवत्सा: पथ्चनखागश्चाशल्यकशशध्बा विड॒गो- 
धाखड॒गकच्छुपा उभयतोद्त्केशलोमैकशफकलछविड्भपुवचक्रवाक - 
६ंसा: काककड्डुय॒ृध्रश्येनाजलजारक्तपादतुण्डा आभम्यकुक्कुट 
शूकरो धेन्वनडुहो चापन्नदावसन्नवृथ।|मांसानि किसलय- 
क्याकुलशुननिर्यासलोहिताव्रश्वनाश्वनि चिदारुवकवछाक- 
टिप्टिभमान्धाठ्नक्तच्चरा अभक्ष्या: । 
भक्ष्या: प्रतुदाविष्किराजालूपादाम त्स्थाश्वा विक्ृतावध्याश्र 
धर्माथ व्यालहता दृष्टदोषबादप्रशस्तान्यभ्युध््योपयुझ्जीतोप- 
युश्लीत । क्‍ 

इंति गौतमीये धमंशाम्रे सप्तदशोउ्ध्यायः | 


िकलरससतनघसभः ।कराकारपानकग७"करनादाबलकसएकरसरकनकएचबत रख 5 कवर लत कप ताक आाकल3+क कक क साफ की, 


अष्टादशोछ्याय: |. 
अथ खस्रीषु ऋतुकाले सहवासप्रकरणम । 
अस्व॒तन्त्रा धर्म ख्री नातिचरेड्र्त्तारं वाकचप्लु! कमंसंयता 
पतिरपत्यलिप्सुर्दबरादूगुरुप््सूता नत्तुमतीयात्‌ पिण्डगोत्र 








१६०४ है गौतमस्मृतिः । [ अष्टादशो- 


ऋषिसम्बन्धिभ्योयोनिमात्राद्या न देवरादित्येके नाति- 
ढ्वितीयं जनयितुरपत्यं समयादन्यत्र जीवतश्न क्षेत्रे परस्मा- 
त्तस्य हयोवा रक्षणाद्वत्त रेवनष्रेमत्तरि षाडवार्षिक क्षपणं 
श्रयमाणेडभिगमन प्रत्नजिते तु निवृत्तिः प्रखज्जभात्तस्य द्वादश- 

. बर्षोणि ब्राह्मणस्य विद्यासम्बन्धे भ्रातरि चर्ब ज्यायसि 

 यवीयान्‌ कन्याग्न्युपयमेषु पड़ित्येके त्रीन्‌ कुमाय्यू तूनतीत्य 
स्वयं युज्येतानिन्दितेनोत्सज्य पिव्रयानलझ्टरान्‌ प्रदान 
प्रागतोरप्रयच्छन्‌ दोषी प्रावाससः प्रतिपत्तरित्येके प्रव्यादानं 
विवाहसिद्ध्यथ धमंतन्त्रसंयोगे च शूद्रान्यत्रापि शूद्रादहु- 
पशोहीनकमंण: शतगोरनाहिताग्ने: सहखगोश्व सोमपातू 

 सप्तमीचाभुक्ता निचयायाप्यहीनकममभ्य आचक्षीत राक्षा 
पृष्टस्तेत हि. भतव्यः श्रुतशीलसम्पन्नश्चेद्धमतन्त्रपीडार्या 
तस्थाकरण दोषादोषः ॥ 


इति गौतमीये धमंशा्रे अष्टादशोउध्याय: । 





एकोनविशोध्ध्यायः । 
अथ प्रतिषिद्धसेवने प्रायश्रित्तमी मांसावर्णनम 





.. उक्तो वणधमश्वाश्रमधमग्वाथ खल्त्रयं पुरुषो येन कर्मणा 
लिप्यतेड्थंतद्याज्ययाजनमभक्ष्यभक्षणमवद्यवदर्न॑ शिष्ट- 








ध्यायः | प्रतिषिद्धसेवनेप्राय श्वित्तमिमांसावर्णनम्‌ |. १६०४ 


स्याक्रिया प्रतिषिद्धसेवनमिति च तत्र प्रायश्वित्त कुर्य्यान्न 
कुर्य्यादिति मीमांसन्ते न कुर्य्यादित्याहुनंहि कर्मक्षीयत 
इति कुर्य्या दित्यपरे पुनस्तोमेने 27 पुनः सवनमायातीति 
विज्ञायते ब्राद्यस्तोमेनेष्टा तरति सव पाप्मान॑ तरति ब्रह्म- 
ह॒त्यां योडश्वमेधेन यजतेग्निष्टताभिशस्यमान याजयेद्ति 
च। तस्य निष्क्रणणानि जपस्तपोहोम उपवासोदान- 
मुपनिषदो वेदान्ता: स्वेच्छन्द:सु संहिता मधूस्यघमषण- 
मथबशिरोरुद्राः पुरुषसूक्तं राजनरौहिणे सामनी वृहद्रथन्तरे 
पुरुषगतिमहानाम्यो महावराजं महादिवाकीत्त्य ज्येष्ठ- 
साम्नामन्यतमद्॒हिष्यवमानं कुष्साण्डानि पावमान्यः 
सावित्री चेति पावनानि | 


पयोत्रतता शाकभक्षता फलभक्षता प्रस्ृतयावको 

हिरिण्यप्राशन घृतप्राशन॑ सोमपानमिततिं च मेध्यानि। 

सर्वे शिलोब्याः सर्वाः स्रवन्त्यः पृण्याहदास्तीर्थानि 
क्रुषिनिबासगोध्॒परिस्कन्दा इति देशा:।.. 
ब्रह्मचय्य सत्यवचन सवन्तेषुदकोपस्पशनमाद्रंबख्रताधः 
शायितानाशक इति तपांसि। _ 

. हिरण्यं गौठर्बासो5श्बोमूमिस्तिकाधृतमन्नमिति देयानि । 
सम्बत्सर: षण्मासाश्रत्वारख्यो द्वावेकश्रतुव्विंशत्यहों- 
द्वादशाह: षडहस्ू््यहीउहोरात्र इति काछा:।.. 

. एतान्येबानादेशे विकल्पेन क्रियेरन्‌। 











१६०६ ..._ गौतमस्मृतिः। | एकोनविशो- 
एन:सु गुरुषु गुरूणि लूघुषु लघूृनि ऋच्छातिकृच्छ 
चान्द्रायणमिति सर्वप्रायश्रित्तं सवप्रायश्रित्तम्‌ ॥। 

इनि गौतमीये धमशाश्ने एकोनविशोड्ध्याय: । 


विशतितमोध्ध्याय: | 





अथ विविधपापानां कमंविपाकवर्णनम्‌ | 

अथ चतुःषष्टिषु यातनास्थानेषु दुःखान्यनुभूय तत्रेमानि 
लक्षणानि भवन्ति ब्रह्महाद्रंकुष्ठी सुरापः श्याददान्तगुरु- 
तल्पग: पहु: स्त्रणहारी कुनखी खित्री वल्लापहारी 
हिरण्यहांरी दद री तेजोउपपहारी मण्डली स्नेहापहारी 
क्षयी तथ्ण जीण॑वानन्नापहारी ज्ञानापहारी मूकः 
प्रतिहन्ता गुरोरपस्मारी गोघ्नो जात्यन्ध: पिशुनः पूतिनाम 
पूतिवक्तस्तु सूचक: शूद्रोपाध्यायः श्रपाकश्नपुसीसचामर- 
.... विक्रयी मद्प एकशफविक्रयी मगव्याध कुण्ड!शी भ्रतक- 
... अलिकोवा नक्षत्री चाबुंदी नास्तिकोरज्ञोपजीव्यभक्ष्यमक्षी 

_गंण्डरी ब्रह्मापुरुषतस्कराणां देशिकः पिण्डित: षण्डोमहा- 
... पथिकोगण्डिकश्नण्डाली पुकसी गोष्कवकीर्णी मध्यामेद्दी 
..... धमपत्नीषु स्पास्मेथुनप्रव्तक: खल्वाटसगोन्रसमयरूयभि- 
|... गामी. पित्माठ्भगिनीस्त्यभिगास्याबीजितस्तेषां कुब्ज- 











इध्यायः ] सवपातकेपु शान्तिवर्णनम्‌ | १६०७ 


कुण्ठभण्डव्याधितव्यज्नदरिद्राहपायुषो <ल्‍्पबुद्धयश्वण्डपण्डशेलू- 
घतस्करपरपुरुषप्रेष्यपरकमंकरा: खल्वाटचक्राह्नसड्रीर्णा: 
क्ररकर्माण: ऋ्रमशश्वान्त्याश्वोपपच्चन्ते तस्मात्‌ क्तव्यमेवेह 
प्रायश्रित्तं विशुद्धलक्षणैजायन्ते धर्मस्य धारणादिति 
धमस्य घारणादिति ।। 


इति गौतमीये धमंशास्रे विशतितमोःध्याय: । 


शक सकरसारातापतसापपास्पाएशक बस परा+पभरकलाकक+४१ शत । २० आरा एत ता १०२ पइरेणा ३6०० शिव. 


एकविशतितमोडध्याय: । 
अथ सव्वपातकेषु शान्तिवर्णनम्‌ 


व्यजेत्‌ू पितर॑ राजघातक॑ शूद्रयाजक वेद्विप्छावक 
श्र णहन॑ यश्वान्त्यावसायिभिः सह सम्वसेदन्त्यावसायिन्या 
वा तस्य विद्यागुरूत योनिसम्बन्धांश्व सन्निपात्य 
सर्वाण्युद्कादी नि प्रेतकर्माणि कुय्यः पात्रच्चास्य विपय्यस्थेयुः । 
दास: कमकरोबावकरादमेध्यपात्रमानीय दासी धटाब्‌ 
पूरयित्वा दक्षिणामुखः पदा विपय्यस्येद्मुमनुदक करोमीति ._ 
नामग्राहस्त॑ सबःउन्वालभेरन्‌ प्राचीनावीतिनो मुक्तशिखा 
विद्यागुरदों योनिसन्बन्धाश्व वीक्षेरन्नप उपस्पृश्य ग्राम 
प्रविशन्ति। अत ऊद्ध्व॑ तेन सम्भाष्य तिष्ठेदेकरात्र 
. जपन्‌ सावित्रीमज्ञानपुव ज्ञानपूर्वब्चेलिराजमू 

















श्६०्ड क्‍ गौतमस्मृतिः । [ द्वारविशतितमो- 


यसतु प्रायश्रित्तन शुद्ध्येत्तस्मिन्‌ शुद्ध शातकुम्भमर्य पात्र 

पुण्यतमाद्धदात्‌ पूरयित्वा स्रवन्तीभ्यो वा त एनमप उप- 
स्पशयेयु:। . अथास्मे तत्पात्र' द्युस्तत्‌ सम्प्रतिगृह्य 
जपेच्छान्ता योः शान्ता प्रथिवी शान्‍्तं शिवमन्तरीक्षे 
योरोचनस्तमिह गृहामीत्येतयेजुमि: पावमानी भिस्तर- 
त्समन्दी भिः कुष्माण्डश्वाज्य॑ जुहुयाद्धिरण्यं ब्राह्मणाय वा 
दद्यादृूगामाचार्य्याय । यस्य तु. प्राणान्तिक प्रायश्वित्तं 
स म्ृतः शुद्ध्येत्तस्य सर्वाण्युद्कादीनि प्रेतकर्माणि कुय्यु- 
रेतदेव शान्त्युदक सर्वेषूपपातकेषु सर्वघूपपातकेषु ॥। 


इति गोतमीये धमंशाख्त्रे एकविशतितमोध्ध्यायः । 





द्वाविशतितमो5ध्यायः । 
अथ निषिद्धकमंणां जन्मान्तरे विपाक वर्णनम 


अद्वहासुरापगुरुतल्पग धातृ पितृयो निसम्बन्धगस्तेनना स्तिक- 


निन्दितकर्माभ्यासिपतितत्याज्यपतितत्यागिनः पतिता: पातक - 


. संयोजकाश्व तेश्वाब्द॑ समाचरन्‌।  ट्विजातिकर्मभ्योद्दानि 
. पतन परत्र चासिद्धिस्तामेक नरक न्नीणि प्रथमान्यनिई- 
श्यानि मनुन स्लीष्वगुरुतत्पगः पततीत्येके श्र,णहनि 


वर्णसेवायाभ्व स्ली पतति कोटसाक्ष्यं राजगामिपशुन 








मा 


प्रायश्रित्तवर्णनम | १६०६ 





महापातकसमानि अपांत्तयानां 
नृश्नह्योज्भ्यतन्मन्द्रकूदूवकी णिपतितसावि 
ब्रीकेषृपपालक॑ याजनाध्यापनाहत्विगाचाय्यों पतनीय- 
सेवायाश्च हेयावन्यत्र हानात्‌ पतति तस्य च प्रतिग्रही- 
तेत्येक न कहिचिन्मातापिन्नोखत्तिदायन्तु न भजेरन्‌ 
ब्राह्मण भिशंसने दोषस्तावान्‌ द्विरनेनसि दु्बंछहिंसायामपि 
मोचने शक्तश्वेत। अमिक्रद्ध्यावगोरणं ब्राह्मणस्य 
वषशतमस्वग्य निर्घाते सहस्ललोहितदशने यावतस्तत्प्स्कन्ध 


पांशून्‌ संगृह्दीयात्‌ संगृह्वीयात्‌ । 


इतो गौतमीये धमंशाख्रे द्वार्विशतितमो्यायः ! 





















मास 8५ 'यां विहरन्‌ सबनेषुदकोपरपशो शुद्धंयत्‌ प्राणछामे 
झिमित्ते ब्ाह्मणस्य द्रब्यापचये वा ज्यवरं प्रति राश्नो 








| १६१०. ..._गौतमस्मृतिः । [ त्रेयोविशतितमो- 


इश्वमेधावश्थे वान्ययज्ञेंडप्यमिष्टदन्तश्रोत्सष्टश्रेद्बाह्मणबधे । 
 हत्वापि आत्रेय्याब्चेवं गर्भ चाविज्ञाते वा । 

बाह्मणस्य राजल्यवधे षड़ार्षिक प्राकृर्त बह्मचय ऋषभेकसह- 
ख्ाश्व गा द्यात्‌। 
बेश्ये त्रेवार्षिक क्रषभेकशताश्र गा दद्यात्‌। 

शूद्रे सम्बत्सरं ऋषभेकद्शाश्र गा दद्यादनात्रेय्याब्चेव॑ गाब्व । 

वेश्यवन्मण्डूकनकुलकाकविवद्हरमूषिव ,श्व । 
४ हिंसासु चास्थिमतां सहस्न॑ हत्वानस्थिमता मनडुद्धारे च । 
| हा अपि वास्थिमतामेककस्मिन्‌ किड्बित्‌ किब्चिहयात्‌ | 
दम षण्डे च पछालभार: सीसमाषश्च वराहे घृतघट: सर्प लौह- 
.... दृण्डो बुह्बन्ध्वाअललछनायां जीवोवेशिके न किब्बित्तत्पान्न- 
व धनलाभबधेषु प्रथम्वर्षाणि हे परदारे त्रीणि श्रोत्रियस्य द्रव्य- 
छाभे चोत्सगों यथास्थानं वा गमयेत्‌ प्रतिसिद्धमन्त्र संयोगे 
सहखवाक्वेदर्न्युत्सादिनिराक्ृत्युपपातकेषु चव॑ ख्री चाति- 
चारिणी गुप्ता पिण्ड तु लभेव अमानुषीषु गीवज ख्रीकृते 
कूष्माण्डेघ तहोमो घृतहोम: । 








.._इति गौतमीये धमशास्रे त्रयोविशतितमोउ्ध्याय: |. 








दष्यायः ] प्रायश्रित्तवर्णनम । १६११ 
चतुविशतितमोडध्याय: । 


अथ प्रायश्वित्तवर्णनम्‌ । 





 सरापस्यवाह्मणस्योष्णामासिब्चेयु: सुरामास्ये सतः शुद्ध 
दमत्या पाने पयोछ्ृतमुदक वायु प्रति ज्यहं तप्तानि सकृच्छ- 
स्ततोःस्य संस्कार: । 
मूत्रपुरीषरेतसा ब्व प्राशने श्वापदोष्ट्खराणा ध्वाज्स्थ प्राम्य- 
कुक्कुटशुकरयोश्व गन्धाघाणे सुरापस्य प्राणायाम घृत- 
प्राशनथ्च पूवश्च दृष्टस्य । 
तल्पे छोहशयने गुरुतत्पगः शयीत सूर्मी वा ज्वलल्तीं डिष्ये- 
छिड्ढं वा सवृषणसुत्कृत्याज्लछाबाघाय दृक्षिणाप्रतीचीं ब्रजेद- 
जिह्माशरीर निपातान्म्ृतः झुद्धंयत । 
सखीसयोनिसगोत्राशिष्यभार्यासु स्तुषायां गबि च तलत्पसमो- 
बकरइत्येके श्वभिरादयेद्राजा हीनवर्णगमने श्ल्षिय 
_ अ्रकाशं पुमांस खादयेद्यथोक्त वा गद॒भेनावकीणी निश्नू ति 
तुष्पे यजते तस्याजिनमूध्वेबारू परिधाय छोहितपात्रः 
सप्त गृहान्‌ भेक्षश्वरेत्‌ कर्माचचक्षाणः सम्वत्सरेण शुद्धंयत्‌। 
. शेतस्कन्दने भये रोगे स्वप्तेध्मीन्धनसक्षचरणानि सप्तरात्र 












सावित्रीमशुरि दृष्टादित्यमीक्षेत प्राणायाम ऋत्वाउओज्य- 
भोजनेप्मेथ्यप्राशने वा निष्पुरीषीमावद्धिरात्रावरमभोजन 

















१६१२ ह . _गोतसस्मृतिः । [ पश्चविशतितमो- 


सप्तरात्र ्ः स्वयं शीर्णान्युपयुश्ञान: फछान्यनतिक्रासन 
प्राक्पथ्वनख भ्यश्छ दिनो धृतप्राशन भ्वाक्रोशानू तहिसासु तिरात्र 
परमन्तपः सत्यवाक्ये चेद्रारुणीपावमानी मिहोसोविवाह 
मैथुननिर्माठ्संयोगेष्वदोषमेकेउनतं नतु खछ॒ गुव्थंषु यतः 

. सप्त पुरुषानितश्य परतश्र हन्ति मनसापि गुरोरनृतं 
वद्न्नल्पेष्वप्यर्थष्वन्त्यावसायिनीगमने ऋच्छाब्दोज्मत्या 
द्वादशरात्रमुदक्यागमने तनिरात्र त्रिरात्रमू। 


इति गौतमीये धमंशास्ने चतुविशतितमोड्याय: । 





पश्चविशतितमोडध्याय: । 


५ 


अथ रहस्य प्रायाश्रत्तवर्णनम्‌ । 


रहस्य प्राश्चित्तमविख्यातदोषस्य चतुक्र्‌ चं तरत्सभमन्दीत्यप्स 
तेप्राह्म॑ प्रतिजिघृक्षन्‌ प्रतियृद्य बाउइमोज्यं 








| 
|! 
ई 
है 
| 
॥| 







१६१३ 
को नियमो ने त्व॑ पारयेति महाव्याह्ृमतिभिजुहुयात्‌ 
णण्डेश्वाज्य॑ एव वा न्रद्मह॒त्यासुरापानस्तेयगुरुतल्पेषु 
प्राणायाम: क्लातोउघमषण ज पेत्‌ सममश्वमेघावश्षथेन सावित्री 

न्‍कृत्व आवत्तयन्‌ पुनीतेहवात्मानमन्तजले वाघम- 
ण॑ त्रिरावत्ते यन्‌ पापेभ्यों मुच्यते मुच्यते । 


घमशाख्ने.पथ्चविशतितमोध्ष्यायः । 




















कीणा5स्म्यवकीर्णोंउस्मि कामकामाय स्वाहा कामाभिदुग्धो- 
दग्धोडस्मि कामकामाय स्वाहेति समिधमाघायाः 




















१६१४ .. गौतमस्मतिः।...[ षड्विशतितमो- 
... प्वष्चलिड्रामिरप उपस्पृशेद्वारणीभि रन्यर्वापविन्नः प्रतिषिद्ध- 
्ि वाद्नसयोरपचारे व्याह्ृदय: संख्थाता: पथ्च सर्वास्वपो 


वाचा मे देहश्व मांदित्यश्र पुनातु स्वाहेति प्रातः रात्रिश्व मा 


 बरुणश्र पुनात्विति सायमष्टी वा समिधमादध्य इवक्ृतस्थेति 
 हुत्वेब॑ सवस्मादेनसोमुच्यते मुच्यते । 


 इति गौतमीये धमशाख्रे बड़िशतितमोउष्याय: । . > 


सप्तविशतितमोःध्याय: | 
अथ  क्रच्छंत्रतविधिवर्णनम्‌ । 


अथातः कृच्छान्‌ व्याख्यास्यामो ह॒विष्यान्‌ प्रातराशान्‌ भुक्तवा 
 तिस्रोरात्रीनश्नीयादथापरं ज्यहं नक्त भुझ्नीत अथापरं॑ उ्यहं 
न कथ्चन याचेद्थापर॑ ज्यहमुपवसेत्तिष्ठेदहनि रात्रावासीत 


क्षिप्रकाम: सत्य वदेदनायन सम्भाषेत रौरबयौधाजिने नित्य... 


अ्रयुक्षीतानुसवनंमुदको पस्पशनमापो हिष्ठेति तिस्भिः पवित्र 


बतीभिर्माजयेत्‌ हिरण्यवर्णा: शुचयः पावका इत्यष्टामि: । के 


.... अथोदुक॒तपणं 3«“लंमोहमाय मोहम्नाय संहमाय धुन्वते ताप 
.. साय पुनवंसवें नर्मोनमोमोौज्ज्यायोम्याय बस 





न्‍्दाय सब 


। .. विन्दाय नमोनमः पाराय सुपाराय महापाराय पारयिष्णबे..._ ! क्‍ 
|... नमोनमो रुद्राय 
... पतये हरायशर्बथिशानायोग्राय वज़िणे घृणिने कपहिने 





पञुपतये महते देवाय व्यम्बकायकचराधि 








ध्याय: .] कच्छूब्रतविधिवर्णनम्‌ | १६१५ 


नमोनमः सूर्यायादित्याय नमोनमोनीछग्रीवाय शितिकण्ठाय 
नमोनमः कृष्णाय पिज्डछाय नमोनमोज्येष्ठाय श्रेष्ठाय वृद्धा- 
येन्द्राय हरिकेशायोध्व रेतसे नमोनमः सत्याय पावकाय 
पावकवर्णाय कासाय कामरूपिणं नमोनमो दीप्ताय दीप्त- 
रूपिणे नमोनमस्तीक्षण रूपिण नमोनसः सोम्याय सुपुरुषाय 
_महापुरुषाय मध्यमपुरुषायोत्तमपुरुपाय त्रह्मचारिणे नमो 
. नमश्नन्द्रढछाटाय कृत्तिवाससे पिनाकहस्ताय नमोनम इति । 
एतदेवादित्योपस्थानमेता एवाज्याहुतयो द्वादशरात्रस्यान्ते 
चरु'श्रपयित्वताभ्यों देवताभ्यो जुहुयादभये स्वाहा सोमाय 
' स्वाहाप्रीषोमाभ्यामिन्द्रा प्रिभ्या मिन्द्राय विश्वेभ्योदिवेभ्यो 
ब्रह्मण प्रजापतते अम्नये स्विष्टिकृत इति । 
ततो ब्राह्मणतर्पणम्‌। 
.. एतेनवातिकूच्छोव्याख्यातोयावत्‌ सकृदाददीत तावदश्नी 
_याद्ग्भक्षस्तृतीय: स कच्छातिकृच्छः । 
प्रथम चरित्वा शुच्िः पूतः कमंण्योभवति द्वितीय चरित्वा 
यत्किब्चिदन्यन्महा पा तकेभ्य: पाप॑ कुरुते तस्मात्‌ प्रमुच्यते 
तृतीय॑ चरित्वा सर्वेस्मादेनसोमुच्यते अथवांखीन कृच्छान 
चरित्वा सवषु वेदेषु स्नातो भवति सब दवर्ज्ञातो भवति 
यय्वव वेद यद्ववं वेद । 


इति गौतमीये धमशाश्रे सप्तविशतितमो5्ध्यायः । 








१६१६ गोतमस्मृतिः । [ अष्टाविशतितमो- 
क्‍ अष्टाविशतितमो5ध्याय:ः । 
रा अथ चान्द्रायण्त्रतविधिवर्णनम्‌ ! 
।..... अआथातश्वान्द्रायण त्स्योक्तो विधि: कृष्छो वन ब्रतअ्चरेः 
श्वोभूतां पोर्णमासीमुपवसेदाप्यायस्व सन्‍्ते पर्यांसि नवोनव 
इति चताभिस्तपंणमाज्यहोमोहविषश्चानुमन्त्रणमुपस्थार्न 
पा क्‍ चन्द्रमसोयदवा देवहेलनमिति चतस्भिराज्य जुहुयादेव 
या कृतस्येति चान्‍्ते समिद्धिरों भूमुंवः स्वस्तपः सत्य यशः श्रीरूप॑ 
हे ...गिरोजस्तेजः पुरुषोधम: शिवः शिव इस्येत्रासानुमन्त्रणं 
प्रतिमन्‍्त्रं मंनसा नमः स्वाहेति वा स्ग्रासप्रमाणमास्यात् 
_कारेण चरुमक्षसक्तुकणयावकशाकपयोद्धिघृतमूछफलो 
दकानि हवींष्युत्तरोत्तरं प्रशस्तानि पोर्णमास्यां पच्चद्श 
आसान सुक्त्वेकापचयेन परपक्षमश्नीयादमावास्यायासुपोष्ये 
केापचयेन पृवपक्ष॑ विपरीतमेकेषाम्‌ । 
एप चान्द्रायणोमासेमासमेतमाप्त्वा विपापा विपाप्मा सर्व 
मेनेहन्ति द्वितीयमाप्त्वा द्शपूर्वान्‌ द्शावरानात्मानछ्त्त 
विशं पकक्तीश्व पुनाति सम्बत्सरं चाप्त्वा चन्द्रमसः 
सलेाकतामाप्नेति। _ 


क्‍ इ्ति गोतमी ये धमशा ५ है २०३ 








धध्यायः | पुत्राणां सम्पत्तिविभागवर्णनम्‌ | - १६१७ 
एकोनत्रिशत्तमो5ण्यायः । 
अथ पुत्राणां सम्पत्तिविभागवर्णनम्‌ । 


ऊध्व पितुः पुत्रा ऋक्‍थ भजेरन्निवृते रजसि मातुर्जीवति 
चेच्छति सब वा पूर्वजस्येतरान्‌ बिश्वयात्‌ ।.._ 

. पृब॑बद्धिभागे तु धमबृद्धि विशतिभागो ज्येष्ठस्थ मिथुनमुभयतो 
दद्यक्तो रथोगोवृषः काणखोरकूटवण्डासध्वमस्यानेकश्वेद 
विर्धान्यायसी गृहमनोयुक्त चतुष्पदाज्चकंक यवीयस 
समज्चेतरत्‌ सव दथशी वा पूव॑जः स्यादेककमितरेषामेकक 
वा धनरूप॑ काम्यं॑ पूरे: पूर्वी छभेत दशतः पशूनां नेकशफः 
नेकशफानां वृषभो5धिको ज्येष्टस्य वृषभषोडशा ज्येष्ठिनेयस्य 

सम॑ वा ज्येध्िनेयेन यवीयसां प्रतिमाठ वा स्ववर्ग भाग 
विशेष: । 

. पितोत्सजेत्‌ पुत्रिका सनपत्योउग्नि प्रजापतिव्चेश्रास्मद्थम 
पत्यमिति संवाद्याभिसन्धिमात्रात्‌ षुत्रिकेप्येकेषां तत्संशयाज्नो- 
पयच्छेदआ्रात॒काम्‌ । 
पिण्डगोत्रऋषिसम्बन्धा ऋक्‍थ भजेरन्‌ खत्रीचानपत्यस्य बीजं॑ 
वा छिप्सेत देवरवत्यन्यतोज्ञातमभागम्‌ । है 
स्रीधनं दुहितणामप्रचानामप्रतिष्ठितानाभ्व भमिनीशुल्क 
सोदर्याणामध्व मातु: पूव॑ज्चके । 


संसष्टवि भाग: प्रेतानां ज्येष्टस्य संसशिनि प्रेते असंसृष्टी 
. ऋक्‍ष्थभाक्‌ विभक्तजः पिज्यमेव । 





स्वयमर्जितं वेद्योडवेध्ेम्यः काम भजेरन्‌। 

पुत्रा औरसक्षेत्रजदत्तकृत्रिममूढोत्पन्नापबिद्धा क्रक्थमाज: 
कानीनसहोढपौनमंवपुत्रिकापुत्रस्वयन्द्त्तक्रीता गोत्र- 
भाजश्रतुर्थांशभागिनश्रौरसाद्यभावे त्राह्मणस्य राजन्यापुन्नो 
ज्येप्लोगुणसम्पन्नस्तुल्यांशभाक ज्येष्टांशहीनमन्यत्‌ राजस्या... 
वेश्यापुत्रसमवाये स यथा ब्राह्मणीपुत्रेण क्षत्रियाच्ेत्‌ शुद्रापुत्नो- 

 अप्यनपत्यस्थ शुश्रू पुश्चेद्ठभेत वृत्तिमूलमन्तेवासविधिना | 
सवर्णापुत्रोउप्यन्यायवृषत्तो न लभेतकेषां श्रोत्रिया ब्राह्मणस्थान 

१० हा पत्यस्य ऋकथ भजेरन राजेतरेषां जडक्कीबों भत्तेव्यावपत्य॑ 

हो जडस्य भागाह शुद्रापुत्रवत्‌ प्रतिकोमासूदकयोगक्षेम कतान्ने 

7 मम ध्वविभाग: स्रीषु च संयुक्तास्वनाज्ञाते दशावर: शिष्टरूह- 


अहिक... रे जब कर कक न मप्र 
>> -लन पिन पमानयिनिदनि न न पल सनबना थे “पिपनलन-नतावतशलकत«>्>ञर सिम -न्‍करञ कप. पणलनक्‍कलीगनथ लक स तप 


हा वद्धिरलुब्धः प्रशस्तं कायम्‌ । 

......... चत्वास्थतुणा पारणगा वेदानां प्रागुत्तमा ख्रय आश्रमिण * 

|... पृथम्धर्मविदखय एतान्‌ दशावरान्‌ परिषदित्याचक्षते असम्भवे 

|... लेतेषामश्रेत्रियो वेदविच्छिष्टोविप्रतिपत्तो यदाह यतोड्यम- 

...... ग्रभवेमृतानां हिंसानुप्रहयागेषु धर्मिणां विशेषेण स्वर्ग छाक॑... हा 

|... धमविदाषप्नेति ज्ञानाभिनिवेशाभ्यामिति धर्मों धरम)... 
इति गौतमीये धर्मशास््रे एकानत्रिशत्तमाउध्याय: । 
क्‍ समाप्ता चेयं गोतमस्मृति क्‍ 


._---॥%:8:98॥/---- 








क्ज्जे 





# के के #. क% ७ ७ क कक 


प्रथमोड्ण्याय:। 

अथ कशब युधिष्ठिर सम्बादवर्णनम्‌ | 
. अश्रमेधे पुराबृत्त केशवं केशिसूदनम्‌ । 

३ रे $ + 

धर्ंसंशयक दृष्टा किमप्रच्छत गोतमः ॥१ 

.._ गौतम उवाच । 

पञ्चमेनापि मेघेन यदा स््रातो युधिषप्ठिर:। 
..तठदा राजा नमस्कृत्य कशवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२ 
हर युधिष्ठिर उबाच । 


..... भगवन्‌ | वेष्णवा धर्माः कि फर्ल॑ कि परायणा: । 


कि घमंमधि: 





। त्यासीत्‌ भवतोत्पादिता पुरा । 
. यव्ति न मनो प्राह्म: प्रियो वा मधुसूदन ! ॥३ 








१६०० 


......_ दि जानासि मां भक्त स्रग्धम्वा भक्तवत्सल !। 
..... सवधर्माणि शुद्याणि श्रोतुमिष्छामि तत्त्वतः ॥१३ 





: वृद्धगौतमस्मृतिः । [ प्रथमो- 


श्रोतव्यः स तु वा कऋष्ण | तन्‍मे कथय सुब्रत !। 
पवित्रा: किल ते धर्मा: सर्वेपापप्रणाशनाः ।।४ 
सर्वंधर्मोत्तराः पुण्या भगवज्ननघोत्थिता: | 

यछू _त्वा ब्रह्मणा गोध्नो मन्त्रिणा गुरुतल्पगः ॥॥५ 
पाकभेदी कृतध्नश्र सुरापो त्रह्मविक्रयी । 
मित्रविश्वासघाती च त्रह्मणा विष्णुना तथा ॥।६ 
आत्मविक्रयिणो ये च जीवेयुश्र कुकमेमि: । 
पापा: शठा नष्कृतिका व्यभिचारपरास्तथा ॥|७ 
रसभेदकरा ये च ये च नीरसप्रदूषकाः ।।८ 
श्रीविश्रेण कराश्वोरा विप्रा ये च पुरोहिताः । 
रूक्षपणारुणा: स्लिग्धा स्तथा ये परदारकाः ॥६ 

ये ते चान्‍्ये च बहव: पश्च ते तेडपि किल्विषात्‌ । 
तानाचक्ष्व सुरश्रष्ठ | त्वद्धक्तोउ्स्म्यहमच्युत | ॥१० 


... वेशम्पायन उवाच | 
इत्येवक्कथितो देवो धमपुत्रेण संसदि । 


वबशिष्ठाद्यास्तपोयुक्ता मुनय स्तत्वदर्शिनः ॥११ 
श्रोतुकामा: पर गुण्यं भक्तिमन्तोहरेः कथा: 
तथा भागवताश्वव ततरतं पयवारयन्‌ ॥१२ 


युधिष्ठटिर उवाच । 








अध्याय: ]  धर्मोपदेशवर्णनम्‌ । . १६२१ 








वर्मान्‌ कथय देवेश ! यद्यनुग्रहभागहम । 

श्रुता में मानवा धर्मा वाशिष्ठाः काश्यपास्तथा ॥१४ 

गागेया गोतमीयाश्र तथागोपालितस्य च । 

पराशरक्ृता: पूवमात्रेयस्‍्य च धर्मतः ॥१५४ 

उमामहे धराश्यव नन्दि धर्माश्व पावना: । 

ब्रह्मणा कथिता ये च कोमाराश्च श्रुता सया ॥।१६ 

धूम्रवर्णा: कृताधर्मा: क्रोध्ववश्वानरा अपि । 
भागंव्या याज्ञवटक्याश्व माण्डव्या कौशिकास्तथा ॥१७ 

भारद्वाजकृता ये च ब्रह्मस्वकुकृताश्व ये । 

कृणिने च कृणीबाहो ! विश्वानित्रकृताश्व ये १८ 

सुमन्तुजमिनिक्ृता: शाकनेयास्तभैव च । 

पुलस्यपुलहोद्‌गीताः पाराशर्यास्तयेव च ॥१६ 

अगस्त्यगीता मौज्जल्या: शाण्डिल्यास्तुलहायना: । 

बालखिल्यकृूता ये च सप्त्षिरचिताश्व ये ॥२० 

. आपस्तम्बक्ृता धर्मा: शट्डस्य लिखितस्य च । 
प्राजापत्यास्तथा याम्या माहेन्द्राश्व श्रुता मया।॥२१ 

वेश्वानराख्या गीताग्व विभाण्डकक्वताश्व ये।. 

. नारदीयक्तता धर्मा: कापोताश्र श्रुता मया ॥२२ 
तथापि पुरवाक्यानि भ्रगोरद्धिरसस्तथा । 

. क्रौच्वमातज्ञगीताश्व सौधहारीतकास्तथा ॥२३ 

पिज्ञवमंक्रताकान्ता ये च वा वसुपालिता:।.. 

 डह्दालकक्कंताधर्मा औशनसा स्तथव हि ॥र४ 








१६२२ बृद्धयौतमस्प्ततिः । [ प्रथमो- 
रद बेश्यपा धनगीताश्व ये चान्ये5प्येव मागधा: । 
ह एतेभ्यः सवंधमभ्यो देवत्वाद्याश्व॒ निश्रिता: ॥२४ 
पी, पावनत्वात्पवित्रत्वाद्विशिष्टा इतिमे मतिः 
े तस्माछ त्वा प्रपन्नस्य त्वदूभिन्नस्थ च माधव ! ॥२६ 
युष्मदीयान्‌ परान्‌ धर्मान्‌ पुण्यान्‌ कथय सेड्च्युत ! 
.. वशम्पायन जबाच । 
एबमुक्तस्तु धर्मजो घमंपुत्रेण माघव: ॥२७ 
_ डबाच धर्मान्‌ सूक्ष्माख्यान्‌ धमंपुत्रस्य धीमतः | 
ल्‍ श्रीभगवानुवाच | 
.....याबवन्तो यस्य कोस्तेय | एतद्धमंषु सुब्रत | । 
ता त्वल्समो मत्समो छोके न कश्चिदिह विद्यते न ॥२८ 
|... धमःश्र॒तो वा दृष्टो वा छृतो वा कथितोषपि वा।. 
. आमोदितो वा राजेन्द्र | पुनाति ह नर सदा ॥२६ 
धरम: पिता च माता च धमश्न सुहृदस्तथा । 
 धर्मो आता सखा चेव धमम: स्वामी परन्तपः ।|३० 
. धर्माद्थश्व कामश्व धर्माद्भोगाः सुखानि च॑ 
. धर्मादश्वयमेव अब धर्मा: स्वगंगतिः प्रभो | ॥३१ 
.... धर्मों वशे विपन्चश्य त्रायते महतो भयातू | 
._ ह्विजलं देवतात्वच्च धर्म: प्रापथते नरम्‌ ॥३ 




















ध्यायः ] धर्मोपदेशवर्णनम । १६२३ 
जन्मान्तरसहसरस्तु मानुषत्व॑ सुखी भव । कर 
तत्तवापीह यो धमान्‌ न करोति स वच्चितः ।।३४ 
कीटाश्वेव पुरीषस्य विरूपा व्याधितास्तथा | 
परहेष्याश्र मूर्खाश्व॒ न ते: धर्मा: कृताः पुरा ॥३४ 
एके दीर्घायुषः शूरा: पण्डिता भोगिनस्तथा । 
अरोगा रूपसम्पन्ना स्तधर्मा: स्थुः कृताः पुरा ॥३६ 
एवं घम: कृत: सद्यो नयते गतिमुत्तमाम्‌। 
अधमः सेव्यमानस्तु तियग्योनि नयत्यसो ॥|३७ 
इदं रहस्य कोन्तेय | श्रुयतामिद्मुत्तमम्‌ । 
कथयिष्येपर गुण्य॑ मम भक्तस्य पाण्डब | ॥३८ 
इष्टसत्वमसि मे त्यक्त प्रपन्नाश्वापि मां सदा । 
प्रमात्ममपि ब्रयां कि पुनधमंसंहिताम ॥॥३६ 
इद मे मानु्ष जन्म कृतमात्मनि मायया । 
धमसंस्थापनायव दुष्टानां शासनाय च ॥|४० 
मानुष्यं भावमापन्न ये मां गृह्य॑ तवाज्ञया । 
संसरन्ति ह ते मूर्खा स्तियग्योनिष्वनेकशः ॥४१ 

ये च र्मा संबरक्तत्वे पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा । 
. मद्भगक्तांस्तान्‌ सदा युक्तान्‌ मत्समीपं नयाम्यहम्‌॥७२ 
हि तु मानुष्ये सवंजन्म च पाण्डव | । 
. अपि वा ये अभिरता भमद्भक्ता: पाण्डुनन्द्न ! ॥४३ 
......_ मुच्यते पातकेः सबः पद्मपात्रमिवास्भसा । 
..._ जन्‍्मांस्तरसहस्नेंषु तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥|४४ 





आल ३० ला ३33 मा अमल पा अज अ 3 मम मी म अमल बज ली तन अमल 








१€२७ 





वृद्धगोतमस्मृतिः । 


 मद्गक्ति: क्रियते तात ! मनुष्याणां न संशय: । 


यज्च रूप्यपरं पुण्य॑ तेस्तदचलूवत्‌ भर वम्‌ ॥॥४५ 

न दृश्यते तथा देवेमेद्गक्तेः क्रुश्यते यथा । 

जपरं यज्च मे रूप॑ प्राणभावेषु नाश्यते ॥४६ 

तद्य ते ह सर्वाथः सर्वेभूतेश्व पाण्डव | । 
कल्पकोटिसहसरषु व्यतीतेष्वागतेषु च ॥४७ 
दर्शायामीति यद्ग॒प॑ तत्प्रपश्यन्ति मे सुराः। 
स्थित्युपत्तिलयकर्त्तारं यो मां ज्ञात्वा प्रप्यते ।|४८ 
अनुगृह्ाम्यहं तस्य संसारान्मोचयामि च । 
अहमादीति भूतानां सूृदष्टा त्रह्माद्योमया ॥४६ 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य जगत्सव सजाम्यहम्‌ । 

ततो मूलो5हमव्यक्तो रजोमध्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥४० 
ऊध्व सत्ततविशालो5हं ब्रह्मादि स्तम्बसंस्थितम्‌ । 
मूर्धान मे दिवं विद्धि चन्द्रादित्यो च छोचने ॥५१ 
देवादिल्राह्षणा वक्‍त्रं मरुतः श्रसन्य मे। 
दिशो में बाहवश्वाष्टी नक्षत्राणि विभूषणम्‌ ॥५२. 


. अन्‍्तरिक्षकरं बिद्धि सवंभूतावकाशकमू। 
..आर्गों मेघानिलाभ्यान्तु यम सोदरमव्ययम्‌ ॥५३ 
.... पृथिवीअ्य वलं यह्व द्वीपार्णा च नगयुंतम्‌। 
.. सवसन्धारणोपेतं पादो मम युधिष्ठिर | ॥४४ 


. ख्ितोह्येकगुणारूये ह डिंगुणश्रारिम मारते । 


गणस्त: । स्थितो5हं व॑ सलिले तु चतुगगंणः ५५ 





[ प्रथमो- 





: अध्यायः ] भगवत्स्वरूपवर्णनम्‌ । १६२४ 


महान्तो मे गुणा: पश्च महामूतेषु पशथ्चसु । 
तन्मात्रंसस्थितः सो5हं प्रथिव्यां पश्चधा स्मृतः ।।४६ 
अह सहख्रशीषस्तु सहस्नचरणेक्षण: । 
सहस्रबाहूद्रटक्‌ सहस्राक्षः सहख्रपात्‌ ॥४७ 
स्थितो5स्मि सवंतः सद्यो हयद्य तिष्ठेहशाहुलूम । 
स्वेभतात्मभुतः सन्‌ सवंन्यापी ततो हाहम।।४८ 
अचिन्त्यो5हरनन्तो5हमचलो5हमजो ह्ाहम । 
अनाय्रोहमप्रमेयो5हमव्ययोवेद्यो5हमयम्‌ ॥५६ 
निगुंणो5ह न्लिगन्धात्मा नित्योष्ह निमंमोडषपि च ! 
निठन्द्दो निर्विकारो5हं निधानब्यासृतस्य च ।।६० 
मृतस्य तसय चाहथ्व स्वाहाकारों नराधिप ।। 
तेजसा तपसा चाह भूतग्रामेष्वनव्ययः ॥|६९ 
स्नेहपाशगणबध्या धारय[म्यात्ममायया । 
चतुराश्रमवर्णो5हं चातुहाँत्रफलाशन: । 
चतुमतिश्वतुव्यह श्रतुराश्रमभाजनम्‌ ॥।६२ 
संहत्याहँ जगत्सव कृत्वाह गर्भभात्मन:। 
शयामि दिव्ययोगेन प्रल्येषु युधिष्ठिर | ॥॥६३ 
सहस्रयुगपयन्ता ब्राह्ञी रात्रि मंहाणंवे । क्‍ हि 
...स्थित्वा स॒जामि भूतानि जज्ञमानि स्थिराणि च ॥६४ । 
_ कछ्पे कंल्पे.च भूतानि संहरामि सजामि च।_ । 
न च मां तानि जानन्ति मायया मोहितानि हि ॥६५ 








कि । ता क्‍ 
ा मस्पृति हा. ह 
शरद वृद्धगोतमस्ट्ृतिः । [ द्वितीयो- 


मम चेवान्धकारस्य माश्रितव्यस्य नित्यशः । ! 
अ्रशान्तस्येव दीपस्य गतिनवोपलभ्यते ।।६६ । 

न तद॒स्ति क्चिद्राजन यत्र नाहं प्रतिष्ठितः । 

न च तहियते भूतं मयि धन्न॑ [सब] प्रतिष्ठितम्‌ ॥६७ 

यावन्मात्रं शरीर हि स्थुल्सूहमसिदं कचित्‌। है. 
जीवमृतो ह्ाहं तस्मिन्‌ हिताय मां प्रतिष्ठित: ॥६८ रे 
किच्चात्र बहुनोक्तेन सत्यमेतत्‌ त्रवी!मे ते । 

यद्भुतं यत्‌ भविष्यश्ब तत्सव सहमेव तु ॥॥६६ 
मया श्रदधन्नानि यानि भृतानि कानि पाण्डव !। 
ममेब न च जानन्ति मायया मोहितानि में ।॥७० 
एवं सब जगदिदं सदेवासुरमानुषम्‌ । 

मन्त्र: प्रभवते राजन मम विप्र | विनाशिन: |।७१ 


3 अंक 7 पका 20० 7 कक 25220 पक 7 टिक “कस. 


इति गौतमीये श्रीवेष्णवधमंशाश्रे प्रथमोडध्याय: । 











द्वितीयोडध्याय: । 


अथ धमंशाद्त ( धर्म ) प्रशसावणंनम | 





वबशम्पायन उवबाच । 








धुूयायः ] ध्ंशासत्र (धर) प्रशंसावर्णममू।...._ १६२७ 
श्रीभगवानुवाच । 
खणु पाण्डव | यत्नेन पवित्र पावन परम । 
कथ्यमान मया पुण्य धमंशा् महाफलम ।॥|२ 
यच्छणोति शुचिभेत्वा एकचित्तस्तपोधनः 
धम यशस्य सायुष्य॑ धर्मात्मान युधिष्ठिर | ॥३ 
श्रदधानस्य तस्येह यत्पाप्मा पृ्वसब्बितः 
विनश्यत्याशु तत्सवंमभक्तस्य विशेषतः ।।४ 
एवं श्रुत्वा वचः पुण्य वाक्य केशवरभागिनम | 
प्रणष्टमनसो भूत्वा चिन्तयस्त्युत्तम॑ परम्‌॥॥४५ 
देवा ब्रह्मपयः सब गन्धर्वाप्सरसस्तथा । 
भूताक्षयक्षग्रहा गुल्यका भुजगास्तथा ॥॥६ 
बालखिल्या महात्मानो योगिनस्तत्वद्शिनः । 
तथा भागवताश्वापि पश्चकाल्मुपासकाः ॥७ 
. कौतुहलूसमाविष्टा: प्रणष्टा: परमर्षयः । 
श्रोतुकामः पर गुझ्य॑ वेष्णब॑ धर्मंशासनम्‌ ॥॥८ 
हृदि कतुश्र तद्बाक्यं प्रणम्य शिशुना तदा । 
 ततस्ते वासुदेवेन दृष्टाः सोम्येन चक्ष॒त्रा ६ 
... विमुक्तपापानाछोक्य प्रणम्य शिरसा हरिम्‌। 
. पप्रच्छ केशव घम धमपुत्र: प्रतापवाब्‌ ॥१० 
........ युधिष्ठिर बबाच। 
. ततस्ते बासुदेवेन दृष्टाः सोस्येन मानुषाः।.... 
.... कीहशी ब्राह्मणस्याथ कीदशी क्षत्रियस्य वे ११ 
हम 














१६२८ 





वृद्धगौतमस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


बेश्यस्य कीदशी देव ! गतिः शूद्॒स्य॑ कीहशी । 

कथ॑ गच्छेत पापेन ब्राह्मणस्तु यमाछये ॥।१२ 

क्षत्रियोवाथ शूद्रोवा वश्यो वा गच्छते कथम्‌ । 

एतत्कथय देवेश | छोकनाथ ! नमोउस्तु ते ॥१३ 
वशम्पायन उवाच | 

स पृष्टः केशवश्चेव धम्पुत्रेण घीमता । 

उवाच संसारगरति चतुवेणस्य कमंजाम ।।१४ 

क्‍ श्रीभगवानुवाच | 

आणु वणक्रमेणेव धर्मान्‌ धमश्वुताम्वर ! | 

नास्ति किब्चिन्नरश्रेष्ठ ! ब्राद्मणस्य तु विक्रय: ॥१५ 

ये तु ताम्तु सदा ध्यात्वा सन्ध्यां ये च उपासते | 

येश्न पूर्णाहुतिः प्राप्ता विधिवज्जुहते च ये ॥१६ 

वश्वदेवाश्व ये कुर्य: पूजयन्त्यतिथींग्व ये । 


__निलस्वाध्यायशीलाश्व पश्चयज्ञपरायणा: ॥|१७ 
ह ] ९ गुवभोजनवर्जिता । 
साय॑ प्रातहु ताशाश्व गुवंभोजनवजिताः । 


दुम्साचार विमुक्ताश्व॒ स्वदारनिरता: सदा ॥।१८ 
पशञ्चयक्षरताश्रव अप्निहोत्रमुपासते । 


.... ते नमस्कृतकर्माणो ब्रह्मलोक॑ ब्रजन्ति ते ॥१६ 
.. ब्रद्मयलोके ततः कार्म गन्धव ब्रह्मगायकः । 

.. उपगीयमाना: प्रिय | तेः पूज्यमानाः स्वयस्भुवा ॥२० 
.. अह्लोके प्रमोदस्ते यावद्धतस्य विल्ञबमू । 





ख्थितो राज्ये ये स्वधम परिपाछयन॥२१ 











ध्व्यायः ] चातुवण्यधमंवर्णनम । १६२६. 


सम्यक्‌ प्रजा: पाछूयिता स्वधमनिरतः सदा । 
यज्ञदानरतो घीरः स्वधमेनिरतः शुचिः ।॥॥२२ 
शासखत्रानुकारी तत्वज्ञः प्रजाकायंपरायणः । 
विप्रेभ्यः काम दो नित्य भ्र॒त्यानां भरणे रतः ॥२३ 
सत्यसन्ध: शुचिनित्यो भदम्भविवजितः । 
क्षत्रिय उष्तमां याति गति देवनिषेबिताम्‌ ॥२४ 
तत्र द्व्याप्सरेभिस्तु गन्धर्वेश्व प्रयह्नतः । क्‍ 
सेव्यमाने महातेजा: क्रियते शक्रपूजितः ॥२४ 
चतुयुंगानि वे त्रिंशत्‌ मेदित्वा तत्र देववत्‌ | 
इद्दैव मानुष लेके चतुबंदो द्विजा भवेत्‌ ॥२६ 
कृषिगेापालनिरतः स्वधमविक्षणेरता ॥| 
वणिक्‌ स्वकर्म वाप्नाति पूज्यमाने5प्सरेगणेः । 
चतुयुंगानि वे त्रिंशत्‌ ऋद्धि द्वाद्शा पश्च च ॥२७ 
. इह मानुष्यके राजन्‌ | राजा भवति वीयेवान्‌। 
त्रयाणामपि वर्णानां अृण्विष्टनिरत: सदा ॥२८ 
बिशेषण तु बिप्राणां दासवद्यस्तु तिष्ठति | 
अयाचितप्रदाता च सतद्यशोचसमन्वितः ।।२६ 
गुरुदेवेषु निरतः परदारविवजितः । 
परपीड़ामकृत्वेव भ्रत्यवग बिभत्ति यः । 
. म्ताउपि स्वगंमाप्नाति जीवाना मभयप्रदमू॥३० 
....स॒ खगगेके ऋषित्वा वषकेटीमहातपाः । क्‍ 
. इह मानुष्यलाके बे बेश्ये धनपतिभेवेत्‌ ॥३१ 
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हे १६३० क्‍ वृद्धगौतमस्मृततिः | [ द्वितीये- 
एवं धर्माव्पर नास्ति महत्‌ संसगंसाक्षिण: । 

हा स स्वधर्मात्पर किड्बित्‌ पापकमंव्यपेहनम्‌ ॥३२ 

।.. तस्माद्ध्मः सदा कार्यों मनुष्य श्राप्य दुल्भम्‌ ॥ 

क्‍ युधिष्ठिर उबाच । 


... अगवन्‌! देव देवेश वदस्व मघुसूदन ! । 
4 हक शुभस्याप्यशुभस्या पि क्षयवृद्धी यथाक्रमम्‌ ॥।३ ३ 











श्रीभगवानुवाच | 
खणु पाण्डव ! तत्सवे धम सूक्ष्मं सनातनम्‌। हक 
दुविज्ञेय॑ प्रमोदन्ते य॑ ज्ञात्वा ते महाजना: । 
यथेव शीतमुदकमुष्णेन बहुधा ब्रतम्‌ ॥३४ 
भवेत्तु तत्क्षणादुष्णं शीतत्वश्थ विनश्यति । 
यथोष्णं वा भवेदब्दं शीतेनापि यथात्रतम्‌॥।३६ 
शीतत्वश्च भवेत्सव मुष्णत्वत्ब विनश्यति । 
एवन्तु यद्भवेत्‌ भूमन्‌ ! सुकृत वाथ दुष्कृतम्‌ ॥।३६ 
तदरूप क्षपयेद्रिप्रं नात्र कार्या विचारणा । 
समत्वे सति राजेन्द्र | तयो: सुकृतपापयो: ॥३७ 
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ध्ध्यायः | ..दानप्रकरणवर्णनम्‌ | १६३९ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन न पाप॑ ग्राहयेड्रयम । 
तस्मादेतअयत्नेन कीतितमक्षयं महत्‌। 
तस्मात्‌ सद्भीतयेत्पापं नित्यधम ्च ग्राहयेत्‌ ॥|४० 
. इति गौतमीये श्रीवेष्णवधमशाख्रे ठ्वितीयोडष्याय: । 


तृतीयो 5्ध्याय: । 
अथ दानप्रकरणवर्णनम्‌ । 
वशम्पायन उबाच । 
एवं श्रुत्वा वचस्तस्य धमपुत्रोडच्युतस्य तु । 
. पप्नच्छ पुनरप्यन्यान्‌ धर्मान्‌ धर्मात्मजोहरिः ॥१ 
युधिष्ठिर उवाच । 
वुथा चरति जन्मानि वुथा दानानि वा क्ृतिः | 
वृथा च जीवित क्षेमो नराणां पुरुषोत्तम | ॥२ 
_ कीहशासु व्यवस्थासु दान देयं जनादन !। 
. इह छोकेच भवति पुरुष: पुरुषोत्तम [॥३.... 
_ गभस्थे कर्म चायाति कि बाल्ये चापि केशव | _ 
.... यौवनल्वेषपि कि कृष्ण | वृद्धत्वेचापि कि भवेत्‌ ॥४ 
...._ सात्विक कीरशं दान राजसं कीदर्श भवेत्‌ । 
. तामस कीदहशं देव | तमधीष्यति कि प्रभो | ॥|४ 








१६३१५ ....€&$ वृद्धगौतमस्वृतिः। [ ठृत्तीयो- 
उत्तम कीरशं दान मध्यम कीहर्श भवेत्‌ । 
.... अधमं कीद॒र्श दान तेषां यादव ! कि फछमू ॥६ 
ः कि दान नयतेबुद्धिगंति कि मध्यमां नयेत्‌ । 
पक गति जघन्या मथवा देवदेव | प्रयान्ति मे ॥|७ 
एतदिच्छामि विज्ञातुं पर कौतुहल हि मे । क्‍ 
व्वदीयं वचन सत्य पुण्य थ्व समधुसूदन ! ।॥।८ /” 
वेशम्पायन उवाच । 2 
पा एवं धमप्रसक्तेन पृष्ट: पाण्डुसुतेन वे। 
5 उबाच वासुदेवो5थ धर्मान्‌ धमण पाण्डवम्‌ ॥६ 
ला ... श्रीभमगवानुवाच । 
आह झशणु राजन्यथान्यायं वचन तथ्यमुत्तमम्‌ । 
कथ्यमान सदा पुण्य॑ सर्वपापव्यपोहनम्‌ ॥।१० 
. ब॒था च दश दानानि चत्वारि च नराधिप !। 
_ वुथा दानानि पश्चाशत्‌ पञ्च चेब यथाक्रमम्‌ ॥|११९ 
. बुथा च जीवित येषां ते च सपपकीततिता: ; 
. अलुक्रमेण सर्वाणि तानि वक्ष्यामि पाण्डब ! ॥१२ 
ः घर्मष्नानां तथा चेव छुब्धानां पापिनां तथा । 
ज का वृथापाकच्च यत्सन्ति परदाररताश्र ये ॥१३ 
.... पाकमेद्करा ये च यथा स्युः सत्यवजिता: | 
सेष्टमश्नाति यश्वंको दृश्यमानस्तु बान्धव: ॥१४ 
























ध््याय: दानप्रकरणवर्णनम । :.. शह३३ 


पितरं मातरच्चेव उपाध्याय गुरु तथा। 
मातुल मातुलानी नव योहि हन्याच्छपेत्तथा ।।१४ 
ब्राह्मणाश्नेव ये भूत्वा सन्ध्योपासनवजिता: । 
नि्राह्मथो निःस्वधश्ेव यश्व गुवेन्नमुक्‌ द्विजः । 
मम वा शहूरस्यापि ब्रह्मणो वा युधिष्ठिर | ॥॥१६ 
पूर्वाइब्राह्मणानान्तु ये न भक्ता नराधिप । । 
वृथा जन्मन्यथेतेषां पापानां विद्धि पाण्डत्र | ॥१७ 
अंश्रद्धया च यदत्त चोयणावर्जितन्तु यत्‌। 
अभिशस्ताहतं यत्तु यद्दान॑ पतिते द्विजे १८ 
अत्रह्माभिद्दितं यत्तु यंदत्तं सबेयाचके । 
प्रां्ते तु यद्धि तद्दान मारूडपतिते च यत्‌ ॥१६ 
यत्‌ ग्रामयाचकर्णान्त यत्कृतष्नहतस्तथा । 
उपपातकिने दत्त वेदविक्रयिणे च यत्‌ ॥२० 
श्लीजीविते च यद्दत्तं यश्व देवलकाय च । 
देवपूर्वाशिने दत्त नित्यकर्म न कारिणे ॥२९ 
रज्जोपजीवने दत्तं यश्व मांसोपजी विने | 
सेबकाय च यदत्तं यह्दत्तं ब्राह्मणन्र॒वे ॥२२ 
अदेशिने च यद्दत्तं दत्त बाधुंषिकाय च | 
यदनाचारिणे दत्त यश्व दत्त वथाशिने ॥२३ 
सभ्योपासिने दत्त यत्य ग्रामनिवासिने।..... 
मथ्यालिज्ञिने दत्त दत्त सर्वाशिने च यत्‌ ॥२४ 











. १६३४ . बृद्धगोतमस्मृतिः । [ तठृतीयो- 


. नास्तिकाय च यहत्तं धमंविक्रयिणे च यत्‌ । 
कारकाय च यद्दत्तं दत्त यत्‌ कूटसाक्षिणे २४ 
नचात्मानं तरन्‍्त्येते न दातारं युधिष्ठिर | । 
यत्ते भ्यो दत्तमात्राणि दानानि सुबहून्यपि ॥|२६ 
वृथा भवन्ति राजेन्द्र | भस्मन्याज्याहुतियंथा । 
यथेष्ट यत्फर्ल किडज्वित्‌ भमविष्यति कथश्चवन ।।२७ 
राक्षसाश्र पिशाचाश्य तहिलुम्पन्ति संख्यिता: । 
वृथा होतानि दानानि कथितानि समासतः २८ 
जीवितश्च वृथा तेषां तच्छुणुष्व युधिष्ठिर | । 

श्रीभगवानुवाच | 
ये चर्मांन गप्रपथन्ते शद्कुरं वा नराधमाः । 
ब्रह्माणं वा महीदेवा वृथा जीवन्ति ते नराः ॥२६ 
ये च निन्‍्दुन्ति मां मूढाः शक्कर वा नराधमा: । 
कुशलः कृतशास्त्राणि पठित्वा ये नराधमाः ॥॥३० 
विप्रा निन्‍्दन्ति यज्ञांश्र वृथा जीवन्ति ते नराः | 
विद्यमानधनोयस्तु दानधमंविवर्जित: ॥३९१ 
मृष्टमश्नाति यश्चेको वृथा जीवति सोडपि च । 
वृथा जीवितमाख्यातं दानकार्ल त्रवीमि ते ॥३२ 
तमोनिविष्टचित्तन दत्त दानभ्व यड्भवेत्‌। 
... न तसय फलमश्नाति नरो गर्भगतो नृप | । 
.._ ईर्ष्यासात्सय्यसंयुक्तो भगवद्धाक्यकारणम्‌ |. 
.... ददाति दान यो मर्त्योबालूभावस्तदश्नुते ॥३३ 





7१/23 





धध्यायः ] त्रिविधदानप्रकरणवर्णनम्‌ । .. १६३५ 


श्रद्धायुक्तः शुचि:ः स्नात: प्रसन्नोभयमानसः । 
ददाति दान॑ यो मरत्यों यौबने स तदश्लुते ॥३४ 
स्वयं नीत्वा तु यद्दानं भक्तया पात्रे प्रदीयते। 
तत्‌ सावकामिक विद्धि दान मामरणान्तिकम्‌ ॥|३५ 
सात्विकं राजसब्चव तामसअ्च युधिष्ठिर | । 
दान॑ दानफलब्चेव गतिश्व त्रिविधां हणु ॥३६ 
दान॑ दातव्यमित्येव मरति कृत्वा ठिजाय व। 
उपकारवियुक्ताय दत्त यत्तद्धि सात्विकम्‌ ॥३७ 
श्रोत्रियाय द्रिद्राय बहुभ्॒त्याय पाण्डव !। 
दीयते यत्रणष्टाय तत्‌ सात्विकमुदाह्मतम्‌ ॥३८ 
वेदाक्षरविहीनाय यत्तु पूर्वॉपकारिणे । 
सम्ृद्धाय च यद्दान तद्राजसमुदाहतम्‌ ॥३६ 
सम्वन्धिने च यहान॑ ब्रताय चेव पाण्डव !। 
लाभाद्भिरपात्राय तद्राजसमुदाह्मतम्‌ ॥।४० 
वेश्वदेवविहीनाय यद्दानं श्रोत्रियाय च । 
दीयते तस्करायापि तद्दान तामस॑ स्मृतम ।।४९ 
सरोषमवधूतश्य शोकयुक्तमवज्ञया । 
सेवकाय च यद्दत्तं तद्दान॑ तामस स्मृतम्‌ ।।४२ 
देवा: पितृगणाश्चेब जनयश्चाग्नयस्तथा । 
सात्विक दानमश्नन्ति तुथ्यन्ति च नरेश्बर ! ॥४३ 
अथवा देव्यसब्नाश्व गृहयज्ञांश्व राक्षता: । 
. राजसं दानमश्नन्ति वर्जित पितृदेबतः | 








शध्व्ई बृद्धगोतमस्तृतिः । [ हतीयो- 
पिशाचाः प्रेतसब्वाश्य कश्मला ये क्‍ मलीमसाः । 
तामर्स दानमश्नन्ति गतिश्च त्रिविधां शणु ॥४४ 
सात्विकानां तु दानाना मुत्तमं॑ फहुमिष्यते । 
मध्यमं राजसानान्तु तामसानां तु पश्चिमम्‌ ॥४४ 
अभिगत्योपनीतानां दानानामुत्तमं फलम्‌ । 
मध्यमन्तु समाधाय जघन्याय च ते फलम्‌ |।४६ 
अयाचितप्रदाता बे स याति गतिसुत्तमाम्‌ । 
समाहूय तु वे दद्यात्‌ मध्यमां स गति ब्रजेत्‌ ॥8४७ 
याचितो यस्तु वे दद्यात्‌ जघन्यां स गति ब्रजेत्‌ । 
उत्तमा देवकी ज्ञेया मध्यमा मानुषी गति: ॥|४८ 
जघन्या याति तियक्षु गतिरेषा क्रिया मता। 





चणष्यायः | दानप्रकरणे विप्रप्रशंसा वर्णनम्‌। १६३७ 
... अ्रयत्नेन दि दातव्यों महादानमयों निधिः। 
 यसतु दाता प्रयच्छेत सह स्रस्थावरूम्बनम्‌ ॥५३ 
भुक्तशेषस्य भक्तस्य त॑ निमन्‍्त्रय भारत ! । 
अमन्त्रन्तु निराशास्ते न कतेव्या हि पाण्डव ! ॥५४ 
कुलानि सनन्‍्ततिः प्राणा नषामाशा हता भवेत्‌। 
मद्धक्ता ये नरश्रेष्ठ । मदूगता मत्परायणा:ः | 
मद्याजिनो मन्नियमास्तान्‌ प्रयत्नेन पूजयेत्‌ ॥५५ 
: तेषान्तु पावनायाह नित्यमेव युधिष्ठिर ! । 
उसे सब प्रतिष्ठामि व्यसन तथ्च सुत्रतम ॥। ६ 
तस्मादृष्टाक्षरं मन्त्र मद्भक्ते वीतकल्मष:ः । 
सन्थ्याकालेष्वकालेषु जप्तव्यश्बात्मशुद्धये ६७ 
अल्येषामपि विप्राणां किल्विषं हि प्रणश्यति । 
उसे सर्व च पुरुषा स्तस्माद्विय्रो विशुद्धये ॥४८ 
दुबे श्राद्ध च विप्र: सन्‌ विधियुक्तो जुगुप्सितः। 
जुगुप्सितन्तु तत्‌ श्राद्ध दहत्यप्रिरिविन्‍्धनम्‌ |॥५६ 
भारतं मानवोधम: साह्ुवेद्ज्बिकित्सितम्‌ । 
जज्ञाविद्वानि चत्वारि न हस्तव्यानि यानि हेतुमिः ॥॥६० 
ब्राह्मणान्‌ परीक्षेत दवे कमंणि मन्त्रवित्‌ । 
गदों ब्राह्मणानां परीक्षणे ।॥६१९ 
घमः। 
ब्रहद्मदपकः ।॥६२ 


















१६३८ 


वृद्धगोतमस्प्रति: । [ तृत्तीयों 
स्वल्पपापेन निन्दित्वा परीवादात्‌ खरो भवेत्‌। 


 परिभाय कृसिभवति कीटो भवति मस्करी ।॥|६३ 


दुव त्ता वा सुवत्ता वा प्राकृता वा सुसंस्कृता: । 
ब्राह्यणा नावमन्तव्या भस्मच्छुन्ना इवाग्रयः ६७ 
क्षत्रियग्चेव स पश्चब्राह्मणच्च बहुश्रुतम । 
नावमन्येत मेधावी कृशानपि कदाचन ।॥|६५४ 

इह तथ्चापि पुरुष निदृहेद्वमानितम्‌। 

तस्मादेत॑ प्रयत्नेन नावमन्येत बुद्धिमान्‌।।६६ 
यथा सर्वास्ववस्थासु पावको दवतं महत्‌। 

तथा सर्वास्ववस्थासु ब्राह्मणो दवतं महत्‌ ।।६७ 
व्यद्भान्‌ काणांग्व कुब्जांश्य वामनान्‌ गास्तथव च । 


. स निवंदेदयुक्तन्ब मिश्रिता वेदपारगः ॥६८ 


मन्यून्नोत्पादयेत्तेषां नचानि्ट समाचरेत्‌ | 
मन्युपहरणा विग्रा न विप्रा: शब्नपाणय: ॥६६ 
मन्युना स्यन्ति ते शत्रन्‌ वज्न णेन्द्र इबासुरान्‌ । 
ब्राह्मणो हि महहव कथित वेद्पारग:: ॥७० 
द्विजाश्य सवंभूताना धमंकोशस्य गुप्तये । 

कि पुनस्ते च कोन्तेय | स नित्यमुपासते ॥।७१ 


. यस्यास्थेन सदाश्नन्ति हव्यानि विविधानि च | 


तरामस्तान्‌ द्विजान्‌ व॑ किमभूतमधिकन्तत: ।।७२ 


. उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिधमस्य शाश्वती । 
.._ स॒ हि धर्माथमुलन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥७३ 


ः छ्यायः ] दानप्रकरणे विश्नप्रशंसावर्णनम्‌ | १६३६ 


भुक्तेषु तेषु स्वचशे तस्य घम ददाति च । 

अनुशंस्यात्‌ ब्राह्मणस्य भुुझ्जतेषपपीतरे जना: ॥७७ 

तस्मात्ते नावमन्तव्या मद्भक्ताश्व द्विजा: सदा । 

आरण्यकोपनिषदि ये तु पश्यन्ति मां द्विजा: ॥७५ 

कलावस्थान्‌ द्विजान्‌ सर्व्वान्‌ प्रयत्नेन प्रपूजयेत्‌ । 

; स्वगृहे वा प्रवासे वा दिवा रात्रो तथेव च ॥७६ 
वुद्धाश्न त्राद्मणा: पूज्या मद्भधक्ता ये च पाण्डव || 
नास्ति विप्रसमो देवो नास्ति विप्रसमो गुरु: ॥७७ 
नास्ति विप्रात्‌ परो बन्धु नास्ति विप्रात्‌ परोनिधि: । 
नास्ति विप्रात्‌ परं तीथ न पुण्य ब्राह्मणात्‌ परम्‌ ॥॥७८ 
नास्ति विप्रात्‌ परो धर्मों नास्ति विश्नात्‌ परा गतिः । 
पापकमंसमा क्षिप्तं पतन्‍्त नरक नरम्‌।।७६ 
त्रायते दानमप्येक॑ पात्रभूते कृते द्विजे। 
बाला हिताभयो ये च शास्ता: स्युर्वान्ननजिताः [८० 
प्रामचंयन्ति सद्भक्तास्तेभ्यो दत्त महाफलम्‌ । 
प्रदान: पूजितो विश्रो वन्दितो वापि कृत्स्नशः |।८१९ 
संभावितो वा विप्रो व मद्भक्तो दिवमुन्नयेत्‌। 

. थे पठन्ति नमस्यन्ति ध्यायन्ति पुरुषास्तुतम्‌ ॥८२ 

: हें श्रुत्वा वाथवा दृष्टा नर: पापात्‌ प्रमुच्यते । 
मद्धक्ता मद्गतप्राणा मद्भक्तया मत्परायणाः: ॥८३ 

जयोनिविशुद्धा ये श्रोत्रिया: संयतेन्द्रिया: |... 
श्रुत्वान्नविरला नित्यन्ते पुनन्तीह दशनात्‌ ॥८४ 








१६४० बद्धमोतमस्सृति: । [ तृत्तीयो- 
स्वयं नीत्वा विशेषेण दानन्तेषां गृद्देष्यथ । 
निधापयेत्तु मद्भधक्ता तद्ानंक्लीटिसम्मितम्‌ ॥८५ 
जाग्रतः स्वपतोवा पि प्रभासे स्वगृहेडथ वा। 
हृदयानि पृपश्यामि यस्य विपृस्य भारत | ॥।८६ 
स पूजितो वास्पृष्टो वा प्रष्टोबापि ठिजोत्तम:। 
सम्भाषितो वा राजन्द्र पुनातीह नरः सदा ॥८७ 
एवं सर्वास्ववस्थाम्तु सवंदानानि पाण्डव ।। 
मद्भक्तेभ्य: प॒दत्तानि तानि स्वर्गपदानि वे ॥८८ 


 इति गौतमीये श्रीवेष्णबंधमंशाख्रे ठृतीयो5्याय: । 


'सि,अार॑ाकत+लयक्तभ+३9कसकच»त>क्णप्नफाउलेनपना सका: वाभपातकप, 


चतुर्थी उध्यायः | 
अथ विश्राणां गुणदोषबर्णनम्‌। 
बेशम्पायन उबाच। 


.. श्वत्ववे साल्विक दान राजसन्तामसन्तथा । 





ध्थ्यायः | विग्रार्णा गुणदोषवर्णनम्‌। १६४१ 
युधिष्ठटिर उबाच । 
द्विजयोनिविशुद्धानां लक्षणानि वद्स्व मे | 
बीजदोषण लोके च जायते च कथन्‍्तराम्‌ ॥३ 
आचारदोष॑ं देवेश | वक्तमहस्यशेषतः । 
ब्राह्मणानां विशेषश्च गणदोषो च केशव | ॥४ 
चातुव॑ण्यस्य ऋत्स्नस्य वतमानाः प्रतिग्रहे । 
केन विप्रा विशेषण तरन्‍्ते तारयन्ति च || 
एतत्कथय देवेश । त्वद्धक्तस्य नमोउस्तुते ॥४ 


श्रीभमगवानुवाच । 


शऋण राजन्यथातत्वं बीजयोनिशुभाशुभम्‌ । 

येन तिष्ठति छोकोड्यं विनश्यति च पाण्डव ॥६ 
्रवस्थितत्रद्माचर्याय॑ च॒ विप्रो यथाविधि | 

स॒ द्विजानामविज्ञेय स्तस्य बीज॑ शुभम्भवेत्‌ ॥७ 
कन्या चाक्षतयोनिः स्यात्‌ कुछीना पितृमातृतः । 
ब्राह्मादिषु विवाहेषु परिणीता यथाविधि ॥॥८ 

सा प्रशस्ता वरारोहा शुद्धयोनिः प्रशस्यते । 
कानीनश्न सहोठग्य ता वो कुण्डगोलको ॥६ 
आरूढवनितो ज्ञातः पतितस्यापि यः सुंतः 

 षड़ते विप्र चण्डाछा निषिद्धाः श्पचादपि ॥१० 
यो यत्र तत्न वा रेतः सिक्ता गुर्वीषु वाचयेत्‌ू। 
 कामचारी स पापात्मा वीज॑ तस्याशुभम्भवेत्‌ ।।१ १ 








१६४२ वृद्धगोतमस्म॒तिः । [ तृतीयो- 


अगुम॑ तड्ेवेद्वीजं शुद्धां योनिन्नचाहंति | 
दूषयत्येव तां वाणीं श्णुध्व॑ च हवियंथा ॥१२ 
गुर्वीयोनो पतत्‌ बीज॑ हाह्ाशब्दो द्विजन्मनाम । 
कुर्यात्‌ पुरीषगतंषु पतितासि मतिः कुठः ॥१३ 
मामधः पातयेदेव कामात्मा पापमोहितः । 
अधोगंति ब्रजेत्‌ क्षिप्र मिति शप्त्वा पतेत्त यत्‌ ।!१४ 
आत्मा हि शुक्रमुद्दिष्ट देवतं परम मह्त्‌ । 
तस्मात्सवेग्रयत्नेन निरुध्यात्‌ शुक्रमात्मनः ।।१५ 
आयुस्‍्तेजो बल बीय प्रज्ञा श्रीघ् भहायशः । 
पुण्यभ्व मस्ियत्व व हन्यते ब्रह्मचयया ॥।१६ 
अविप्लुतब्रह्मचयगृहस्थाश्रमम श्रिते: । 
पशञ्चयज्ञपरधेम: स्थाप्यते प्रथिवीतले ।॥१७ 
साय॑ प्रातस्तु ये सन्ध्यां सम्यक्‌ नितद्यमुपासते । 
नाव वेदमधिकृत्य तारयन्ति तरबन्ति च |।१८ 
यो जपेत्‌ पावनीं देवीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
न सीदेत्‌ प्रत्यगृह्नीत प्रथिवीश्व ससागराम्‌ ॥१६ 
ये च स्युः संस्थिता: केचित्‌ गृहे सूर्योद्यादिव । 
ते चास्य सोम्या जायन्ते शिवाशुभकरास्तथा ॥२० 
यत्र यत्रास्थिताश्यव दारुणा: पिशिताशनाः ! 
घधोररूपा महाकाया वीज॑ न घोषयन्ति च॑ ॥२९ 
पुनन्तीह प्रथिव्यां हि चीर्णा स्तत्वब्रता नरा: | 
ये चीर्णा ब्रतवेदा ये विकमपथमाश्रिता: ॥२२ 











इध्यायः ] विप्रप्नशंसावर्णने गायत्रीमहत्त्ववर्णमम्‌। . १६४३ 


ब्राह्यणा नाममात्रेण तेषपि पूज्या युधिष्ठटिर | । 

कि पुनयश्र सन्ध्ये ढ निद्यमेवोपतिष्ठति ॥२३ 
शीलमध्ययन .दान॑ शोचमादेवमाजवम्‌। 
तस्माहदान्‌ विशिष्टान्चे मनुराह प्रजापति: ॥२४७ 
भूभृवः स्वरिति ब्रह्म यो वेद परमद्विज:। 
स्वदारनिरतो दानतः स च बविद्वान्‌ स भूसुरः । 
सन्ध्यामुपासते विप्रा नितद्यमेव द्विजोत्तमाः ॥२५ 

ते यान्ति नरशादू छ ! ब्रह्मलोक मसंशयम्‌ | 
सावित्रीमात्रसारोडपि वरोड5पि प्रसुयन्त्रितः ॥२६ 
नायन्त्रित श्वतुवंदी सर्वाशी सवविक्रयी। 
सावित्रीषचेव वेदांश्व तुलया तुलयन्‌ पुरा २७ 

देवा ऋषिगणाश्चव सब ब्रह्मपुर:सरा: । 

चतुर्णामपि वेदानां सा हि राजन्‌ ! गरीयसी ॥२८ 
यथा विकसिते पुष्पे मधु ग़हन्ति घटपदाः । 
समुत्सज्य रसं सब निरातझ्भुमसारवत्‌ २६ 

एवं हि सर्ववेदानां सावित्री प्राणमुच्यते | 
निजपा हीतरे वेदा सावितन्नी मन्तरेण च ३० 

एबं हि यश्नतुवंदी शीलश्रष्टः स कुत्सितः।. 
शीलत्रतसंमायुक्त: सावित्रीपाठकों बरः॥३१.... 
सहस्न॑ परमां देवीं शतमध्यां दशावरामू।.......... 
सावित्री जप कौन्तेय ! सर्वेपापप्रणाशिनीमु ॥श.. 
श्शरः न 








१६४४ . बृद्धगौतमस्पृतिः । ..[ चतुर्थो- 


_युधिष्ठिर उबाच । 
त्रिछोकनाथ | भो कृष्ण | सवेभूतात्मको झासि । 
नानायोगपरकश्रेष्ठ | तुष्यसे केन कमंणा ॥३३ 
श्रीभमगवानुबाच । 
यदि भारसहसन्तु गुग्गुल्यादि प्रधूपयेत्‌ । 
करोषि च नमस्कार मुपहारभ्व कारयेत्‌ ॥३४ 
 पूजयेत्‌ स्तुतिमिर्माश्च ऋग्यजुः सामतस्तथा | 
न च तुष्यन्ति ते विप्रा नाहन्तुष्यामि भारत | ॥३५ 
ब्राह्मण पूजिते नित्यं पृजितोउस्मि न संशय: । 
आतुष्टेचाहमाकृष्यो भवामि भरतषभ ! ॥३६ 
परमाधिगतिस्तेषां पूजयन्ति च मां हि ते । 
यद॒हं द्विजरूपेण वसामि वसुधातले ।।३७ 
यस्तान्‌ पूजय ति भ्राज्ञो मद्गठतेनानतरात्मना । 
तमहंस्वेन रूपेण पश्यामि नरपुड्न्‍व | ॥३८ 
काणाः: कुब्जा वामनाश्न द्रिद्रा व्याधितास्तथा । 
नावमान्या हिजाः प्राक्षेमम रूपा हि ते द्विजा: ॥३६ 
ये तेडपि सागरान्तायां प्रथिव्यां द्विजसत्तमाः | 














यथाह द्विजरूपेण वसामि ब सु धावले ॥७९ 
अवमन्‍्यन्ति ये विप्रान्विकर्मापादयन्ति 
प्रेषयन्ते च सतत सुञ्र णाह्लारयन्ति 





धध्यायः ] बविप्रापमानकतृ णां यमछोके गतिवर्णमम्‌। १६४५ 
भूतांस्तान्‌ करपत्रेण यमदूता महाबल्ा:। 
निष्कृतन्ति यथाकाष्ठ सूत्रमागेण शिह्पना ॥४३ 
आक्रोशपरिवादाभ्यां ये रमन्ते द्विजादिषु | 
तान्‌ दूता यसकोकस्थान्‌ निपात्य धरणीतले ॥४४ 
आक्रश्योरसि पादेन श्रद्धासंरक्तलोचना: | 

॒ अग्निवण्स्तु सदशयमो हिंसन माचरेत्‌ ॥४४ 

ये च विप्रा निरीक्षन्ते पापा: पापेन चल्लुषा । 

अन्रह्मण्यश्रतेबा्या नित्य॑ ब्रह्मद्िषो नरा: ॥४६ 

तेषां घोरमहाकाय वज्जतुल्या महाबला: । 

उद्धरन्ति मुहृतन खगाश्चक्षुयेमाज्ञया ४७ 

यः प्रहार द्विजेन्द्राय द्यात्कुर्याश्च शोणितम । 

असख्िभागश्च यः कुर्यात्‌ प्राणर्वा विप्रयोजयेत्‌ ॥४८ 

सो<नुपूवण यातीमान्नरकानेकर्विशतिम्‌ | 

शूल्मारोपितो गत्बा ज्वलनेनापि दद्यते ॥४६ 

बहुवर्षसहसत्राणि पच्यमानस्त्ववाक्शिरा: | 

नावमुच्येत दुमंधा न तस्य क्षीयते गतिः ॥॥५० 





के " 
शतबषसहस्राणि तामिस्रोपरि पच्यते ॥( १ 


उत्पाद्य शोणित॑ गात्रात्‌ संरम्भा इति पूवेकम्‌ | 
स पर्यायेण यातीमान्नरकानेकविशतिम्‌ ॥/(२ 





१६४६ .. बृद्धगौतमस्मृतिः । _[ पर्चमो- 
_तच्छु त्वा वे स्तुतश्रेब भवामि च युधिष्ठिर | ॥५४ 
सञ्जञयन्ति च ये विप्रान्‌ क्रोधयन्ति च भारत |! 
आकृष्टस्तजितश्राह तेमेवामि न संशय: ॥५५ 
यश्नन्दनेश्रागुरुषपदी परभ्यच्य यत्काष्ठमधूम मर्च्यात्‌ । 
तेनाचितो नेब भवामि सद्यो विप्राचनादचितो5हं भवामि ४६ 
विप्रप्रसादाद्धरणी धरो5हं विप्रश्मसादादसुराज्ञयामि । 
विप्रप्रसादाब् सदक्षिणो5हं विप्रश्नसादादजितो5हमस्मि ४७ 
इति गौतमीये श्रीवेष्णवधमंशास्रे चतुर्थोड्ष्यायः । 


क $ की के के & # 9 के 


पश्चमोड्ध्याय: | 
...._ अथ जीवस्य शुभाशुभकमणां फलवर्णनम्‌ | 





युधिष्ठटिर उवाच । 


देव ! देवेश ! दत्यघ्न | पर कौतुहलु हि मे । 
एतत्कथय स्वज्ञ | त्वद्धक्तस्य ममाच्युत | ॥१ 
मानुष्यस्य च छोकस्य यमलोकस्य चान्तरे। 
कीरदशं कि प्रमाणं वा किमधिष्ठानमेव च ॥२ 
तरन्ते मानवाः देवा: केनोपायेन मानवा; | 

क वास्थिमांसनिमुक्ते पश्चभूतविवर्जिते ॥३ 
कथयस्व महादेव | सुखदुःख मशेषतः | 

जीवस्य यमलोके तु कममभिश्र शुभाशुभे: ॥४ 





धध्यायः]. जीवस्य शुभाशुभकमणां फल्वर्णमम्‌।. १६४७ 


अनुबद्धस्य तः पाशन्नीयमानस्य दारुण: | 

मृत्युदृत दु राधष श्वोर घारपराक्रमैः ।।४ 

बद्धस्य क्षिप्यमाणस्य जनस्य च यमाज्ञया | 

पुण्य पाप॑ कथन्तिष्ठेत्‌ सुखदु:ःखमशेषतः ।।६ 

दुराधषह्ीयते वा मानुषे रते: कथ पुनः । 

कि वा तंत्र महादेवा: कम कुबन्ति मानवाः ७ 

कथ धमंरता यान्ति देवता द्विजपूजका: । 

कर्थ वा प्रेतकर्माणो घम प्रेतपुरं नराः ॥॥८ 

कि रूप॑ कि प्रदान वा वणः को वास्य केशव || 

जीवस्य क्रोशतो नित्यं यमलोकं ब्रवीषि मे ॥६ 
श्रीभमगवानुवाच । 


श्वणु राजन्यथातत्व यमात्थ [यश्॒पृच्छुसि] यत्रयच्छसि । 
तत्राह कथयिष्यामि मद्धभक्तस्य नरेश्वर | ||१० 
षडशीतिसहस्त्राणि योजनानां शतानि च | 
मानुषस्य च छोकस्य यमलोकस्य चान्तरम्‌ ॥१९ 
न तत्न वृक्ष्वाया च न तटाक सरोहि वा। 
न वाप्यो दीघिका वापि न कूप॑ वा युधिष्ठिर | ॥१२ 
न मण्डपं सभा वाउपि न प्रभा न निवेशनम्‌ | 
न पर्बतो नदी बाउपि न भूमेजिवर् कचित्‌ ॥१३ 
न ग्रामो नाश्रमोवाषपि नोद्यानं काननानि च। 
न किब्विद्दिश्रमस्थानं पथि तस्मिन्युधिष्ठिर [॥१४ 




















१६४८ वृद्धयोतमस्मृतिः । [ पश्चमो- 


जन्तो: सम्प्राप्तकालूस्य वेदनात्तेस्थ वे भ्रुशम्‌ । 
करणर्त्यक्तदेहस्य प्राण: कर्णगतेः पुनः १४ 
शरीराद्धायते जीवो ह्यवशो मातरिश्वना । 
निर्गतों बायुभूतस्तु सपकौशिकविग्रहात्‌ ॥१६ 
शारीरं य्व तद्गुप्यं तद्वणस्तत्ममाणकम । 
अदृश्य संप्रविष्टन्तु सोधप्यटष्ो न केनचित्त्‌ १७ 
सोहन्तरात्मा देहवतामष्टाज्लो यस्तु सश्वरेत्‌ | 
छदनाड्रदनाहाहात्तोदनाद्वा न नश्यति ॥१८ 
नानारूपधरेधोर: प्रचण्डश्वण्डशासन: । 
श्रुयमाणो दुराधषयमद्तेयमाज्ञया ॥१६ 
पुत्रदार यश्र पाशे: सन्निरुद्धो वशोबलातू। 
कमेभिश्वापि नुगत कृत सुकृतदुष्कृते: ॥२० 
अक्ृत्यमानकरणं बन्धुमि दु.खपण्डित । 
त्वत्तवा बन्घुजन स्व निरपेक्षर्तु गच्छति ॥२१ 
मातृभिः पितृभिश्रव भ्रातृभि्मातुलस्तथा 
दारः पुत्रबयस्यश्र रुदद्धिस्त्यज्यते पुन 
अदृश्यमानस्तर्दीन रश्रुपूणमुखेक्षण: |. 
संवशरीर॑ परित्यज्य बायुभूतस्तु गच्छति ॥२३ 
अन्धकारं॑ परतरं महाघोरं तमोबृतम्‌ | 
दुःखाय दुष्प्रकामथ्व तमाशु परापकमणाम 
. दुराप मतिदुगआ पापिष्ठान्थाल्तरोत्तमम्‌ ।।२५ 











धध्यायः | शुभाशुभकमकत्‌ णां प्राणिनां यमयातनावर्णनम्‌। १६४६ 


ऋषिमि: कथ्यमानन्तु पारम्पर्यण पार्थिव ! 
त्रासं जनयति प्रायः पयमानकथास्वपि ॥२६ 
अपि तेश्वेब गन्तव्या स्तदर्धातू वा युधिष्ठिर ! । 
प्राप्कालेन सन्त्यज्य बन्धन्‌ भोगान्‌ धनानि च ॥२७ 
| जरायुजश्चाण्डजश्व उद्धिज्ज:ः स्वेदज स्तथा । 
| जह्स्‍मे: स्थिरसंज्ेश्व गन्तव्यं हि यमाल्यम्‌ ॥२८ 
। देवासुरमनुष्याय्बवस्व॒तवशानुगे: । 
स्रीपुंनपुंसकेश्वापि प्रथिव्यां जीवसंज्ञकेः ।|२६ 
मध्यमे युवभिर्बाल बृ द्धेवापि तथेब च।.._ 
जातमात्रेश्व॒ गर्भस्थंगेन्तव्य: स महाल्यः ॥।३० 
पूर्वाहें वा पराहे वा सन्ध्याकालेडथबा पुनः । 
प्रदोष पश्चरात्रे वा प्रत्यूष वाप्युपस्थिते ॥३१ 
प्रवासस्थवेनस्थवां पषतस्थ जलूस्थित: । 
क्षेत्रस्थवां स्थलूस्थर्वा गृहमध्यस्थितरपि ॥३२ 
भुझ्नद्निरवा छिखद्विाँ खादड्विवाँ नरोत्तम !। 
आसीन श्रास्थितर्वापि शयनीयागतरपि ॥३३ 
 जाप्रड्ियवा प्रसुप्तर्वा गन्तव्य:ः स महापथः। 
सृत्युदूत दु राधषः प्रचण्ड अण्डविक्रमे: ॥३४..._ 
 आशक्षिप्यमाणा ह्यवशा यान्ति शीघ्र यमाल्यम्‌ । 
. क्चिद्वीतेः कचित्स्तब्धेः प्रस्खलड्धि कचित्‌ कचित्‌ |।३ ४ | 
दहड्रिवेदनात्तस्तु गन्‍्तव्य यमसादनम्‌। 
_निर्भत्यमाने रुढिंग्ने विक्रीते भंयबिहले: ।।३६ आओ अल 











१६४० 


ब्ृद्धगो तमस्मृतिः | [ पञ्चमो- 


कण्टकाकीर्णमागण तप्रपल्‍्यड्डपांशुना । 
दण्डमानेस्तु गन्धव वॉनिरददानवर्जित: ॥३७ 
काष्ठोंपलशिलछाघातदंण्डोलू ककुशाडुःशेः.। 
हन्यमाने यमपुर गन्तव्यं धर्मंबरजितेः ॥३८ 
मेद:शोणितपय द्रवखगर्तरिश्व भीषण: । 
विद्क्षेत्र प्रपाकी्े गन्तव्यं जीवधातकः ॥३६ 


_क्रश्यद्धिश्व रुइद्धिश्व क्रोशद्धिश्रापि विस्व॒समू। 


विवश स्वामिनमिम स्लियं वा ध्नन्ति ये नरा; 


वेदनात्त: पतड्धिश्व गन्तव्यं जीवधातके: ॥४० 
श्रभिव्याप्रव्र कः कुछ मक्ष्यमाणा: समन्‍्ततः | 
तुयमानाश्व गच्छन्ति राक्षसमांसखादिभिः ॥।४१ 

बे. न न 0 
महिषश्व सगश्वापि शूकर: क्रकमंमि: | 
वीक्ष्यमाणाः खरध्वान गन्तव्यं मांसवादिभिः ॥४२ 
सूचीसुतीक्ष्णत्‌णिमि मंक्षिकामि: समन्‍्ततः । 
तुथ्यमानेस्तु गन्तव्यं पापिष्ठे मंघुधातकेः ।|४३ 


_जफरालकलअमाक. 


शासत्राणि निन्यमानेरतु गन्तव्यं तेयमक्षयम ।।४४ 


चातयन्ति च ये पापा दुःखमापादयन्ति च । 


| संश्र * भश्मेव 'यमाणा प्र ह्वि ५ 
राक्षसश्र श्रभिश्वव भक्ष्यमाणा ब्रजन्ति ते ॥४४. 
ये हरन्तीह वस्थाणि शय्याप्रावरणानि च । 


: ते यान्ति बिद्रुता नप्ता: पिशाचा इव तत्पथम्‌ ॥।४६ 


हे गोश्वयान ये 





हेर््यभ्व खल्ठु क्षत्रगृहं तथा । 
ये हरन्ति दुरात्मानः परस्परं पापकारिणः 














ध्थ्याथ: | शुभाशुभकमकत णां ग्राणिनां यमयातनावर्णनम्‌.।: १६५१ 


पाषण्ड रुल्मकदंण्ड: काष्ठघातेनिरीखरे।... 
हन्यमाने: क्षताकीणें गंन्तव्य॑ यमसादनम्‌ ॥४८ 
ये ब्रह्मस्व॑ हरन्तीह नरा नाकनिपातिनम्‌। 
आक्रोशयन्ति वा नित्यमाहरन्ति च ये द्विजान्‌ |४६ 
शुष्ककर्णा निबध्यन्ते छिन्नजिह्ाक्षिनासिका: । 
पूर्यशोणितदूर्गन्धेमंद्यमाणाश्र जम्बुकः १० . 
चण्डाले नि णेश्वण्डे भक्ष्यमाणा: समनन्‍्ततः | 
क्रोशन्त: करुणं घोर गच्छन्ति यमसादनम्‌ ।॥।५९ 
तत्रव पतिता:ः पापाः विष्ठापू्येष्चनेकश: |... 
मज्जन्ते वषकोटीस्तु छ्लिश्यन्ते वेदनान्विताः ॥४२ 
ततश्व मुक्ता: कालेन लोके चास्मिन्नराधमा:। 
विष्ठाक्रिमित्व गच्छन्ति पतन्ति च ततोडर्णवे ॥॥४३ 
विद्यमानधन यस्तु लोभदम्भादतान्वित:। 
श्रोत्रियेभ्यो न दत्तानि धनानि बहुधा नृप | ॥४५४ 


श्रीपा पाशनिबद्धास्ते हन्यमानाश्व राक्षस:। 

क्षुत्पिपासाश्रमार्तासतु यान्ति प्रेतपुरन्नरा: ॥ ५५४ 

अदत्तदाना गष्छन्ति शुष्कक्ृर्णास्यतालुका:। 
अन्न॑ पानीयसहितं प्राथयन्त: पुनः पुनः ॥४ ६. 
खास बुमुक्षातृष्णातत्ता गन्तुं नवाद्यशक्नुमम्‌ । 

. ममान्ते दीयतां स्वामिन्‌ ! पानीयं दीयतामिति ॥५७ 





.. इति हुवन्तसतेदूताः प्राप्लुबन्ति यमालयम्‌ ॥४८.. 











१६५२ वृद्धगौतमस्मृति: । [ पश्चमो- 


वेशम्पायन उबाच | 


तच्छु त्वा वचन विष्णो: पपात भुवि पाण्डव:ः । 

निःसंज्ञोभूड्यत्रस्तो निश्रेष्टो भयविहलः ॥ ५६ 

ततो लछब्ध्वा शनेः संज्ञां समाश्वस्तोडच्युतेन सः । 

नेत्रे प्रश्नाल्य तोयेन भूयः केशव मत्रवीतू |।६० 

क्‍ ...युधिष्ठटिर उबाच | 

भीतोउस्म्यहं महादेव | श्रुत्वा वाक्यस्य विस्तरम्‌ । 

केन दानेन त॑ मार्ग तरन्ति पुरुषा: सुखम ।।£६९ 
श्रीभमगवानुवाच । 


इह ये धामिका छोके जीवधातकवर्जिता: । 
गुरुशुअ्रुषया युक्ता देवब्राह्मणपूजका: ॥६२ 
अस्मान्मानुष्यलोकान्ते ससहाया: सवान्धवाः | 
यमध्वानन्तु ते यान्ति यथावत्तु निबोध में ।।६३ 
ब्राह्मणेम्य: पुदानानि नानारूपाणि पाण्डव | । 
ये प्रयच्छन्ति विद्वदूभ्य सते मुख्या यान्ति तत्पदम ।।६४ 
. अज्नश्व ये प्रयच्छन्ति ब्राह्मणेभ्यः सुसंस्कृतम्‌ | 
श्रोत्रियेभ्यों विशेषण भक्तया परमया युता: ॥६५ 
ते विमान मंहात्मानों यान्ति चित्र यमाल्यम्‌ । 
 सेव्यमाना वरश्रीमि दंवसज्ञ महापथे ६६ 
. ये तु नित्य प्रभाण्से प्रिय मकिल्मिषं वचः | 
ते च यान्ति महार्ाभे विमान स्तेयेमाल्यम |।६७ 





ै ४. 0 हज 2 ह हे ; अर 
ध्ध्याय:] शुभाशुभकमकत्‌ णां परूणिनां यमयातनावर्णनम्‌। १६४३ 


कपिलादीनि दानानि श्रद्धयक्ताश्व ये नरा। 
ब्राह्मणेभ्य: प्रयच्छुन्ति श्रोत्रियेश्यों विशेषतः ॥।६७ 
ते यान्त्यादित्यवर्णाभ विंमाने हमभूषण:। 
ववस्वतपुर रम्य मप्सरोभिनिषविता: ।॥॥६८ 

| उपानहो च छुत्रश्व शयनान्यासनानि च | 
+.... पिप्रेश्यो ये प्रयच्छन्ति वल्लान्याभरणानि च ॥६६ 
हा ते यान्त्यश्व व्‌ षश्चंव कुझरश्वाप्यटडकृत: |[७०. 
धनद्स्य पुर रम्य दण्ड्च्छन्नविभूषितः । 

ये च वक्षांत्र॒ दास्यन्ति भोज्य॑ रम्यं तथेव च । 
स्निग्धतां चापि विप्रेभ्यश्छायया परया युता: ॥७१ 





ते यान्ति काअ्चनर्यानेयंता बेवश्वतक्षयम्‌ | 
वरख्रीमियुंवतिभिः सेव्यमाना: समन्‍्ततः ||३२ 





ये च क्षौरं प्रयच्छुन्ति घृतं दधि गुड मधु | 

; .... ब्राह्मणेश्य: प्रयच्छुन्ति श्रद्दधाना: सुसंस्कृता: ॥७३ 

। चक्रवाकप्रयुक्तेस्तु यानेरक्ममये:ः शुभ: |... 
यान्ति गन्धवंबादितन्र: सेव्यमाना यमालयम्‌ । 
ये फछानि प्रयच्छन्ति पुष्पाणि सुरभीणि च ॥७४ 

 हंसयुक्तविमानस्तु यान्ति ब्रह्मपुरं नरा:। 
ये प्रयच्छुन्ति विप्रेभ्यो विविधान्न घृतप्छुतम्‌ ।।७४ 
ते यान्त्यमलवर्णाम विमानर्वाथुवेगिश्निः । 

.. पुर तत्मतनाथस्य नानाजछसमाकुछम्‌ ।।७६ 





१६४४ वुद्धगोौतमस्मृतिः । | पश्चमो- 


 पानीय॑ ये प्रयच्छन्ति सवेभूतप्रजीवनम्‌ | 
ते सुठप्ता: खुला यान्ति विमानेहंसचोद्तिः ॥७७ 
ये विलांस्तिर्येतेव घृतं सब मथापि वा | 
श्रोत्रियेभ्य: प्रयच्छुन्ति सोम्यभावसमन्विता: ।।७८ 
सोममण्डल्सड्डशैर्यानेस्तेयान्ति निमले: । 
गीयमानास्तु गन्धव ववस्वतपुरन्नरः ७६ 
येषां वाप्यश्चतु: पश्च तटाकानि सरांसि च 
दीधिकां पुष्करिण्यश्व सजलाश्व जलाशया: ॥॥८० 
यानस्ते यान्तिस्वर्णाम द्व्यधण्टानिनादिते: । 
चामरेस्तालवुन्तेश्व वीज्यमाना महाग्रभा: ॥८१ - 
नित्यतृप्ता महात्मानो गच्छुन्ति यमसादनम्‌ | 
येषां देवगृहाणीह छुत्राण्याभरणानि च ॥८२ 
मनोहराणि कान्‍्तानि दशनीयानि भूमिप !। 
ते ब्रजन्त्यमलाभ्रास विमानर्वायुवेगिभिः ॥।८३ 
पुरं तत्प्नतनाथस्य नानाजनसमाकुछम । 
वेवस्वतश्व पश्यन्ति सुखचित्तं सुखस्थितम्‌ ॥॥८४ 
... यमेन पूजिता यान्ति.यमसालोक्यतां गतिम्‌ । 
... मृतानुद्दिश्य छोकेषु प्रपातशाल्मुन्छितम्‌ ।।८४ 
...._ शीत सलिल रम्यंतिष्ठ तेभ्यो दिशन्ति ये। 
ते तु ठृप्ति पराम्प्राप्ता: सुखं यान्ति महापथम्‌ ।।८६ 
...... काष्ठपादुकतर्दायां तमध्वान सुखन्तथा । 
......_ सुवर्णमणिपोठेषु पादों कृत्वा रथोत्तमम्‌ 
आरामाम्‌ वृक्षषण्डाश्व रोपयन्ति च ये नरा: ।|८७ 








अध्याय: ] झाशुभकमकत णां पूणिनां यमयातनावर्णनम्‌ । १६४५५ 








सम्बधयन्तिचाव्यग्रा: फलपुष्पोपशोमितान्‌। 
वृक्षच्छायासु रम्यासु तमध्वानं खवलडक़ृतम्‌ ।|८८ 
यानस्तु वाहनद्िव्यः पूज्यमाना मुह मुह: । 
सुबण रजत बा5पि बविद्रुम मौक्तिकं तथा ॥८६ 
ये प्रयच्छुन्ति ते यान्ति विमानेः कनकोज्वले: । 
ते ब्रजन्ति बरख्रीभि: सेव्यमाना यथासुखम्‌ ।।६० 
भूमिदा यान्ति त॑ छोक सर्वेकामैः सुतर्पिताः । 
जदितादित्यसब्लाशेविमाने व क्षयोजिते: । 
कन्याध्च ये प्रयच्छुन्ति विप्राय श्रोत्रियाय च ॥६९ 
द्व्यकन्यात्रता यानिति विमानेस्ते यमारूयम । 
सुगन्धान्‌ गन्धसंयोगान्‌ पुष्पाणि सुरभीणि च ॥६२ 
प्रयच्छुन्ति ढ्विजाग्रेभ्यो ये भक्तया परया युताः । 
दीपदा यान्ति यानेश्व दीपयन्तो दिशो दश ॥६३ 
आदित्यसहशाकारे दीप्यमाना यथाग्नयः | 
ग्रहावसथदाना ये गृहैः काआ्वनवेदिभिः ६७ 
प्रजन्ति बाल्सूर्याम धमराजपुरञरा: । 
जलभाजनदातार: कुण्ठिकाकरकाप्रदा: ॥६५ 
पज्यमाना वरश्रीभि यान्ति तस्मान्महागज; | 
पादभ्यह्ल शिरोभ्यज्ज यानपादोदक॑ ततः ॥॥६ ६ 


ये प्रयच्छुन्ति विश्रेभ्यस्ते यान्त्यश्वेयमाल्यम्‌ | 8 यह 
विश्रामयति यो विप्र श्रान्तमध्वनि कर्शितम्‌ ॥६७ हक 


१६४६... वृद्धगोतमस्मृतिः। [ पश्चमो- 


चक्रवाक़र: प्रयुक्तेन याति यानेन सोडपि च। 
स्वागतेन च यो विप्न॑ पजयेदासनानि च ॥६८ 
स गच्छुति तमध्वान दिव्य परमनिवृ तम्‌ । 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय सबेदा चाभिवादयेत्‌ ।।६६ 
प्रयत प्रयतो नित्यं स सुख याति तत्फलम्‌ । 
नमः सवसमेभ्यश्व त्वभियाय दिने दिने १०० 
नमस्करोति यो भक्तया स सुखं याति तत्फलम । 
नमोस्तु विप्रदत्ताय तुभ्यं देहि दिने दिने १०१ 
भूमिमाक्रमते प्रात: शयनादुत्थितस्तु यः । 
स सवकामतृप्तात्मा सवेभूषणभूषितः ॥१०२ 
याति यानेन दिव्येन सुख ववस्व॒ताल्यम्‌ । 
अनन्तराशितोये तु दम्भाहड्डारवजितः ।॥१०३ 
तेडपि सारसयुक्तेन यान्ति यानेन वे सुखम्‌ । 
ते चाप्येकेन भक्तेन वर्तन्ते दम्भवजिताः ॥१०४ 
हंसयुक्तविमानस्ते सुखं यानित यमालयम्‌ । 
चतुथनब भुक्तेन ब॒तन्ते ये जितेन्द्रिया: ॥१०५ 
यान्ति ते ध्मनगर यानवहिंणयोजिते: । 
आनीय दिवसेनेह भुञ्जन्ते ये जितेन्द्रिया: ॥१०६ 
. तेषपि हत्तिरथर्यानित तत्पर्थ कनकोज्वले:। 
: षष्ठानुकामिको यस्तु बषमेकन्तु बतते ॥॥१०७ 
कामक्रोधविनिर्मुक्तः शुचिनित्य॑ जितेन्द्रियः |. 
से याति कुल्नरस्बस्तु जयशद्डूरबेयुतः ।१०८ 











 ष्यायः | झुभाशुभकमकतत णाँ पाणिनां यमयातनावर्णनम्‌। १६४७ 


पक्षोपवासिनो यान्ति यान: शादू लयोजितेः । 
.. घमराजपुरं रम्यं दिव्यख्ीगणसेवितम्‌ ।॥१०६ 
ये च मासोपवास्स वे कुबेन्ते संयतेन्द्रिया: । 
तेडपि सूर्योदयप्रखुये यान्ति यान यंमालूयम्‌ ११० 
अग्रिप्रवेशं पञ्चापि कुरुते मद्गतात्मना । 
स यात्यप्रिप्रकाशेन विमानेन यभारुयम्‌ १११ 
प्राणांस््यजति यो विप्रो मां प्रपन्नोप्यनाशकम्‌ । 
स॒ बालाकंप्रकाशेन ब्रजेद्यानेन तत्फलम्‌ ॥॥१ ९२ 
प्रविष्टोडन्तजले यस्तु प्राणांस्यजति मानव: । 
सोमभण्डलकह्पेन याति यानेन तत्पथम ।।११३ 
स्वशरीरं हि गृध्राणां मज्जनाय प्रयच्छति । 
स याति रथमुख्येन काआ्वनेन यमाल्यम्‌ || ११४ 
गोछते स्लीकृते चव तयापि प्रकृतेपि च। 
ते यान्त्यमरकन्याभिः सेव्यमानों रविप्रभ:। 
ये यजन्ति द्विजश्रेष्ठा: क्रतुभिभूरिदक्षिण: ॥११४ 
हंससारसयक्तेन याति यानेन तत्पथम | क्‍ 
परपीडामकृत्वेव भ्रृत्यान्‌ विश्रति ये नराः ॥११६ 
तत्पथं ते सुख यान्ति विमान: काशथ्वनोज्वलः |... 
ये समास्थाय भूतेषु जीवानामभय्रदा: ॥११७ 
...क्रोधकोभविनिमुक्ता निगहीतेन्द्रियास्तथा । 
... पण॑चन्द्रप्रतीकाशे बिमानस्ते महाप्रभा: ११८ 














१६४८ . 


वृद्धगोतमस्पृत्ति: । .... [ षष्ठो- 


यान्ति ववस्ववपुर देवगन्धवंसेवितामू | 

ये मामेकात्मभावेन भक्तया व्यम्बकमेव वा ॥।११६ 
पूजयन्ति नमस्यन्ति स्तुवन्ति च दिने दिने । 
धमेराजपुर यान्ति याने स्तव समग्रभ: ॥|१२० 
पुजितास्तत्र धर्मण स्वधर्माद्यादिभिगुंणः । 

यान्त्येव मम लोक वा रुद्रलोक मथापि वा ॥१२१ 


इति श्रीगौतमीये वष्णवधमंशास्रे प च्वमोउध्याय: । 





पष्ठोउध्यायः । 
अथ सवंदानफलबर्णनम्‌ । 
वेशम्पायन उवाच | 
श्रुत्वा धर्मपुराथ वा जीवानां गमन तथा । 
धमपुत्र: प्रहष्टात्मा केशव पुनरतबीत्‌ । 
युधिष्ठटिर उबाच । 


देव |! देवेश ! देत्यध्न | सदा देवरमिष्टत 


भवान्‌ सवकर ! श्रीमान्‌ सहस्रादित्यतेजस: ।।९ 


 सवसहारसवलज्ञ | सवधमगप्रवतंक | | 


दान कत्वा कथ कृष् 


सबदानफलं सोम्य | कथयस्व ममाच्युत ! ॥२ 





कीहशं घा तप: मिमी चल्फे ह 


न मम रन मी कर जम मल रन 
हु 





शध्याय:ः ] जलदानमाहात्म्यवर्णनम्‌ | १६४५६ 


वशम्पायनडवाच । 
एवमुक्तो हृषीकेशो धमपुत्रेण धीमता । 
उबाच धमंपुन्नाय धर्मान्‌ पुण्यान्‌ महोदयान्‌ ॥७ 
श्री भगवानुवाच । 
श्णुष्वावहितो राजन ! पृतम्पावनमुत्तमम्‌ । 
सर्वेदानफर्ल सौम्य ! तेन श्राव्यमकर्मणाम्‌ ।।६ 
यच्छ त्वा पुरुष: स्रीवा नष्टपापा: समाहिताः: । 
तत्क्षणात्यूततां यान्ति पापकर्मरता अपि ॥६ 
एकाहमपि कोन्‍्तेय | भूमावुत्पादित जलूम्‌ । 
सत्य॑ तारयते पूर्वा तृष्णा यत्र च. गौभवेत्‌ ७ 
पानीय॑ परम छोके जीवानां जीवन परम्‌। 
पानीयस्य प्रदानेन तृप्तिभंबति शाश्रती ॥८ 
पानीयस्य गुणा दिव्या परकोकसुखावहा | 
तत्र पुण्योदकी नाम नदी परमपावनी ।।६ 


कामन्ददाति राजेन्द्र | तोयदान यमाल्ये । 
शीत सलिल तस्यामक्षय्यमम्तोपमम्‌ ।।१० 


क्षीरतोय प्रदातृर्णा भवेद्दीध सुखावहम्‌ । 
ये चापि तोयदातारो भूयस्तेषां विधीयते ॥॥१९ 


. अशान्त्यत्यम्बुपानेन विभक्षा च युधिषप्ठिर [। 
... ठृषित्स्य नचान्येन पिपासापि प्रणश्यति ॥१२ 
..तस्मात्तोय॑ सदा देय॑ ठृषितेभ्यो बिजानता। 

















१६६० 


अन्न॑ पूज्य यतो रूप मन्‍न॑ नित्य नमस्कृतम्‌ |॥२० 
स्वभूतमयव्चंब सर्वप्राणमयं॑ स्थितम्‌ | 


शयनोत्थानगमनग्र 
_सबंसत्वक्ृतं कम अन्नादेव अवसेते । 





: वृद्धगोतमस्मप्रतिः । [ षष्ठो- 


तत्तोय॑ सवंदानानां मूलमित्युच्यते बुधेः । 
यत:ः सर्वाणि भूतानि जीबन्ति प्रभन्ति च ॥१४ 
तस्मात्सवषु दानेषु तोयदान विशिष्यते । 
स्वेदानतपोयज्ञेयत्माप्य॑ फलमुत्तमम्‌ ॥।१४ 
तत्सव तोयदानेन ग्राप्यते नात्र संशयः । 
ये प्रयच्छन्ति विश्रेभ्य: स्वन्नदानं सुर्सरक्ृतम्‌ । को, 


तस्माज्ञाताः स्वयं ग्राणा भवन्ति पुरुषषंभ ! ॥।१ ६ 
अन्नमुक्तश्च भुक्तत्ब अन्न जीवः प्रतिष्ठित: । 

इन्द्रियाणि च बुद्धिश्व॒ पुष्यन्तेउन्नेन नित्यशः ॥१७ 

अन्नेनेव हि जीवन्ति सर्वभूतानि पाण्डव | 

तेजोबरूश्व रूपश्च सत्वं वीय य्रुतिम॑तिः ॥१८ 

ज्ञानमेव तथायुश्र सवमनन्‍्ने प्रतिष्ठितम्‌ । 

देवदानवतियक्षु सबंोकेषु सबंथा ॥१६ 
सबंकालूं हि सवंषा मनन प्राणा: प्रतिष्ठिता: । | 


वप्यसतनाराइनलपुरनापाल्‍यन- कल्‍थ्मल्‍मन्‍दउन» 5५» लव . 


अज्नेनाधिष्ठितप्राणोइन्नपानो व्यानमेव च ॥२१ 
उदानअ्व समानभ्व धारयन्ति शरीरिणः । 
णाकर्षणानि च ॥|२२ 








ग्रानि स्थिराणि च ॥२३ 





धध्यायः ] अन्नदानमाहात्म्यवर्णमम्‌।...... १६६१ 
अन्नादूभवन्ति राजेन्द्र | श्रुतिरेषा सनांतनी । 
विद्यास्थानानि सर्वाणि सवयज्ञाश्व पावनाः ।२४ 
अन्नायस्मात्‌ प्रवतन्ते तस्मादन्न॑ पर॑ स्मृतम । 
देवा रुद्रादयः सव पितरो जनयस्तथां ॥२५ 
जस्मादन्नन तुष्यन्ति तस्मादन्न॑ विशिष्यते । 
यस्मादन्नात्प्रजाः सर्वा: कल्पे कल्पेड्सजस्ञ्ु: ॥२६ 
तस्मादन्नाप्परं दाने न भूतो न भविष्यति । 
यस्मादन्न॑ प्रवतन्‍्ते धर्माथंकाममेव हि ।।२७ 
तस्मादन्नात्परं दान नामुतन्रेंह च पाण्डव | ! 
यक्षरक्षोगणा नागा भूता दंत्याश्व दानवाः ॥२८ 
तुष्यन्त्यन्नेन यस्मात्तु तस्मादन्न परम्भवेत्‌। 
पराज्नमुपभुज्ञानो यत्कम कुरुते शुभम्‌ ॥२६ 
तच्छसेकस्य भागस्तु कतुंभवति भारत !। 
अन्नद॒स्य त्रयो भागा भवन्ति भरतषभ |! । 
तस्मादन्न प्रदातव्यं ब्राह्मणेभ्ये। विशेषतः । 
ग्राह्मणाय द्रिद्राय यो5नन सम्बत्सर नप ! ॥३१ 
श्रोत्रियाय प्रयच्छन्‌ वे पाकवेद्विवजितः.। 

(वियक्तस्तु परां भैक्तिमुपागतः ॥3२ 
मंणारजित के तायान्‍न तसय पुण्यफल श्वणु । 

गोसहस्रप्रदानेन यत्पुण्यं समुदाह्तम्‌ ॥३३ 

ग्प्ण्यफल्माप्नोति नरो बे नात्र सशयः।.. 2: 





























वृद्धगोतमस्म्ृति: |. ..[ षष्ठो- 


विविध परम भूप ! तस्यपुण्यफर्ल शृणु । 
कपिलछायसहसे तु दत्ते यत्पुण्यमिष्यते ॥३४५ 
: तत्युण्यमखिलं प्राप्य शक्रलोक॑ महीयते |. 

स शक्रमवने रम्ये वबषकोटिशत॑ नृप | ॥।३ ६ 
यथाकाम महातेजाः क्रोडत्यप्सरसाइुणे: । 

अग्नान्नं यो दिन दद्यादृह्चिजाय नियतत्रतम्‌ ॥३७ 
दृशवर्षाणि राजेन्द्र | तस्य पुण्यफर्ल खृणु | 
कपिछाशतसहसस्य विधिदत्तस्य यत्फलूम्‌ ॥३८ 
तत्पुण्यफलमादाय पुरन्द्रपुर॑ ब्रजत्‌ । 

स शक्रभवने रम्ये कामरूपी यथासुखम्‌ ॥|३६ 
दशकोटिसमा राजन ! क्रीड़ते सुरपूजितः । 
शक्रतुल्यावतीणश्र अक्लेशेन महणतिम्‌ ॥४० 
चतुबंदी ठिजः श्रोमान्‌ जायते राजपूजितः । 
अध्वश्रान्ताय विप्राय क्षुधितायान्नकाहिणे ॥४९ 
देशकालाभियाताय दीयते पाण्डुनन्दन !। 
याचते5न्नं न दद्याद्या हसमाने पराक्रमे ॥७२ 
स छुब्घो नरक याति कृमीणां काट्सूतकम। 
...स तत्र नरके घोरे छोभमोहितचेतनः ॥४३. 

.._ शतवषसहस्राणि छिश्यते वेदनादित:। 
तस्माश्व नरकाक्यक्त: काढेन महता हि सः ॥४७ 
_यसतु पांसुलपांदस्तु दूराध्वश्रमक्शित:॥४४ 






















>> जन पपरकिकसनलकी 8 परवसकलवलान कक वन सी +३ ८ कप 


_ &थ्यायः ] अन्नदानमाहा त्म्य्वर्णनम्‌ । १६६३ 
क्षुत्पिपासाश्रमात्तश्र श्रमखिन्नमतिद्ठिज: । 
प्रयच्छन्‌ वे तु दातार गृहस्वान्ते च यस्‍्य वे ॥४६ 
त॑ पूजयति वान्नेन सो5तिथि:ः स्वर्गसंक्रम: । 
तसरिमिष्तु्ट नरश्रेष्ठ | तुष्टा: स्थुः सवंदिवता: ॥७४७ 
न तथा ह॒विषा होमेन पुष्पर्नानुलेपने: । 
अग्नयः प्राथयिष्यन्ति यथाह्यतिथिपूजनात्‌ ||४८ 
कपिलछायान्तु दत्तायां विधिवज्ज्येप्ठपुष्करे | 
न तत्फलमवाप्नोति यत्पुनविष्रभोजनात्‌ |।४६ 
हिजपादजलक्लिज्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी । 
तावतू पृष्करपर्णन पिबन्ति पितरों जलम्‌॥४० 
देवमालापनयन हिजोच्छिष्टापमाजनम्‌ । 
श्रान्तसंवाहनव्य्वेब तथा पादावसेचनम्‌ ५१ 
प्रतिश्रयप्रदानभ्व तथा शय्यांसनस्यथ च। 
एकेक पण्डवश्रेष्ठ | गोप्रदानाहिशिष्यते ॥५२ 
. पादोदकं पादघृतं जीवमन्न॑ प्रतिश्रयम्‌ । 
ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यो नोपसपंति तान्‌ यमः ॥४३. 
. विप्रातिथ्ये क्रते राजन्‌ | भक्तया शुश्रषितेडपि च। 
देवा: झुश्रुषिताः सब त्रयद्धिशद्धवन्यतः ॥१४ 
क्‍ पृवस्वज्ञातोडतिथिरुच्यते |... 




















१६६४ वद्धगोतमस्मृतिः । [ षष्ठो- 


शीघ्र पापविनिमुंक्तो मया चानुग्रहीतकः । 
विमानेनेव कल्पेन यमछोक॑ स गच्छति ।।६७ 
अभ्याग्त आन्तमनुव्रजद्धि दवाश्व सर्वे पितरोउपम्रयश्व । 
अस्मिन्‌ ठिजे तत्र च पूजिताः स्युगते निराशा अपि ते प्रयान्ति ॥४८ 
अतिथियस्य भग्नाशो ग्रहाअतिनिबतते । 
पितरस्तस्य नाश्नन्ति दृशवर्षाणि पथ्च च ॥|५६ 
वर्जित: पिठभि्ुब्ध: स देवरप्रिमि: सदा । 
निरय॑ रोरव गत्वा दशवर्षोणि पच्यते ।|६० 
ततश्वापि च्युतः कालादिह छोके नराघमः । 
श्वा वे द्वाद्शवर्षाणि जायते क्षुत्पिपासित: ॥६ २ 
चाण्डालो ध्प्यतिथिः प्राप्तो देशकाछौ च काड्डयो । 
अभ्युद्गतगृहस्थेन पूजनीय: स सवंधा ॥६२ 
अनचयित्वा योइश्नाति छोभमोहितचेतस: । 
चण्डाढुत्व मवाप्नोति दशवर्षाणि पाण्डब ! |॥६३ 
. निराशमतिथि कृत्वा भुक्तवान्‌ स प्रणष्टवान्‌ । 
न जानात्यात्मनात्मानं विष्ठाकृपे निपातितम।॥।६४ 
मोधं धूप॑ प्रोन्नयन्ति मोघ स्यात्तत्तु पच्यते । 
. मोघमजन्नत्य चाश्नन्ति योडतिथि न प्रपूजयेत्‌ ॥६५ 
साह्भगेपाड्ुंस्तु यो वेदान्‌ पठतीह दिने दिने । 
.._नचातिथि पूजयति वृथा स पठति ह्विज 
. नितद्यमग्नौ पाकयज्ञेः सोमसंस्थाभिरेव 




















धब्यायः | अतिथिमाहात्म्यवर्णनम्‌ । १६६५ 


तेषां यशोमिः कामानां दत्तमिष्ट व यद्भवेत्‌। 
वृथा भवत्ति तत्सवेमाशया यतया हतम्‌ ॥।६८ द 
देश कालच्च पात्रच्व स्वशक्तिआ्व निरोध््य च | 
अछप वा सुमद्रापि कुर्यादातिथ्यमात्मवान्‌ ॥६६ 
सुमुखः सुप्रसन्नात्मा धीमानतिथिमागतम्‌ । 
स्वागतेनासनेनाइडिरज्नाद्येन च पूजयेत्‌ ।।३० 
प्रियो वा यदिवा हेष्यो मूलेः पण्डित एव वा। 
प्राप्तो यो वेश्वदेवान्ते सोडतिथिः स्वरगसक्रमः ॥॥७१ 
क्षुत्पिपासाश्रमार्ताय देशकाल्गताय च । 
सत्कृत्यानन पृदातव्य यज्ञस्य फलमिच्छता ॥७२ .. 
भोजयेदात्मनश्रष्ठान्विधिवत्यूजितात्मन: । 
अन्न पाणो मनुष्याणा मन्नदः प्राणदो भवेत्‌ ७३ 
तस्मादन्न विशेषेण दातव्यं भूति मिच्छता । 
अन्‍्नद्‌ः सवकमेस्तु सूपतृपस्त्वलछदकृतः ॥७४ 
पूर्णचन्द्र प्काशेन विमानेन विराजितः। 
यमानो वरल्लीमि दवछोक स गच्छुति ॥७५ 


क्रीड़ित्वा तु तत स्तस्मिन्वषकोटि यथामरम्‌॥। 
.. ततश्रापि च्युतः काछादिह लोके महायशाः ॥७६. 


वेदशाब्ब्राथ तत्वज्ञो भोगवान जआाह्यणो भवेत्‌ |. 
सर्वातिथ्यन्तु यः कुर्य्यान्मनुष्य स्तुपजायते ।७७ 
महाधनपतिः श्रीमान वेदवेदाड्रपारगः । 


. सवशाश्राथविद्विद्वान भोगवान्‌ ब्राह्मणों भवेत्‌।।७८ 














१६६६ 


वृद्धगोतमस्मृति: । [ षष्ठो- 


सर्वातिथ्यन्तु यः कुर्य्याद्षपमेकमकल्मषम्‌ । 
धर्माजितधनोभूत्वा पाकभेदविवर्जित: ॥७६ 
देवानिव स्वयं विप्रानचेयित्वा पितनपि | 
विश्रो नाग्राशनाशी य स्तस्य पुण्यफल आणु ८० 
वषणैकेन यावन्ति पृण्यानश्नन्ति वे द्विजा: 
ताइषसहसत्राणि मम छोके महीयते ।।८१९ 
ततश्वापि च्युतः कालादिह लछोके महीयते । 
वेदशास््राथतत्वज्ञो भोगवान्‌ ब्राह्मणोभवेत्‌ ॥८२ 
सर्वातिध्यन्तु यः कुर्यागरथाश्रद्धन्नरेश्वर ! | 
अकालनियमेनापि सत्यवादी जितेन्द्रिय: ॥८३ 
सत्यसन्धो जितक्रोध: सदा धर्मेषु निष्ठितः 
अधमंभीरु धंमिष्ठो मायामात्सय्यवरजित: ।।८४9 
अदधान: शुचिनित्यं पाकभेदविवर्जित: । 


स विमानेन दिव्येन द्व्यरूपी महायशा: ॥८५ 


पुरन्द्रपुरं याति गीयमानो5प्सरोगणै: | 


_मन्वन्तरभ्च तत्रव क्रीड़ित्वा देवपूजित: ॥८६ 


मानुष्य छोकमागम्य भोगवान ज्रा द्वणो भवेत्‌ । 
दशा जन्मानि भूपत्व॑ प्राप्तुयाद्राजपूजित: ॥॥८७ 
जातिस्मरश्न भवति यत्र तत्रेव जायते | 








धध्याय: | भूमिदानमाहात्म्यवर्णनम्‌। १६६७ 


स सर्वकामठ्प्तात्मा सर्वेसक्लविभूषित:। 
सवपापविनिमुक्तो दीप्यमानो रवियंथा ॥।६० 
बाल्सूय्यप्रकाशेन विचित्रध्वजशोभिना | 
याति यानेन दिव्येन ममंलोक॑ महातपाः ॥६९ 
तत्र द्व्याज्लनाभिस्तु सेव्यमानो यथासुखम्‌ । 
कामग: कामरूपी च क्रीडल्यप्सरसाडुणे: ॥६२ 
यावद्विभति लछोकान्व भूमि: कुरुकुलोदह !। 
भूमिद्ानस्य पुण्यस्य क्षयो नवोपपयते ।।६३ 
ब्राह्मणाय द्रिद्राय भूमि दत्त्ता तु यो नरः। 
न हिनस्ति नरव्याप्न | तस्य पुण्यफर्ल शरण ॥६४७ 
सप्रह्वीपसमं प्रान्त यत्र धान्यसमाकुला । 
सशेल्वनदुर्गान्‍ता तेन दत्ता भवेन्मही ।।६५ 
भूसि हि दीयमानाअ व श्रोत्रियायाग्निहोत्रिणे । 
सवभूतानि मन्‍्यन्ते मे ददातीति ह श्रुतिः ॥६६ 
सुवर्णसणिरत्रानि घनधान्यवसूनि च | 
सवंदानानि वे राजन्‌ ददाति वसुधान्ददत्‌ ६७ 
सागर/न्‌ सरितः शेछान्‌ समानि विषमाणि च। 
बत्रसान्‌ ददाति बसुधां ददतू ॥६८ 
ओषधि: फलसम्पन्नान्‌ नगान्‌ पुष्पफछोपगातू। 
कमसलोत्पलछुषण्डानि ददाति बसुधां ददत्‌ ६६ पु 
. धर्मान्‌ कामान्‌ तथाथंश्व वेदान्‌ यज्ञांसतथथव च |... 
स्वगंमोक्षगतिव्चेब दृदाति बसुधां ददतू ।।१०० 
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१६६८ 


वृद्धगोतमस्मृतिः । [ षष्ठो- 
अग्निष्टोमादिभियज्ञय यजन्ति सदक्षिण: | 

न तत्फलं भवेत्तेषां भूमिदानस्य यंत्फलम्‌ ॥१०१ 

श्रोत्रियाय महीं दत्वा यो हिनस्ति न पाण्ड्व |! 


 तज्जना: कथयिष्यन्ति यावल्लोकाः प्रतिप्ठिता: ॥१०२ 


तावत्सगोपभोगानां भोक्तार पाण्डुननद्न | | 
शस्यपूर्णा महीं यरतु श्रोत्रियाय प्रयच्छति ॥॥१०३ 
पितरस्तस्य कुप्यन्ति यावदाभूतसंप्रवम्‌ । 

मम रुद्रस्य सवितु ब्लिदृशानां तथव च ।।१०४ 
प्रीतये बिद्धि राजेन्द्र | भूमि दत्वा द्विजाय व । 
सच पुण्येन पूतात्मा दाता भूमे युधिष्ठिर | ॥१०५४ 
मयि सायुज्यर्ता याति नात्र कार्या विचारणा | 
यत्किश्चित्कुछते पाप॑ पुरुषों वृत्तिकशित: ॥१०६ 
सच गोकर्णमात्रेण भूमिदानेन शुध्यति । 

वेदानां पारगो यस्तु पर पुण्य मुदाह्मम।॥।१०७ 
भूमिगोंकर्णमात्रेण तत्फलन्तु विधीयते। 


मासोपवासे यत्पुण्य चीणें चान्द्रायणेडपिवा ।॥१०८ 
भूमेगोंकर्णमात्रेण तत्फलन्तु विधीयते १०६ 


युधिष्ठचिरववाच । 


....... देवदेव ! नमस्तेउ्स्तु बासुदेव | सुरेश्र | । 





गोकर्णस्य प्रमाणं मे वक्तमहंसि मानद्‌ | ॥११० 








५2 





ध्थ्यायः |. गोदानमाहात्म्यवर्णनम्‌ । १६६६ 


श्रीभगवानुवाच । 
अणु गोकर्णमात्रस्य प्रमाणं पाण्डुनल्द्न | | 
त्रिशदण्डप्रमाणेन प्रमितं सबतोदिशम ।।११९ 
प्रत्यक्परागपि राजेन्द्र | तत्तथा दक्षिणोत्तरम्‌ | 


'ततू गोकर्ण मिति प्राहुः प्रमाणोद्धरण नप | ॥११२ 


सवंषां गोशतं यत्र सुख तिंछ्ठति यत्नतः । 

स वत्स ! नरशादू छ | व तद्गोकर्ण मुच्यते ॥११३ 
किद्कुरा मृत्युदण्डाश्य क्रपाकाश्व दारुणाः | 

घोराश्व वारुगाः पापा: नोपस7न्ति भूमिदम्‌ ॥११४ 
निराधारा रवाद्यास्तु तथा बेतरणी नदी । 
तीव्रास्तु यातनाः कष्टाः नोपसपन्ति भूमिद्म्‌॥११४ 
चित्रगुप्रः कलिः काछो गृहा व मृत्युरेव च । 

यमश्च भगवान्‌ साक्षात्पूजयन्ति महीग्रदम्‌ ।।११६ 
रुद्र: प्रजापति: शक्रः सुराः ऋषिगणास्तथा । 

अहथ्च प्रीतिमान्‌ राजन्‌ | पूजयामो महीग्रदम्‌ ॥॥११७ 
कृशशक्रस्य वृत्तस्य कृशगोश्व कशातिथ:। 
भमिदंया नरश्रेष्ठ ! सन्निधि: पारछो किकम्‌ ॥।११८ 


सीदमान कुटम्बाय श्रोत्रियाया प्रिहोत्रिणे । 


वृद्धस्थाय दरिद्राय भमिदंया नराधिप ! ॥११६ 


यथा जनित्री क्षीरेण पुत्र वद्धंयति स्वकम्‌ । 
. दातारमनुगृह्दाति दत्ता होव॑ वसुन्धरा ॥१२० 


१६७० वृद्धगौतमस्मृति: । [ षष्ठो- 


यथा बिभर्ति गौवत्स सजति क्षीरमात्मनः | 
तथासवंगुणोपेतं भूमिदम्पाति सम्पदा ॥|१२१ 
यथा ठिजा निराहन्ति जलूसिक्तानि भूतले । 
तथा कामत्रिपुरों हन्ति भूमिदस्थ दिने दिने ॥१२२ 
यथोद्यस्थसूयस्तु तमः सब व्यपोहति । 
तथा पापान्नरस्येह भूमिदानं व्यपोहति ॥१२३ 
दानाहशानुगृह्ाति यो हरेदश हन्ति सः । 
अतीतानागतानीह कुछानि कुरुनन्दन ! ।।१२४ 
आश्रित्य भूमिमद्त्ता दृत्त्ता वा यो हरेत्‌ पुनः । 
स चान्धो वारुणे: पाशेः क्षिप्यते पूयशोणिते ॥१२५ 
स्व॒द॒त्तां परदत्तां वा यो हरेत्‌ वे वसुन्धराम्‌ । 
न तस्य नरका घोरा निवर्तन्ते न निष्कृति: ॥१२६ 
ब्राह्मणस्य हते क्षेत्रेहन्याद्‌ द्वादशपूरुषान्‌ । 
प्राप्नोति भूमियोनिच्च न च मुच्येत जातु सः ॥१२७ 
दत्त्वा भूमि ट्विजेन्द्राय यस्तामेबोपजीवति । 
पण शतसहखस्रत्य हन्तु:ः सा छभ्यते फलछम ।।॥१२८ 
_ सोध्वाक्शिरास्तु पापात्मा कुम्भीपाकेषु पच्यते 
.. दिव्यवंषसहसतस्तु कुम्मीपाकादिनिगंतः १२६ 
. इह छोके भवेच्छाप: शतजन्मानि पाण्डक |। 
. दत्त्वा भूमि तु देवानां यस्तामेवोपजीवति ॥१३० 
_विनाश्य स्वकुलं याति नरकानेकविशतिमू।.. 
नरकेश्यो विनिर्मक्त: : ना योनिं स गच्छति ॥१३९ 
























ध्यायः] ... परिष्कृतक्षेत्रदानमाहात्म्यवणनम्‌ । १६७१ 











श्वयोनेश्व परिभ्रष्टो विष्ठायां जायते क्रिमिः। 

तत्र तत्रव जायेत नोत्तरं विन्दते पुनः ॥१३२ 
फालाकृष्टा मही देया सबीजा शस्यमालिनी । 
अथवा सोदका देया द्रिद्राय द्विजाय वे ॥१३३ . 
एवं दृत््वा महीं राजन | प्रहष्टेनानतरात्मना । 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति मनसा चिन्तितानपि । 
 बहुभिवंसुधा दत्ता दीयन्ते च नराधिपे: ॥१३४ 
यस्य यस्य यदा भूमि स्तस्य तस्य तदा फलम । 

यः प्रयच्छन्ति कन्यां व सभूषां श्रोत्रियाय च ॥१३५ 
स त्रह्मदो हि राजेन्द्र | तस्य पुण्यफर्ल शणु। 
वलीवदसहस््राणां दत्तानां धूयवाहिनाम्‌॥१३६ 
यर्फल लभ्यते राजन्‌ | कन्यादानेन तत्फलम्‌ । 
षष्टिवषंसहस्राणि मस॒ छोके महीयते ॥।१३७ 

. ततश्वापि च्युतः काछादिह छोके स जायते । 
पितरस्तस्य ठृप्यन्ति ये श्रयच्छन्ति कन्यकामू॥ १३८ 
यावन्ति चंव रोमाणि कन्याया: कुरुनन्दन | | 
तावद्रषंसहसत्राणि मम छोके महीयते ॥१३६ 
ततश्रापि च्युतः काछादिह लछोके स जायते | 
घडज्भविश्वतुबंदी सवेछोकाचितो द्विज:॥१४० 
 यथः सुबण द्रिद्राय ब्राह्मणाय प्रयच्छति । 
श्रोत्रियाय सुबृत्ताय बहु भूयश्व पाण्डव | ॥१४२ 





श्ध्जर वुद्धगौ तमस्मृति: । [ षष्ठो- 


स मुक्त: सवपापेभ्यो बाल्सूयेसमप्रमः । हे 
द्व्यं विमानमारूढः कामगः कामरूपवान्‌ ॥१४२ | 
व्षकोटिं महातेजां मम छोके महीयते । 

ततः कालावतीणंश्व सोउस्मिन्‌ लोके महीयते ॥१४३ 
वेदवेदाड़ विद्विप्र: कोटियज्षपति मंहान्‌ । 

यश्वरुप्यं प्रयच्छेत द्रिद्राय द्विजातये । द रा 
शक्रत्तः शक्रशद्वः स मुक्त: स्वकिल्विषः ॥१४४ हा 
पृणचन्द्रप्काशेन विमानेन विराजता । 

कामरूपी यथाकामं स्वगंलोके महीयते ॥१४५ 

ततोउवतीर्णः कालेन छोके5स्मिन स सहायशा: | 

सर्वेठोकाचितः श्रीमान्‌ राजा भवति वीर्यबान्‌ ॥१४६ 

तिलपवंतक यस्तु श्रोत्रियाय प्रयच्छति । ४. 
विशेषेण द्रिद्वाय तस्यापि शृणु यत्फलम्‌ । हे 
पुण्य॑ वुषायुतोत्सर्ग यत्मोक्त पाण्डुनन्द्न | ॥१४७ 
तत्पुण्यं समनुप्राप्तस्तत्क्षणाद्विरजा भवेत्‌ । 

यथा त्वचं भुजज्ो वे त्यक्तत्रा शुअ्रतनुर्भवेत्‌ ॥१४८ 
तथा तिलप्रदानादर पापं त्यक्तवा विज्यु्यति । 
_तिलवणभप्रयुक्तश्व जाम्बूनद्विभूषितः ॥१४६ 
विमानवरमारूढः पिद्लोक॑ स गच्छुति | 
पष्टिवंसहस्राणि कामरूपी महायशाः: ॥१६० 
तिलप्रादानाद्रमते पिठृछोके यथासुखमू।... 
यः प्रयच्छुति विप्राय तिरूघेनुं नराधिप ।॥१६२ 
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ध्व्यायः ] गोदानप्रकरणे तिलूघेनुदान महत्त्तववणनंम्‌। १६७३ 


श्रोत्रियाय द्रिद्राय श्रणु तस्यापि यत्फलम । 
गोसहस्रप्रदानेन यत्पुण्यं समुदाह्मतमम ॥१६२ 
तत्पुण्यफलमाप्नोति तिलधेनुप्रदो नरः । 
तिलानान्तु यवय॑स्तु तिलधेन प्रयच्छुति । १६३ 
तावत्कोटिसहसत्राणि स्वरगगंलोके महीपते । 
आषाढकस्तिलछे: कृत्वा तिलघेनुं नराधिप | ॥१६४ 
द्वात्रिश ब्रिष्कसंयुक्तं विष्णवे यः प्रयच्छुति । 

. मद्भक्तो मद्गतात्मा च तस्य पुण्यफल श्रणु । 
कन्यादानसहस्रस्य विधिदत्तस्य यत्फलम्‌ ॥१६५ 
तत्पुण्यं समनुप्राप्तोी मम छोके महीयते | 

. मम लोकावतीणंश्र सो5स्मिन्‌ छोके हि जायते ॥१६६ 
क्षृग्यजुः सामवेदानां पारगो ब्राह्मणषंभः । 
गान्तु यस्तु द्रिद्वाय ब्राह्मणाय प्रयच्छुति ॥१६७ 
प्रसन्नाद्ठी रिणों पुण्यां सवत्सां कांस्यदोहनाम।.... 
यत्किब्खित्‌ दुष्छृत कम तस्य पूबकझत नूप ।॥ १६८. 
तत्सव तत्क्षणादेव विनश्यति न संशय: । 
यानभ्य दोषसंयुक्त दीप्यमानमलडकृतम ।।१६६ 
आरूढः कामगन्दिव्यज्ञेलोकमभिगच्छति।..._.. | 

_यावन्ति चंब रोमाणि तस्‍्या गोस्तु नराधिप |॥१७०.... 
तावह्षंसहर्नाणि गवां छोक महीयते । 
गोलोकाद्वतीर्णस्तु लोक5स्मिन्‌ त्रह्मणो भवेत्‌ ॥१७१ 





१६७४ ... बद्धगोतमस्वृतिः। | षष्ठो- 


सत्रयाजी शतायुश्र जायते सद्भिरचितः । 
तिला गाव: सुत्रणंश्व तथा कन्या वसुन्धरा ॥॥१७२ 
तारयन्तीह दत्तानि ब्राह्मणेभ्यो महाभुज | । 
ब्राह्मणं वत्तसम्पन्नमाहिता प्रिमलोछुपम्‌ ॥१७३ 
दापयेद्रिधिवद्राजन्‌ | सन्निधिः पारछोकिकः | ट 
आहिताभि दरिद्रच्च श्रोत्रियश्व॒ जितेन्द्रियम्‌ ।!१७४ हि 
स्वकंमेनिरतञ्चव द्विज॑ यत्नेन पूज्येत्‌ । 
अहिताग्निः सदा पात्र सदा पात्र वेदवित्‌ ।।१७५ 
पात्राणामपि तत्पात्र शूद्रान्न॑ यस्य नोदरे । 
सबवेदमयं पात्र स्ेपात्रं तपोमयम्‌ ।।१७६ 
असझ्जीण्॑च यत्पात्र तत्पात्नं तारयिष्यति। 
दृठस्वाध्यायनियमा:ः स्वग्रकीर्णेन्द्रियाश्व ये १७७ न 
.... पश्चयज्ञरता नित्य॑ पूजितास्तार्यन्ति ते १७८ * ०] 
ये क्षान्तदान्ताश्व तथाभिपूर्णा जितेन्द्रियाः प्राणिवधे निवृत्ता: । | 
प्रतिप्रहे सकुचिता गृहस्था स्तेत्राह्मणास्तारयितुं समर्था: १७६ 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी वृषल्लान्नवर्जी । 
क्रृतत्च छत्रादिक योविधिनाददाति स ब्राह्मणस्तारयितुं समथः |॥। 
ब्राह्मणो यस्तु मद्भक्तो मद्माजी मत्परायणः । 
: मयि सन्न्यस्तकर्मा च स विग्रस्तारयिष्यति ॥१८१ 








धध्यायः ] वृषदान महत्त्ववर्णनम । १६७४५ 
सप्तमोडध्यायः । 
अथ वृषदान महत्त्ववर्णनम 
वेशम्पायन उबाच । 


वासुदेवेन दानेषु कथितेषु यथाक्रमम्‌ । 

अवितृप्तस्तु धर्ंषु राजा केशवमन्नवीत्‌ ॥१ 

देव | धर्मास्तमिदं ऋण्वतो5पि परन्तप | । 

न विद्यते नरश्रेष्ठ | मम तृप्तिहि माधव |॥२ 
अनडुत्सम्प्रदानस्य यत्फलन्तु विधीयते । 

तत्फर्॑ कथयस्वेह तब भक्तस्य मे5च्युत !॥३ 
यानि दानानि वाष्णय | त्वया नोक्तानि कानि च | 
तान्याचक्ष्व सुरश्रेष्ठ | तेषाब्चापि क्रमात्फलम्‌ ॥।४ 


श्रीभगवानुवाच | 


श्रणु धमविदां श्रेष्ठ | दत्तस्यानडुहः फलमू । 
पवित्रत्वात्‌ सुपुण्यत्वात्‌ पावनत्वात्तथेब च ॥४... 
दशघेनुसमो5नडानेकोउपि कुरुपुज़्व [| 

 मेदोमांसविपुष्टाह्लोनीरोगः पापव्जितः ।।६ 
युवा भद्रः सुशीलश्व सवंदोषविवजितः | _ 
घुरनधरस्तारयति दृत्तो विप्राय पाण्डव | ॥७ 

.. स तेन पुण्यदूनेन पश्चकोटी युधिष्ठिर | । 
. यथा मम महातेजा मम लछोके महीयते ।।८ 
श्श्छ् 





१६७६ वृद्धगोतमस्मृतिः । [ सप्तमो- 


द्रिद्रायेव दातव्यं न समृद्धाय पाण्डव । । 
वर्षाणां हि तटाकेंषु पश्चद्श्यां समाहितः ॥६ 
योहि दद्यादनडाहो हो युक्तो च धुरन्धरो | 
सुबृत्ताय द्रिद्राय श्रोत्रियाय विशेषतः ॥॥१० 
तस्य यत्पुण्यमाख्यात॑ तच्छुणुष्व युधिष्टिर !। 
गोसहस्रप्रदानेन यत्मोक्त फंट्मुत्तमम्‌ ॥११ 
तत्पुण्यफलमासाद याति लोकान्‌ स मामकान्‌ । 
यावन्ति चंब रोमाणि तयोश्रानडुद्दो न प | ॥१२ 
तावह्षंसह॒स्राणि मम छोके महीयते । 
द्रिद्वायेव दातव्यं न समृद्धाय पाण्डब ! ॥१३ 
वर्षाणां हि तटाकेषु फल नेव पयोधिषु | 
तस्मादनड्हन्द्ादरिद्राय द्विजाय वे १४ 
स तेन पुण्यदानेन पूतात्मा कुरुपुड्रव | । 
_विमानन्दिव्यमारूढो दिव्यरूपी यथासुखम्‌ १५ 
मम छोकेषु रमते यावदाभूतसंपुबम । 
गृह दीपप्रभायुक्तं शय्यासनविभूषितम्‌ ॥।१६ 
आजनोपस्करयुंक्त धान्यं पूणमलडकृतम | 
दासीगोमूमिसंयुक्त संयुक्त सवेसाधने: ॥१७ 
ब्राह्मणाय द्रिद्वाय श्रोत्रियाय युधिष्ठिर | 
दद्यात्सद्क्षिणं यस्तु तस्य उण्यफर्ल शणु ॥१८ 
देवा: पिठ्गणाश्रव सिद्धयस्लृषयस्तथा । 
. प्रयच्छन्ति प्रणष्टा व यानमादिदस जह्लिमम्‌ ।|१६ 











ध्ध्यायः ] अनेकदान महत्त्ववर्णम्‌ू |... १६७७ 


तेन गच्छेच्छियायुक्तो ब्रह्मलोकमनुत्तमम । 
खस्रीसहस्नश्वते दिव्ये भवने तत्न काआ्बने ॥२० 
मोदते ब्रह्मलोकेषु यावदाभुतसंपुबम्‌ | 
शय्याग्रस्तरणोपेतां यः प्रयच्छति पाण्डव | ॥२१ 
अच यित्वा द्विज भक्त्या वस्यमाल्यनुलेपन: । 
4 भोजयेच्च विचित्राणि तस्य पुण्यफ्ल श्वणु २२ 
| आहिताप्रिसहसस्य तर्पितस्य हि यत्फलम्‌ | 
तत्युण्यफलमाप्नोति यस्तु विप्राय यच्छति ॥२३ 
छुन्दोमिः सह युज्यन्ते विमानेन विराजित:। 
सप्त्षिलोकान्‌ ब्रजति पृज्यते ब्रह्मवादिभि: ।।२७ 
चतुयुगानि वे तत्न क्रीडित्वा तत्र देववत्‌ । 
इहैव मानुषे छोक विग्रो भवति वेदवित्‌ ॥२५ 
विश्रामयति यो विप्न॑ श्रान्तमध्वपरिश्रमात्‌ । 
क्‍ विनश्यति तदा पाप॑ तस्य वषझत॑ नूप ! ।।२६ 
हा अथ श्रक्षालयेत्पादो तस्य तोयेन भक्तिसान्‌ | 
दशवषंकृत पाप॑ं व्यपोहति न संशय: ॥२७ 
घृतेन बाथ तेलेन पादौ यस्तस्य पूजयेत्‌। 
तदूद्वाद्शावद्‌ समारूढं पापमाशु व्यपोहति ॥२८ 
. येन दानस्य दृत्तस्य यश्व पुण्यमुदाह्न तम्‌ । द 
तत्पुण्यफलमाप्नोति यस्त्वेबं॑ विप्रमचयेत्‌ ।।२६ 
स्वागतेन च यो विप्र॑ पूजयेदासनेन च|।........ 
प्रत्युत्थानेन वा राजन | स देवानां प्रियो भवेत्‌ ॥३० 
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१६७८ 





वृद्धगोतमस्मृति: । सप्तमो- 


घ्वांगतेनानछोराजन्नासनेन शतक्रतुः । 
प्रत्युत्थानेन पितरः प्रीति यान्त्यथिप्रियाः ॥३१ 
अभिशक्रपितृणाअ तेषां प्री्या नराधिष ! । 
सम्बत्सरक्ृतं पापन्तन्न सद्यो विनश्यति ॥३२ 
यः प्रयच्छुति विप्राय यानमाल्यविभूषितः । 
स याति मणिचित्रेण रथेनेन्द्रनिकेतनम्‌ ॥३३ 


पुरूदरपुरे तत्र दिव्यनारी निषेविते । 


पष्टिवबषसहस्राणि क्रोड़तेउप्सरसाज्भण: ३४ 
वाहन ये प्रयच्छुन्ति ब्राह्मणाय युधिष्ठिर |! । 
ते यान्ति रत्नचित्रेण वाहनेन सुरालयम्‌ ३५ 
स तत्र काम क्रीड़ित्वा सेव्यमानो5प्सरोगण: । 
इह लोके भवेद्विप्रो वेदवेदाज्ञतत्त्ववित्‌।।३६ 
पाद५ पल्वाकीण पुष्पितं सफलन्तथा । 
गन्धमाल्याचितं कृत्वा वल्थाभरणमूषित 
























ध्थ्यायः | अनेकदान महत्त्ववर्णनम्‌ । .. १६७६ 


शक्रलोकावतीर्णश्र मानुष्यं छोकमागत: । 
रथाश्रगजसम्पूण पुरं राष्ट्रब्व रक्षति ।॥४२ 
स्थापयित्वा तु भद्धक्तया यो म्रकृतिमान नरः । 
न स्रान॑ विधिवत्कृत्वा पूजाकर्माणि कारयेत्‌।|४३ 
स्वयं वा पूजयेद्धक्तया तस्य पुण्यफर्ल शृणु ४४ 
अश्वमेघसहस्रस्य यत्फ्ं॑ समुदाहतम्‌ । 
तत्फर्॑ समलुप्राप्य मत्सालोक्य॑ प्रप्यते ॥|४४५ 
न जाने निगम तस्य ममलोकाद्ुधिप्टिर ।। 
देवालये विप्रगृहे गोवाटे चत्वरेडपि वा ।।४६ 
प्रज्वाल्यति यो दीप॑ तस्य पुण्यफल ऋणु। 
आरुद्य कान यान द्योतयन्‌ सबंतोदिशम्‌ ॥४७ 
गच्छेदादित्यलोक॑ स सेव्यमानः सुरोक्तमे: । 
:लत्र प्रकार क्रीडित्वा वषकोटि महायशा: ॥४८ 
 इहलछोके भवेद्ठिप्रो वेदवेदाज्लपारग:। 
देवाल्येषु वा राजन ! ब्राह्मणावसथेषु वा ॥४६ 
चत्वरेषु चतुष्के वा रात्रो वा यदि वा दिवा। 
नाव्यगान्धवंबाद्यानि धर्मश्रावणिकाश्व या: ४० 
..यस्तु कारयते भक्तया मद्गतेनान्तरात्मना | 
तस्य देवा नरश्रेष्ठ | पितरश्रापि हषिता: ।।४१ 


 सुप्रीताः सम्प्रयच्छन्ति विमाल कासगं॑ शुभ्रम्‌ । 
स च तेन बिसानेन याति देवपुरं नरः ॥५२ 

















१६८० 


_काश्वनेन विचित्रेण यानेनाम्बरशोभिना ॥॥६३ 


तस्य पुण्यफल यद्व तन्निबोध युधिष्ठटिर | । 





वृद्धगोतमस्मृतिः | [ सप्तमो- 


तत्न द्व्याप्सरोभिस्तु देवमान प्रमोदते । 
देवछोकावतीर्णश्र स छोके5स्मिन्नराधिप । ॥५३ हु 
वेदवेदाड़तत्वज्ञो भगवान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ | ४ 
चत्वरे वा सभायां वा तोरणे वा ग्ृहाड्गरण ॥४४७ 
वृत्वाप्निकुण्ड विपुल स्थण्डिल वा युधिष्ठिर ।। 

तत्रा प्रिश्चतुरोमासान्‌ ज्वाल्येयस्तु भक्तिमान्‌ ।४५५ 
समाप्तेषु तु मासेषु पुण्यादिषु तथा द्विजान्‌। के 
भांजयेत्पायसं मृष्ठं सघृर्त मद््‌गतात्मना ॥।५ भा 
दक्षिणान्व यथाशक्ति ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत्‌ । 

एवं नित्यन्तु यः कुर्य्यात्‌ नित्य मेवाचेयंस्तु माम्‌ ।।४४७ 

तस्य पुण्यफलं यहे तन्निबोध युधिष्ठिर | । 

तेनाहं शट्डूरश्वास्मि पितरो ट्म्नयस्तथा ।।४८ ५ 
यास्यामः परमां प्रीति नात्र कार्यया विचारणा।.. 
पष्टिबपसहस्राणि षष्टिवष्शतानि च ॥४६ बल 
सोउ्स्मञ्रीतिकरः श्रीमान्‌ मम छोके महायशा: । 
वेदवेदाड्भविद्विप्रो जायतेड्मरपूजित: ॥६० 
यः कोरोति नरश्रष्ठ | भरणं ब्राह्मणस्य तु । 
श्रोजियस्यामिजातस्य द्रिद्वस्य विशेषतः ।।६२ 


गवां कोटिय्रदानेन यत्पुण्यं समुदाह्मतम्‌ ।॥६२ 
तत्युण्यफछमाप्नोति वषणकेन पाण्डव | । 





धध्यायः ] अनेकदान महत्त्ववर्णमम्‌। 
स॒ याति मामक छोक दिव्यद्घीशतसेबित: 
गीयमानो5मरअ्बीमि वर्षाणां कोटिविंशतिम ॥ ६४ 
क्रीडित्वा मामके लोक तत्न देवेरसिष्टतः । 
मानुष्य सवतीर्णसतु वेदविद्‌ ब्राह्मणो भवेत््‌ ॥६५ 
करक कुसिकां वापि यो महज्जलभाजनम | 
यः अ्यच्छति बिग्राय तस्य पण्यफर्ल श्वणु ।।६ ६ 
ब्रह्मचय तु यञ्ञीते फल ग्रोक्तं यथाबिधि । 
तत्पुण्यफल्माप्नोति जलभाजनदो नरः ।॥६७ 
सुतप्त: सुप्रभः सोम्यः प्रह्निद्रमानस:। 
हंससारसयुक्तेन विमानन विराजिता | ६८ 
स याति वारुणं छोक दिव्यगन्धवेसेवितम | 
पानीय॑ यः प्रयच्छेद्द जीवानां जीवन परम | ६६ 
नष्ठिकषु च मासेपु तस्य पुण्यफलं शणु । 
कपिलाकोटिदानस्य यत्पुण्यन्तु विधीयते |[७० 
तत्पुण्यफलमाप्नोति पानीय॑ य: प्रयच्छति | 
शशचन्द्रप्रकाशेन विसानेन विराजता ॥|७१ 
स गच्छंद्िभुसदन सेव्यमानो5प्सरोगणे: 
त्रिशत्कोटिसमास्तत्र दिव्यगन्धवंसेबित: |७र 
. क्रीड़ित्वा मानुषे छोके चतुच॑दी टद्विजोभवेत । 
'शिरोध्ण्यड्जप्रदानेन तेजस्वी प्रियदश्शनः ।|७ ३ 
भगो. रूपवान्‌ शूर: पण्डितश्व भेन्नर 








१६८१... वृद्धगौतमस्मतिः। ..“] सप्तमो 


भवेश्व सुभगश्रीणां स्त्रीणां नित्य मनोहरः । 
उपानह व च्छत्रश्व यो ददाति नरोत्तमम ॥७५४५ 
स याति रथमुख्येन काश्वनष्छुत्रशोमिना । 
शक्रलोक॑ महातेजाः सेठयमानो5प्सरोगणैः ।॥७६ 
काष्ठपादुकदा यान्ति विमाने व षयोजितेः 
धमराजपुरं र॒स्यं सेव्यमाना: सुरोक्तमैः ॥७४७ 
दन्तकाष्ठप्रदानन मृष्टघातु भवेन्नर: । 
सुगन्धवद्नः श्रीमान्‌ मेधासोभाग्यसंयुतः । 
क्षीर॑ दधि घर वापि गुड मधुरसं तथा ॥॥७८ 
ये प्रयच्छुन्ति विप्रेभ्य: परां भक्ति मुपागताः । 
ते वृष रश्वयानश्व श्वेत: स्नग्दामभूषिते: । 
गीयमानेश्व गन्धर्वेर्यान्ति शक्रपुरं नरः ॥७६ 
तन्न द्व्याप्सरोडमिस्तु सेव्यमानो यथासुखम। 
घष्टिषणसहसत्राणि मोदन्ते देवसल्निभा: |।८० 
 ततः कालावतीर्णाश्र जायन्ते त्विह मानवाः । 
..प्रभूतधनधान्याश्व भोगवन्तो नरोत्तमाः॥८९ 
. बेशाखे मासि वशाख द्विसे पाण्डुनन्दन | । 
.. वबस्व॒त समुद्दिश्य परां भक्ति मुपागताः ॥८२ 
. अभ्यच्य विधिवद्विाप्रास्तिछान्‌ गुडसमायुताव्‌। _ 
विप्रेभ्य: स्तेषां पुण्यफर्ल शऋणु ॥८३ 


ऋपपाा 

















ध्थ्यायः ] अनेकदान महस्त्ववर्णम्‌ू।... १६८३ 
ततश्रापि च्युतः काछादिह राजा भविष्यति | 
तस्मिन्नंव दिने. विश्रान्‌ भोजयित्वा सदक्षिणम्‌ ॥॥८१ 
तोयपूर्णानि रम्याणि भांजनानि दिशन्ति ये | 
ते यान्त्यादित्यवर्णामे विमाने वृरुणाल्यम्‌ ॥।८६ 
तत्र द्व्याड्भनामिस्तु रमन्‍्ते कामगामिना | 
ततोथ्वतीर्णा: कालेन ते चास्मिन्‌ मानुषे पुनः ॥८७ 
भोगवन्तो ह्विजश्रेष्ठा भविष्यन्ति न संशय: | 
अनन्तराशी यश्चापि बतते म्तवत्सदा ।॥८८ 
सत्वान्‌ क्रोषरहितः शुचिः ख्लानरतः सदा ।_ 
स विमानेन दिव्येन याति रह्नपुरं नरः ॥८६ 
तत्र द्व्याप्सरोभिस्तु बषकोटिं महातपः। 
क्रीडित्वा सानुष छोके जायते वेद्विद्द्विज: ।।६० 
. एक भुक्तेन यश्वापि वषमेकन्तु वर्तते । 
ब्रज्नचारी जितक्रोध: सत्यशौचसमन्वितः ॥।६९ 
स विमानेन शुश्न ण याति शक्रपुरं नरः ॥६२ 
. दृशकोटिसमास्तत्र क्रीडित्वाप्सरसाइणे: । 
_इह मानुष्यके लोके ब्राह्मणो वेद्विद्धवेत्‌ ॥६२. 
 चतुथनह भक्तन ब्रद्मचारी जितेन्द्रियः 
 बतते वषमेक॑ यस्तस्य पुण्यफरल झणु ॥६४ 
... चित्तबहिंणयुक्तेन विचित्रष्वजशोमिना | 
.._याति यानेन दिव्येन स महेन्द्रपुरमरः ॥६५ 








१६८४ वृद्धगोतमस्म्ृतिः । [ सप्तमो- 


ककेशाभि वेरस्रीमि: सेव्यमानो यथासुखम्‌। 
ततन्र च द्वादशकोटिसमा: सुर्ख प्रमोदते ॥६६ 
ततो लोकाबतीर्णश्व छोके चास्मिन्‌ नराधिप ।। 
भवेहे ्राह्मणो विद्वान्‌ क्षमावान्‌ वेदपारगः ॥६७ 
पष्ठकाले तु योएश्नाति वषमेकन्तु कह्पशः । 
ब्रह्मचयकृिते युक्तः शुचि: क्रोधविवर्जित: ।।६८ 
तपोयुक्तस्य तस्यापि श्णुप्व फलमुत्तमम्‌ | 
अम्न्यादिल्यप्रकाशेन विमानेनाप़्निसन्रिमः ॥६६ 
स याति मम छोक॑ वे द्व्यनारीनिषेबित: । 
तत्र सर्वेमंसद्धिग्य सेव्यमानो यथासुखम्‌ ॥॥१०० 
पश्यत्येव सदा मां तु क्रीडत्यप्सरसाड्रणः । 
पक्षोपवार्स यश्वापि कुरुते सद्ृगतात्मना ॥१०१९ 

. समाप्ते तु ब्रते तस्मिस्तपंयेच्छोत्रियं हिजम्‌ । 
सोडपि यानेन दिव्येन सेव्यमानों महर्षिभिः ॥१०२ 
दयोतयल्‌ प्रथमं व्योम मम छोकं प्रवतते । 
तत्र बे मोदते काम कामरूपी यथासुखम्‌ । 
शत्कोटिसमा राजन्‌ | क्रीडित्वा देववत्‌ सुखम्‌ ॥१०३ 
इह मानुष्यके छोके पूजनीयों द्विजोत्तमः । 
त्रयाणामपि वेदानां साड्भानां पारगो भवेत्‌ ।१०४ 
यत्थ मासोपवार्स व कुरुते मद्गतात्मना 
जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितधीः र्र 
समाप्ते नियमे तत्र भोजयित्वा द्विजंत्तमान्‌॥।१०५ 











ध्व्यायः ] अनेकदान महत्त्ववर्णनम । १६८४५ 
दक्षिणाश्र ततो दद्यात्‌ प्रहष्टेनान्तरात्मना | . 
स गच्छति महातेजा ब्रह्मोक मनुत्तमम्‌ ॥१०६ 
सिंहयुक्तेन यानेन दिव्यस््रीगणसेवितः । 
तत्रेव ब्रह्मणो छोके देवर्षिगणसेवितः !॥१०७ 
शतकोटिसमा राजन | यथाकामं प्रमोदते | 
ततः काछावतीणश्य सोउस्मिन्‌ छोके द्विजो भवेत्‌ ॥|१०८ 
पडद्भविद्वतुवंदी त्रिशज्लन्मन्यरोगवान। 
यः स्तुव्वा सवेकामस्तु शुचि: क्रोधविवजितः ॥।१०६ 
प्रहाप्रस्थानमेकाग्रो यादि तद्गरतमानसः | 
स गच्छद्न्द्रसदर्न विमानेन महातपाः ॥११० 
महासणिविचित्रेण सुबणन विराजता । 
शतकोटिसमास्तत्र सुराधिपतिपूजितः ॥१११ 
नागपृष्ठे निवसति दिव्यस्लीशतसे दित: । 
शक्रछोकावतीणश्व मानुषेषु प्रजायते ॥११२ 
राज्ञां राजन्‌ ! महातेजा: सर्वडोकाचितः प्रभु: । 
प्रायोपवेश यः कुर्यात्‌ मद्गतेनान्तरात्मना ॥ ११३ 
नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्युक्ता मन्त्र समाहितः 
पुनः स्वश्यो जितक्रोधस्तस्य पुण्यफर्ल शणु ॥११४ 
कामगः कामरूपी च बालसूयंसमप्रभः । 
से विमानेन द्व्येन याति लोकांस्तु मामकान्‌ू।।११५४ 
बर्गास्वगमहातेजा गत्वा दृत्वा यथासुखम्‌। 
मम लोकेबु रमते यावदाभूतसंपुवम्‌ ॥११६ 





शहद वृद्धगोत्मस्मृति: । [ सप्तमो- 
... अग्निप्रवेश यद्थापि कुरुते मद्गतात्मना । 
सोडपि यानेन दिव्येन मम छोकं प्रपद्यते ॥११७ 
तत्र स्वेगुणोपेतः पश्यत्येव च मां सदा । 
त्रिंशत्कोटिसमा राजन | मोदते मम सन्निधों ॥११८ 
ततो5वबतीण: कालेन वेद्विद्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌। 
कारीष॑ साधयेद्यरतु मां प्रपन्न: शुचित्रत: ॥११६ 
नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्येतन्मन्त्र मुदीरयेत्‌ । 
बारुसूयप्रकाशेन विमानेन विराजता ॥१२० 
मम लोक॑ समासाद्य पश्चकोटीः प्रमोदते-। 
मम लोकावतीर्णश्र छोकेषस्मिन क्षत्रियो मवेत्‌ ।।१२१ 
निवेदयति मन्मूर्त्या मन्‍्मना मद्गतः शुचिः । 
रुद्रे दक्षिणमूर्ति वा चतुदृश्यां विशेषतः ॥१२२ 
सिद्धेतरद्मषिभिश्थेव देवे: सर्वेश्व पूजितः । 
गन्धवे भृतसह्व शव गीयमानो महातपाः ॥१२३ 
प्रविशेत्‌ स महातेजा मां वा शझ्डूस्मेव वा । 
.._तस्यापुनभवं राजन्‌ ! विद्धि नात्र विचारणा॥ १२४ 
झ्लीय॒हे गोगृहे वाथ गुरुविप्रगृहेडथवा कल 
 इन्यते यस्‍्तु राजेन्द्र | शत्रुक्रोक॑ ब्रजन्ति ते ॥१२४५ 
....तत्र जाम्बनदसये विसाने कामगामिनि।. 
..... मन्वन्तर प्रमांदन्ते दिव्यनारीनिषबिताः ॥१२६ 
..... अभ्रुतस्याप्रदानेन दत्तस्य हरणेन च 
.... जन्मप्रश्नति यद्दत्तं सर्व नश्यति भारत ] ॥१२७ 





विन न मा 22204 उप व कक 5 2225 सं डर हर डा लत 7: डे कि तर 





ध्थ्याय: .. पश्चमहायज्ञवर्णमम्‌। १६८७ 


नागोप्रदा स्तत्र पयः पिबन्ति 
' न भूसिदा भूमि सथाश्नुवन्ति । 
अन्यान्‌ कामान्‌ ब्राह्मणेभ्यो दृदाति 
तां स्तानू कासान्‌ स्वगंलोके स भुड़न्क ॥॥१९२८ 
यद्यद्ष्टितमं द्रव्यं न्‍्यायेनोपाजितश्च यत्‌ । 
तठो गुणवते देय न देवात्‌ क्षयमिच्छ ता ।।१२६ 
.. अनुपोष्य च रात्रिश्व तीर्थान्यनभिगम्य च | 
.. अदत्त्वा काआ्वनड्वान्व दरिद्रो चाम जायते ॥१३० 
दान यत्सफलं नव श्रोत्रियाय ने दीयते। 
. न ददूगुणवते देय॑ न देवात्‌ क्षय मिच्छुता ॥१३९ 
अनुपोष्य च रात्रिश्व तीर्थान्यनभिगम्य च | 
श्रोत्रिया यत्र नाश्नन्ति न देवा स्तत्र भुझते ॥१३२ 
श्रोत्रियेभ्य: पर नास्ति देवतं तारणं महत्‌। 
निधानश्वापि राजेन्द्र ! नास्माच्छोत्रियभाजनात्‌ ॥१३३ 
इति गौतमीये श्रीवेष्णयधमशास््रे सप्तमोउ्ष्याय.।..... 





अष्टमोउध्याय: । 
अथ पश्चमहायज्ञवर्णनम । 
युधिष्ठिर उबाच । 


विप्रयोगे शरीरस्य सेन्द्रियल्य विशेषतः। | ः 
अन्तरा वतेमानस्य गतिः प्राणस्य कीहशी ॥१........ः 


नम मम अमन अमर मनज कलम ककी 








९६८८ 





वृद्धगोतमस्मृतिः । 
श्रीभमगवानुवाच | 
शुभाशुभक्ृत॑ सब प्राप्नोतीह फर्ल नरः | 
स तु सबस्‍्य भूतस्य परत्वन्नाम विद्यते ॥२ 
पञ्चत्व॑ पाण्डवश्रेष्ठ | पश्चीभुतकर परम्‌ । 
तेषां पत्चमहायज्ञान ये कुवन्ति दिजोत्तमा:॥३ 
पञ्चत्व॑ं पत्चभिभत वियोगं सम्प्रपयमते । 
न जायते न ग्रियत पुरुषः शाश्वतः सदा ॥8४ 
प्रायेण मरणं नाम पापिनामेव पाण्डव || 
येषान्तु न गति: पुण्या तेषां मरणमुच्यते ॥।५ 
प्रायेणाकृतकयत्वादू भूय उद्विजते जनः । 
कृतकृत्या: प्रतीक्षन्त मृत्यु प्रियमिवातिथिम्‌ ॥॥६ 
युधिष्ठिर उवाच । 


पश्चयज्ञा: कथ देव | क्रियन्ते तु द्विजातिभिः । 


तंषान्नाम च देवेश | वक्तमह त्यशेषतः ७ 
श्रीभगवानुवाच । 
श्णु पच्च महायज्ञान्‌ कीत्यमानान्‌ युधिष्ठिर | ।. 


यरेब ब्रद्मसालोक्य लभ्यते गृहमेघिना ॥८ 


ऋषियज्ञ ब्रह्मयज्ञ भूतयज्ञव्ब पाथिव ! | 





. नृयश्ञ पित्यज्ञं च पश्च 














धध्यायः ] .... स्ानविधिवर्णनम्‌ १६८६ 


पितृमुद्दत्थ यत्कम पिठ्यज्ञः प्रकीतितः । 
हुतश्वाप्यहुत्चंब तथा प्रहुतमेव च ॥॥११ 
प्राशितं बकिदान्व पाकयज्ञान प्रचक्षते । 
वेश्वदेवादयो होमा हुतमित्युच्यते बुधेः ॥१२ 
आहुतन्तु भवेद्रत्त प्रहुत त्राह्मणाशितम । 
ग्राणापग्रिहोत्रहोमञच प्राशितं विंधिवद्‌ हविजः ॥१३ 
वलिज्च कम र.जेन्द्र | पाकयज्ञा: प्रकीर्तिता: 
केचित्पठच महायज्ञा: पाकयज्ञान्‌ प्रचक्षते ॥१४ 
अपरे क्रूषियज्ञादि महायज्ञविदो विदुः । 

सब एते महायज्ञा: सवंथा परिकीतिताः ॥९५ 
ब्राह्मणोभृष्णरेतांस्तु यथाशक्तिमुपाहरेत्‌। 


अहन्यहनि ये त्वेतानकृत्वा भुख्जते स्वयप्‌ ॥१६ 
केवर्॑ मलमश्नन्ति ते नरेन्द्र | न संशयः । 
तस्मात्ल्ात्वा द्विजो विद्वान कुर्यादेितान दिने दिने १७ 
अतोन्यथा तु भुझनन्वे प्रायश्रित्तीयते द्विज ॥१८ 
युधिष्ठटिर उवाच । 

देव देव ! नमस्तेउस्तु त्वद्धक्तस्य जनादंन ।। 
वक्तुमहंसि देवेश ! स्नानस्य तु विधि मम ॥१६ 

. श्रीभगवानुबाच । 
शृणु पाण्डव । तक्त्वेन पवित्र पापनाशनम्‌ | 
स्वात्वा येन विधानेन मुच्यते किल्विषादू द्विजः 








२१६६० 


... वृद्धगौतमस्मृतिः। [ अष्टमो- 
सदब्च गोमय चव तिलदर्भा स्तथव च । 
पुष्पाण्यपि यथालाभमादाय तु जब ब्रजेत्‌ ॥॥२१ 


. नद्यां सत्यां न च ख्रायादन्यत्र ठ्विजसत्तमः । 


सति प्रभूते पयसि नाढपे स्लायात्कदाचन ।॥|२२ 


. गत्वोदकसमीपे तु शुचो देशे मनोहरे । 


 ततो मद्रोमयादीनि ततन्न प्रेक्ष्य विनिक्षिपेत्‌ ॥॥२३ 


. अदृक्षिणं समावृत्त्या नसरकुर्यात्तु तऋपछम्‌। 
. न्न च प्रक्षाल्येत्तीथन्ताभिविद्यान कदाचन ॥२४ 
न च पादेन वा हन्याद्धस्तेनेव च वा जलूम्‌ ! 


सवेदेवमया ह्यापो मम या: पाण्डुनन्दन | ॥२५ 
तस्मात्तास्तु न हन्तव्यास्तामिनिग्राहयेत्‌ स्थलूम । 
केवर्ल प्रथम मज्जेत्‌ नाज्नानि बिश्वजेदू बुध: ॥॥२६ 
ततस्तीथ समासाद्य कुर्यादाचमन बुधः । 


.. गोपुच्छाकृतिवत्‌ कृत्वा करू प्रपिबेजजलम्‌ ।॥।२७ 
.. हिस्तप्परिम्रजेद्क्तू' पादावभ्युक्ष्य चात्मन: । 
.._ शीर्षण्यांस्तु ततः प्राणान्‌ सकृदेव सम॑ स्पशेत ।२८ 
..बाहू हो च ततः स्पृष्टा हृदयं नाभिमेव च। 
. प्रत्यज्ञमुदर्क स्पृष्टा मूर्धानन्तु ततः स्प॒शेत्‌ ॥२६ 
. आप): पुनन्त्वित्युक्ता च पुनराचमनब्वरेत्‌ू॥..... 
. श्लोह्डारं व्याहृरति वापि सद्सस्पतिमित्यूचम्‌ ॥३० 





ऋग्वेद 


आचम्य प्रथम पश्चात्‌ तन्न ऋृत्वा समाल्भेत्‌ । 


बेद॑ विष्ण॒रित्यज्ञमुत्तमाघममध्यमम्‌ ३९ 














उध्याय: . ख्ानविधिवर्णनम्‌। १६६१ 


आन्कम्व्य व्वारूणी: सूक्तनमस्क॒त्य जल ततः। 
के स्गन्‍्ल्याञलातिसो तः प्रतिकूछ्ब बारिषु ॥३२ 
मम्जेब्दोगिट्युदाहत्य न॒च गशक्षोभयेज्जल्म्‌ । 

. गोम्पपय आ जिध्या कृत्वा यथापूव समालभेत्‌ ॥३३ 
सत्न्याह्लन्तिकां सअणवां सावितन्रीश्च जपेत्‌ पुनः 
जुनन्‍्ात्चास्त ऋत्या सदूगतेनान्तरात्मना ॥|३४ 
आपोहिष्टेति लिछमि दभपूतेन वारिणा । 
ताथ 7 रह सम न्द्रीति सिव्चेश्ेतिजलं क्रमात्‌ ॥३५ 
गोघ्त्तेव एवपुक्तेन शुद्धवर्ण न चाप्यय |. 
बेणपवेन्वा रण्गे: पूक्तेः सावित्रे रुद्रदेवतेः ।।३६ 
बाम्पेचेत् लात्मान मन्त्रेमेल्सयसामभिः । 
सित्तान्त: ब्मब्लिले सूक्त जपेश्ववाघरमप्रणम्‌ ॥|३७ 
कह हब्लिक्ां सञणवां साविन्नीं वा ततो जपेत्‌ । 
आड्ख पतमोध त्‌ प्रणव जपेद्वा मामनुस्मरन्‌ ।।३८ 
कफाओएं वा जपेन्मन्त्र सष्टाक्षरमथापिवा । 
सम्लय न्तीग्बरास्ताव्य धोते शुफ्ले च वाससी ॥३६ 
ऋदयेत्‌ कक्षे न कुर््यात्‌ कृटिपाशके |... 

















१६६४ . : बृद्धगौतमस्थृति:। [ अष्टमो- 


जले जलूगतः शुद्धः ख्यल एवं स्थरूस्थितः । 
उभयत्र स्वितस्तस्मादाचामेदात्मशुद्धये ४३ 
दुर्भषु दर्भपाणि: सन्‌ प्राड्मुखस्तु .समाहितः । 
प्राणायामन्ततः कुर्य्याद्‌ मद्गतेनानतरात्मना ॥४४ 
सहल्लकृत्वः सावित्रीं शतक्त्वस्तु वा जपेत्‌ । 
समाप्ते तु जंपे तस्मिन्‌ सावित्रया चानुमन्त्रय च ॥!७५४ 
मन्देहानां विनाशाय राक्षसां विक्षिपेज्नलम | 
मदर्गोंउसीत्यथांचान्त:ः प्रायश्रित्तजलूं क्षिपेत्‌ ॥४६ 
अथादाय स पुष्पाणि तोयान्यझ्जलिना क्षिपेत्‌। 
प्रक्षिप्य प्रतिसूय्य भव व्योमसुद्रां प्रकल्पयेत्‌ ४७ 
ततो द्वादशकृत्वस्तु सूथ्यस्येकाक्षरं जप्रेतू। 
ततस्वष्टाक्षरादीनि त्रिः कृत्वा परिवर्तेयेतू ॥४८ 
प्रदक्षिणं पराशृज्य मुद्राया: स्वमुखन्तथा । 
ऊद्ध्वेबाहुस्ततो भूत्वा सूयमीक्षण्‌ समाहितः ।॥४६ 
तन्मण्डरुस्थ॑ मां ध्यायेत्‌ ततो मूत्तिश्वतुभंजम्‌ । 
उदुत्यध्व जपेन्मन्त्र चित्रन्तचंस्वरित्यपि ॥४० 
साविन्नीत्व यथाशक्ति जप्त्वा सूक्तत्ब सामकस्‌। _ 
 मन्‍्मयानि च सामानि पूरुष वृत्तमेव तु ॥४१ 


है ततश्रालोकयेदक हंसःशुचिषद्त्यचा | 


. प्रदृक्षिणं समावृत्या नमस्कृत्य द्वाकरम्‌।।४५२ 








शक 











वअ्याय:] लर्पणविधिवर्णममू्‌।...... श्हह३ 


खाज्ञानपि तथा वेदानितिदासक्रतृंस्तथा । 
पुराणानि च दिव्यानि कुलान्यप्सरसान्तथा ॥५४ 
ऋतून संबत्सरच्चब कालझ्लालात्मक तथा। 
भूतग्रामाँश्व भूतानि सरितः सागरांस्तथा ॥५५ 
शेलांश्रेव स्थितान्‌ देवानोषधीः सवनस्पतीन । 
'तर्पयेदुपवीती तु प्रत्येक॑ ठृष्यतामिति ॥४६ 
अन्वारभ्य तु सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु । 
निवीती तपयेत्पश्चाहषीन मन्त्रकृतस्तथा ।॥|४७ 
भरीच्यादीन्मुनीं श्वेव नारदान्तान्‌ समाहितः | 
प्राचिनावीत्यथतांस्तु तपयेहबतान पितन्‌॥४८ 
ततस्तु हृव्यमानामभि सोम ववस्व॒त-लंथा । 
ततश्थ पितरश्वापि चाग्निष्वात्ञा स्तथेव च॥४५६ 
सोमपांश्वेव दर्भेस्तु सतिछूरेव वारिभि: |. 
तृष्यध्वमिति पश्चात्त स्वपिव स्तपयेत्तत: (।६० 
पितन पितामहांश्वव तथंब प्रपितामहार | _ 
.. पिताम॒ह्दी तथा चापि तथव प्रपितामहीम्‌ ॥६९१ 
. मातृष्बसां तथा चापि तथव च पितृष्वसामू। 
. मातर श्रात्मनश्रापि तथा मातामहीमपि ॥६२ 
..सातुर्मातांगहीं चापि गुरूनाचाय्येमेव च । क्‍ 
. _ वपाध्यायांस्तु सम्बन्धीन्‌ शिष्यत्विक्ज्ञातिपत्रकान्‌॥६३ 
प्रीतिसानानशंस्यथाथ तपयेत्तान्नमत्सरः.। 
तपेयित्वा तथाचम्य स्थानवस्त्र प्रपीड़येत्‌ ॥॥६ 








१६६७... चृद्धंगोत॑मस्वृतिः। [ अ छम्मो- 
तद्धि भ्रत्यजनस्यान्नं खानपानअ्व तदविदुः | 
अतपयित्वा तानू पूव ल्वानवखन्न पीड़येत्‌ ॥६५ ॒' 
पीड़येयदि तन्मोहाहेबाः सपिगणास्तथा। 
पितरथ्व निराशास्त श॒प्वा यान्ति यथागमम्‌ ॥॥६ ६ 
प्रक्षाल्य तु झदा पादावाचम्य प्रयतः पुनः । 
दर्भषु दर्भपाणि: सन्‌ स्वाध्या यन्‍्तु समाचरेत्‌ ६७ 
वेदवादौ समारभ्य तथोपयपरि क्रमात्‌। 
यद्धीते वदन चिल्या तत्‌ स्वाधायं प्रचक्षते । 
क्ूचं बाउइथ यजुर्वाप्रि सामगाथा मथापिवा ॥६८ हू 
इतिहासपुराणं वा यथाशक्ति न हापयेत्‌। के 
उत्थाय तु नमस्कृत्वा दिशोदिग्देवता अपि ॥६६ । 
ब्रह्माणं श्वसनअ्चाप्रि प्रथिवी मोषधीस्तथा । 
वाच वाचरपतिश्त्रापि विष्युल्य पितर तथा ।॥७० 
नमस्कारात्तमदिस्तु प्रशवादि च पूजयेत्‌। 
ततो नमोस्तु इत्युक्ता नम्स्कुर्प्यात्त तज्जलम्‌ । 
घृणी सूथय स्तथादित्य इत्युक्तात्रि: स्वमृधनि ॥॥७९ 
.. सिक्तावलोकयेदनत प्रणवेत्र समाहितः।... 
 ततोमामचयेट्युण्य मेत्ियदेव नित्यशः ॥७२ 





आम जा 








ध्ध्यायः पूजाथ पुष्पन्रणनम । १६६५४ 
... श्रीभगवानुवाच । 
आणुष्वावहितोराजन्‌ | पुष्पाणि. विविधानि मे । 
कुमुदं करवीरब्ब गणक्वम्पकन्तथा । 
महिका जातिपृष्पल्व नद्यावत्तन्व पे प्रियम ॥७४ 
पलाशपत्र पृष्पश्व दूर्वाश्रहकमेव च । 
! वनमालछा च राजेन्द्र | मठ्रियाणि विशेषतः ॥७४ 
क्‍ : सर्वेषा मपि पुष्पाणां सहख्र गुणमुत्पलम । 
तस्मात्पञ' तथा राजन्‌ ! पद्मात्तु शतपत्रकम्‌।|७६ 
तस्मात्सहस्रपत्रन्तु पुण्डरीक ततः परम । 
पण्डरीकसहख्रात्तु तुलसी गुणतोडधघिका । 
वकपुष्पं॑ ततस्तस्याः सौवर्णन्तु ततोडघिकम्‌ ॥७छ७ - 
....... सौवर्णाच् प्रसूनात्तु मस्िय॑ नास्ति पाण्डव | । 
...... पृष्पालमे तुल्स्यास्तु पत्नेर्मामचयेदूबुध: ॥७८ 
पत्राठामे तु शाखाभि: शाखालछाभे शिफालव:। 
शिफाछामे मृदा तत्र भक्तिमानचयेत माम्‌।७६ 
वजनीयानि पुष्पाणि शणु राजन्‌ [:संमाहितः 
किह्लिणीं मुनिपष्पथ्च धत्तूरं पाटलान्तथा । 
तथामुक्तवभितक पन्नागनक्तमालकम्‌ । 
योधिक  क्षीरिकापुष्पं निगंण्डी जागलीजपा | 
कर्णिकारनतथाशोक॑ शाल्मलछीपष्पमेष च ॥॥८० 
ककुर् कोविदारबध्व वभीतकसथाडुपि च । 
कुरण्डकप्रसूनध्च तित्वक घातकी तथा ।।|८१९ 








१६६६ . ' : बुद्धगोतमस्मृतिः ।  अष्टमो- 
अज्भेल गिरिकर्णी च नीपादन्यश्व संवशः।... 
एवं वर्णानि चान्यानि सर्वाण्येव विवजयेत्‌ | 
अकपुष्पाणि वर्ज्याणि चाकपत्रस्थितानि च ॥८२ 
व्याधात मपि चाल्यानि सर्वाण्येव विवजयेत्‌ । 
अन्येस्तु शुह्म॒ष्पेस्ु गन्धवडद्गिनिराधिप ! ॥८३ 


अवर्जित यथाढार्म मद्भधक्तोमां सदाश्रयेत्‌ । जे 
युधिष्ठटिर डबाच | 


कर्थ व्वमचनीयो5सि मूतेय: कीछ्शास्तु ते ॥८४ 
वंखानसा: को ब्रू यु: कर्थ वा पाज्चरात्रिका: ॥८५ 
श्रीभगवानुबाच | 
ख्ृणु पाण्डव |! तत्सवमचनाक्रममुत्तमम । 
स्थण्डिले पद्कई कृत्वा चाष्टपत्र स्व॒क॑ हितम्‌ ॥८६ 
अष्टाक्षरविधानेना प्यथवा द्वादशाक्षरेः । 
. बेदिकेरथवा मन्‍्त्रे मम सूक्तेन वा पुनः ८७ 
स्थापित मान्ततत्तस्मिन्नुद्धरीत विचक्षणः। ही 
 पूरुषच्च ततः छुक्त मच्युतच्च युधिष्ठिर | ॥८८ कल 
. आनिरुद्गबच्च मां प्राहुत्षानस विदोजना:। 
. अस्‍्ये खेब॑ बिजानतन्ति सां राजन | पाज्वरात्रिकाः ॥|८६ 
बासुदेवज्च शज्मेन्द्र | संकषण मथापि वा । 
.. अद्युम्नब्चाउनिरुदृज्च चतुमर्तिं प्रचक्षते ६० 
.. एतास्थन्यानि राजेन्द्र ! संज्ञाभेदेन मूतय:। 








ध्श्यायः द भगवद्भक्तवर्णनम है १६६७ 
युधिष्ठिर उवबाच | 


त्वद्धक्ता: कीदृशा देव ! कानि वृत्तानि तन्‍्नृणाम्‌ | 
एतत्कथय देवेश । त्वद्धक्तस्य ममाच्युत । ॥६२ 


श्रीभगवानुवाच । 


अनन्यदेवता भक्तया ये मद्भक्तजनप्रियाः 
मामेव शरण प्राप्ता मद्भक्तास्ते प्रकीतिता:॥ ६३ 
_स्वर्गाण्यपि यशस्यानि सत्मियाणि विशेषतः | 
._ मद्भक्ताः पाण्डवश्रष्ठ | वृत्तानीमानि धारयेत्‌ ६४ 
नान्यदांच्छादयेद्रर्ल मद्भधक्तो जलतारणे । 
स्वस्थस्तु न॑ दिवा स्वप्यात्‌ मधुमांसानि वजयेत्‌। 
प्रदक्षिणं ब्रजेद्विद्यान्‌ गामश्वत्थं हुताशनम्‌ ॥।६ ६ 
निधावे पतिते वष नाग्रभिच्च छोपयेत्‌ । 
प्रत्यक्षछबर्ण नायात्सोहाशनकब्रजिनो ।६७ 
दद्यात्‌ घान्यान्‌ पच्त्वंव वजयेत्‌ । ह 
तथा पयुंषित्चान्न॑ पकव॑-परगृहायुतम्‌ ६८... है 
बंदिकच्न्वव यंद्धव्य तत्मयत्नेन वजयेत्‌ । द 
विभीतक करखानां छायां दूरात्तु बजयेत्‌।।६६ 
गैबादं न बदेतं पीडितो5पि सन्‌ । 
साम्थापि पाण्डव | ॥१०० 



















१६६८ क बृडगौठमस्यूलि! | [ अष्टमो- 


नागयज्ञगृहस्थानें राजसा भरुज्ञते फलम्‌ । 
सात्विकाः सत्वससम्पन्ना मत्प्द यान्ति मानवाः १०२ 
ये सिध्यन्ति च साह्ुनचन योगसत्ववलेन च । 
नभस्यादिद्यचन्द्राभ्यां पश्यन्ति पदविस्तरम ॥|१०३ 
एकस्तम्भे नवद्वारे त्रिस्थृणे पथ्चधातुके । न्‍ 
एतस्मिन्‌ देहनगरे ये बसन्ति कृत झूणु ॥१०७४ हो 
उदितिं तस्य विश्रस्य क्रियायुक्तस्य घीमतः । हा 
चतुर्वेद्बिदश्वापि देहे षड्बृषला: स्थिंता: ॥१०४ 
कत्रियः संप्तविज्ञेयो वेश्यस्त्वष्टो प्रकीर्तिताः । 
नियताः पाण्डवश्रेष्ठ | शूद्राणामेकविशतिः ॥१०६ . 
काम: कोधग्र छोभमश्र मानश्व मद. एवं च। 
महामोहस्तथेत्येते देहे पड़ब्ृषला: स्थिता: ॥|१०७ 
गवोंदम्भोउप्यहक्लार ईंष्याभिद्रोह एवं बा । 
पारुष्यं ऋरताचेति एते ते क्षत्रियाश्रिता: १०८ 
सीद्षणता निक्षतिर्माया शाउ्य' दम्भोश्नाजवम्‌ । 
पेशूल्यमन्तब्चेब वेश्यस्याष्टी प्रकीर्तिताः ॥१०६ है 
तृष्णां बुभुक्षां चाल्स्य॑ निद्रां चाप्यघृर्णा दसमू।.... 
 आधूतिब्च विवादब्च प्रमाद्म्‌ हीनसत्वता ॥११० 
..... अय॑ वितथतां जाल्स्य॑ पापतां मन्युरेव च । 
.... आशा चाश्रद्धानत्वादनवस्थाप्य यज्नणाम्‌ ॥१११ 
....... आशौचं मल्नत्वण्च शुद्वास्थते प्रकीर्तिताः । 
.... अस्मिन्नेते न दृश्यन्ते सर्वे ब्रल्मण उच्यते ॥११२ 














अच्याय: | कपिलादान प्रशंसावर्णनम्‌ू |. श्ह्हह 


यैघु येथु हिं. भावेषु यत्कार्लं बतते ट्विजः । 
तत्कारं नंघ विज्ञेय़ो ब्राह्मणों ज्ञानदुबंछः।।११३ 
प्राणायामन्तु यत्काले येन साब्चापि चिन्तयेत्‌ | 
तत्काल वे दिजोल्लेयः शेषकाल मथरितः ॥११४ 
- तस्मात्त साल्विको भत्वा शुचिः क्रोधविवर्जितः। 
प्रामचयद्यः सतले मित्प्यत्वे यइच्छति ॥११४ 
अलोलजिहः समुपस्थितो ध्ुतीनिधाय चक्षुयंगमात्र मेव। 
मानज्च वाचज्च निगृद्य चच्चलोभोगाज्िवृत्तोभमगवान्निहोच्यते । 
संरम्भशाख्यानि दलेति ब्राह्मणो नियतेन्द्रिया: 
यषां श्राद्धेषु मोक्ष्यन्ति तेषां ठृप्ता: पितामहाः ॥११७ 
धर्मो जयति नाधमे: सत्यं जयति नानृतम्‌। 
क्षमा जयति न क्रोधः क्षमावान ब्राह्मणों भवेत्‌ ॥११८ 


इति गौतमीये वेष्णवधमंशार्रे अष्टमो5्थ्यायः । 


[ः 








नवमोड्ध्यायः । 
छादानप्रशंसावर्णनम । 





वेशम्पायन उबाच । 
दानधमफल श्रत्वा दपः पुण्यफछानि च । 
धममपुत्र: प्रहष्टात्मा केशव पुचरअबीत्‌ ॥१ 





२००० 


बृद्धगौतमस्थृतिः । [ नवमों- 


या चैषा कपिला देया पूर्व सम्पादिता विभो !। 
होमघेनुः सदा पुण्या चतुवेक्‍्त्रेण माधव ! ॥२ 


सा क॒थ॑ ब्राह्मणेभ्यो हि देया करिमन दि्नेडपिवा | 
कीहृशाय च विप्राय दातव्या पुण्यलक्षणा ॥३ 
क॒ति वा कपिलाः ग्रोक्ता: स्वयमेव स्वयम्भुवा । 


कर्बा देयाश्व ता देव | ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः ॥७ 


एवमुक्तो हृषीकेशों धमंपुत्रेण संसदि । 


अन्नवीत्कपिछासह्डथा तासा माहात्म्यमेव च ॥£ 
आण पाण्डब | तत्वेन पवित्र पापनाशनम्‌ । 


यच्छू त्वा पापकर्मापिं नरः पापे विंमुच्यते ॥६ 

अ भिमध्योड्भवां दिव्या मग्निज्वालासमप्रभाम्‌ । 
अग्निज्वालोज्ज्वलच्डरीर्षा' प्रदीप्ताद्मारठोचनाम्‌ ॥७ 
अग्रिपुच्छा मग्निखुरा मप्रिरोमप्रभाविताम्‌ । 
तामाग्नेयी मप्निजिह्ा मश्निम्रीवां ज्वलप्रभाम्‌ ॥॥८ 
भुज्जते कपिलां ये तु शूद्रा छोभेन मोहिता: 


पतितांस्तान्‌ विजानीया ब्ण्डाल्सदह॒शा हिते ॥६ 
न तेषां ब्राह्मण: कश्निद्गृहे कूर्यात्‌ श्रतिग्रहम्‌ । 


...दूराब परिदृत्तव्या महापातकिनो हि ते ॥१० 
... सवकालूं हि ते सब वर्जिता: पितृदेबत: 

... ते सदा हझ्पप्रतिग्राह्मा-असम्भाव्याश्थ पापिन:ः ॥११ 
.. पिबन्ति कपिछों यावत्तावत्तेषां पिलामहाः । 









भर यां वे श्वश्दालबत्‌ ॥१२ 








उध्यायः].. कपिछादान प्रशंसावर्णनम। २००१ 
कपिलाया घूंते क्षीरं द्धि तक्र मथा पिवा। 

शुद्रा उपभुझजन्ते तेषां गति मिलो खण ॥१३ 
कपिलोप॑जीवी शूद्॒स्तु छतो गच्छति रोरबमू। 
रौरवे घोरे वर्षकोंटिशतं नृप | ॥१४ 

मुक्त: पापेन शुनां योनिशतं ब्रजेत्‌ । 
अ्रयोन्‍्याश्रं परिभ्रष्टो विष्ठायां जायते क्रिमिं: ॥१५ 


के 














विष्ठावगंषु पापिष्ठों दुर्गन्धेषु सहखशः । 
तत्र तत्नेव जायेत नोत्तरं तत्र विन्दति ॥१६ 


ब्राह्मणश्रापि यस्तेषां गृहे कुर्याअतिग्रहम्‌ । 
ततः प्रश्भति तस्यापि पिंतर: स्थुर्मेद्ध्यपा: १७ 
न तेने सांद्ध सम्भाषेन्नचाप्येकांसनं त्रजेत्‌। 

ड़ स नित्यं वजनीयों हि दूरादुदुर्न्नाह्मणोहि सः ॥१८ 
यस्तेन सह सम्भाषदेकशंय्यां ब्रञ्जेत वा | 






विश्रस्येद॑ न संशय: ॥२० 
च्छान्‌ कुर्वोीत चान्द्रायण म्थांपिवा । 
ढेंवषात्तस्मात्त न स्याद्‌ ब्राह्मणों हि सः ॥२१ 


+ 








श्ण्ब्र बृद्धगौतमस्मृति: । | [ नवमो 
तपसान्तप एवाम्म श्रताना मुत्तमं ब्रतमू । 
दानानामपर दान विमान हेमसक्षयम्‌ २४ 
. प्रथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि खच । 
पवित्राणि च्‌ रम्याणि सर्वलोकेषु पाण्डव | ॥२४ 
वेभ्य स्तेज: समुदृष्डृत्य त्रद्मणा छोक कारिणा-। 
लोकनिस्तरणार्थाय निर्मिता कपिछा स्वयम्‌ ॥२६ 
' सर्वतेजोमयी होषा कपिल्‍ा पाण्डुनन्दन ! | 
सदामृतवहा मेध्या झुचिः पावनमुत्तमम्‌ ।।२७ 
क्षीरेण कपिछायास्तु दृध्ना चेव घृतेन. च | 
होतव्यान्यप्रिहोत्राणि सायम्प्रात ट्विंजातिञशिः॥२८ 
कपिलाया घृतेनांपि दृध्ना क्षीरेण वा तप । | 
जुह्ते ये 5प्रिहोत्राणि त्राह्मणो विधिवत्सदा ॥२६ 
पूजयन्त्यतिथीश्वेव परां भक्ति मुपागताः 
 शुद्रान्नविर्ता नित्य॑ दम्भानृतविवर्जिता: |३० 
ते यात्त्यादित्यकल्पेन विभानेन दिजोचमाः 
सूयंसण्डलमध्येन ब्रद्मलोक मनुशमम्‌ ।॥।३१९ 
क्षणो भवने दिव्ये कामगाः कामरूपिण:। 
..अद्यणा पूज्यसानास्तु मोदन्ते कल्प मक्षयम्‌।॥।३२ 
. एवं हि कपिलछा राजन ! पुण्यं पापौधतारिणी । 
. आदाूवेवाग्निहोत्रात्तु मल्त्रे ब्रह्मादिनिर्मिता ॥३३ 


का पर  आृब्जाप्रे कपिछायासरतु से थाणि पाण्डक | 














पु 





].. कपिछादानप्रशंसावर्णनम्‌। २००३ 


प्रातरुत्थांय यो सर्त्यों कंपिलाशड्रमस्तकात्‌ | 


च्युतात्पयस्तुशीषेण घारयेड्यतः शुतिः ॥३५ 


स तेन पुण्यस्ानेन तत्क्षणादूगतकिल्विषः । 
वर्षमेक़ण्ड्हिप्राप्य॑ प्रदृहस्यग्निवत्तुणम्‌ ॥।३ ६ 

मूत्रेण कपिछायास्तु यस्तु प्रातरुपखशेतू। 
खानेन तेन गुण्येन नष्टपाप: समाहितः ॥३७ 
त्रिसद्षक्षत्तात्पापांस्पुूयते नात्र संशयः । 

प्रातरुत्थाय यो भत्तया प्रग्नच्छेत्तणमुष्टिकमू ॥३८ 


तस्य नश्यति तत्पापं त्रिशदुब्नात्यकृर्त ठृप |! । 


प्रातरुत्थाय मद्भत्त्या. कुर्यायस्तां प्रदक्षिणम ॥।३६ 


प्रदक्षीणीकृंता तेन प्रथिवी चात्र सैशयः। 


प्रदक्षिणेन चेकेन श्रद्धायुक्तस्य॑ पाण्डब ! ॥४० 

दुशरांत्रक्॒र्त प्रा तत्क्षणादेव नश्यत्ति । 

दृष्टा तु कपिल भक्तया श्रुत्वा हम्बारबं तथा ॥४१ 
व्यपोहति नरः पाप महोराज्रकृत नृप ! । 

यत्र वा तत्र वाचाह्ले कपिलाया: सृशेच्छचिः ॥४२- 

सं बत्सरकृत॑ 'पापं स नाशयति पाण्डव ).। 








कंपिलां हन्यान्नरः किल्वित्ममादतः ।8४४ 
तेन भवेज्ञात्र बिचारणा | 











ब१०्०्डे 


अन्न: पृत्र त्रिभागे तु घूर्यार्णा वाहन स्मृतेम्‌ 


दशेह कपिलाः प्राक्ता: स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥।४६ 
या दत्ता श्रोत्रियेभ्यों वे स्वर्ग गच्छृति तच्छण । 
प्रथमा सुवर्णा कपिछा द्वितीया गोरपिज्लछा ॥8४७ 
त्रितीया रक्तपिड्राक्षी चतुर्थी वहिपिज्ञछा | 
पञ्चमी त्रह्मवर्णा स्थात्‌ पष्ठी स्यात्‌ श्वेतपिक्गलला ।9८ 
सप्तमी ऋृष्णपिज्ञाक्षी अष्टमी खुरप्रिद्जला । 
नवमी पाटला ज्ञेया दशमी पुच्छपिड्गला ॥४६ 
दशैता: कपिला प्रोक्ता स्तारयन्ति नरान्सदा। 
मड्गल्यश्व पवित्राश्व सवपापप्रणाशना: ॥४० 

एव मेव्राप्य नड्राहो दश प्रोक्ता नरेश्वर !। 
ब्राह्मणो वाहयेत्तास्तुं नान्‍्यवर्ण: कथब्चन । 
वाहयेल्कपिलाया स्तु क्षेत्रवाध्वनि पाण्डत्र | ॥४१ 


बाहयेदूघुड्भड॒तेनेव शाखया वा सपत्रया । 


सुठप्तेषु तु भुल्नीयात्‌ पिवेत्ा तेषु चोदकम््‌ ॥॥५२ 
गुर्वीषद्धात्रि 









. विश्वामों मध्यमे भागे भाग्यश्रास्ते यथासुखम ॥४५३ 





वृद्धगोतमस्ट्ृति: । [ नवमो- 


गयवां सहखन्तेनेह दत्त भव॒ति पाण्डव | । 


....--उ2बपमना-पफिन्‍कन- फभ तन 7" 7: हल 








उ्यायः |... कपिलादान प्रशंसावर्णनम्‌ । २००४ 


श्र णह॒तद्यासम पाप॑ तस्या स्यात्पाण्डुनन्दन ।। . 
द तेन पापेन पापात्मा नरक॑ याति स्वेशः ॥६६ 
नरकेघु स सवंषु समा: स्थित्वा शर्त ततः । 
इह मानुष्यके छोके बलीवदों भविष्यति ॥॥५७ 
तस्मात्‌ विमुक्तिमन्विच्छन्‌ दद्यात्तु कपिलान्नरः । शा 
कपिलां वाहयेश्वस्तु वृषलो छोभमोहितः ॥॥४८ 
तेन देवाख्रयश्लिशत्पितरश्वापि वाहिता: | क्‍ द 
स देवे: पिठभिनित्य॑ बर्जितास्तु सदुरमेतिः ॥५६ 
नरकान्नरक॑ घोर गच्छेदाप्ररूय नृप | | क्‍ 
ब्रह्मा रुद्र स्‍तथाग्निश्व कपिछानां गतिद्भवाः ॥६० 
तस्मात्ते तु नगन्तव्याः पुण्याश्रेव विशेषतः। 

...._ निवसन्ति यदा श्रान्तास्तदाहन्युग्न 
यावन्ति तेषां रोमाणि तावद्रषशतन्नप !। 
नरके परिपच्य- ते तत्र तद्ाहका नराः ॥।६२ 

दक्षिणार्थ विधीय 














२७०६ 


. वृद्धगौत॑मस्मृतिः । 
विषुवेत्यांपि येनव सो5श्रमेघफल छमभेत्‌। 
तेनाश्रमेघतुल्येन मम छोक से गच्छति ।॥६७ 
सुवर्णशृड्भरी रूप्यखुरा सबत्सा कांस्यदोहना । 
बल्यरलडकृता पुष्टा पुष्पमाल्यश्र पूजिता !॥६८ 
पवित्र हि पवित्राणां सुबर्ण मिति मे मतिः । 
तस्मात्‌ सुवर्णाभरणा द्वातव्या चाग्निहोत्रिणे ॥६६ 
एबं दत्त्वा तु राजेन्द्र | सत्यपूर्वान ए रानपि | 
तारयिष्यति राजेन्द्र | नात्रकार्या बिचारणा ।|७० 
अग्निष्टोमसहस्र॒त्व वाजपेय व तत्समम्‌ । 
वाजपेयसहस्रत्य अश्रमेध्च तत्समम्‌।।७१ 
अश्वमेघसहस्रभ्व राजसूय॑ तब तत्समम्‌ | 
कपिछानां सहस्नेण विद्धि दत्तेन पाण्डव | ७२ 
राजसूयफर्ल प्राप्य मम छोके चहींयते । 


न तसय पुनरावृत्ति विद्यते कुरुपुज्ञव ! ।७३ 


[ नेंबमो 


 य्रच्छन्ति ये कपिलां सचेढां सकांस्यदोहां कनकाम्रश्श्ीम्‌। 
. तेस्तेगुंगैः कामदुघामिभूत्वा नर प्रदातार मुपेति स्रा गौ:। 
स्रा कमंभिश्वाप्यनबुध्यमानातीत्रान्धकारे नरके पतन्‍्तम्‌ ७४ 
. महार्णवे नौरिव बायुनीता दत्ताहि गौस्तारयते मनुष्यम्‌ । 
पुत्रांश्य पोत्रांशग्य कुछलच संवमासब्ननाशं तारयते परत्र ॥७५ 







. यथावन्मनुष्यः पृथिवीं त्रिभति तावत्मदातार सुपति सत्र । 


अ्युक्तम! ४३८ विनिहन्ति रोगम्‌ । 





बा सर्वेम्‌ ॥७ है 


६२22 ि अर पर रे हा ध्य 


ध्ध्यायः ] कपिलागो:प्रशंसावर्णनम । २००७ 


यथव दृष्टा भुजगा: सुपण नश्यन्ति दूराहिवशा भयार्ता: । 
तथवष्टा € कपिलाप्रदान नश्यन्ति पापानि नरस्य शीघ्रम्‌ ।॥७७ 
यथा त्वचं॑ स्त्रां सुजगों विहाय पुननव रूपमुपति पुण्यस । 
तथेवमुक्तः पुरुष: स्वपापाहिराजते वे कपिलाप्रदानात्‌ ४८ 
यथान्धकारं भुवनेषु छम्नं दीपो हि निर्वापयति ग्रदीघ्रः । 

तथा नरे पापमपि प्रछीन निर्वापयेद्धि कपिलाप्रदानम॥७६ 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या वत्सान्वितायाः स्वशरीरजञानि । 
तावत्दाता युगवषकोटी स ब्रह्मलोके रमते ममुष्य: ॥॥८० 
यद्याहितेउग्नेरतिथिः प्रियस्य पूर्बान्नद्रस्य जितेन्द्रियस्य | 
सत्यत्रतस्याध्ययनान्वितस्य दत्ता हि गोस्तारयते परत्र ॥८१ 


इति गोतमीये वेष्णवधमंशास्त्रे कपिछादान प्रशंसोनाम 
नवमोध्ध्याय: । 


! 
सतर्क #रकासोए समनलान्‍मअलपएए8५4 दमन -मपदााीमेकेकर्य कप भटामपपमन्काल्ाब 


दशमो उध्याय: है 
अथ कपिछागोश्रशंसावर्णनम्‌ । 
क्‍ ....._ वेशम्पायन उबाच | 
,..._ उक्त श्रत्वावंचः पुण्यं कपिछादानमुत्तमम्‌ | 
घमपुतन्र: प्रहष्टात्मा केशव पुनरत्रवीत्‌ ॥।१ 


देवदेवश | कपिछा सदा विग्राय दीयते । 
कर्थ स्षु चाज्गेंषु तस्या स्तिष्ठन्ति देवता: ॥२ 


रद 








२००८ 


वृद्धगौतमस्म्ृतिः । [ दशमे।- 


याश्चेता: कपिलाः प्रोक्ता देवदेव | त्वया मम । 
तासाझ्डति सुरक्रषेष्ठ | कपिछा: पुण्यलक्षणा: ।।३ 
कथ्थ॑ वानुग्॒हीतास्ता सुरेः पिठृगणैरपि । 
केनात्मयुक्ता वर्णन श्रोतुं कोतू;छ॑ हि मे । 
वेशम्पायन उबाच । 
युधिष्टिरेनैबमुक्ते केशव: सत्यवह्लभ: ॥४ 
गुह्मानामपरहुछं वक्तमेवोपचक्रमे | 
श्रीभमगवानुवाच | 
श्णु राजन ! पविन्न वे रहस्यन्धमंमुत्तमम । 
सृहणीयमिदं श्राव्यं उत्तमं हेतुवादिनाम्‌ | 
यथा वत्सस्य पादो द्वो प्रसवे शिरसा सह ।।५ 
दृश्यते कालदानन्तमाहु दानिविदोजनाः | 


 अन्तरीक्षगतोवत्सो यावद्धूमि न यास्यति । 


_ गौस्तावत्‌ प्रथिवी ज्ञेया तस्माहया तु ताहशी ॥६ 
यावन्ति धेन्वा रोमाणि सवत्साया युधिष्ठिर || 
यावन्त्य: सिक्रताश्चापि गर्भोादकपरिप्छुताः ॥७ 








धध्यायः | कपिछागो:्शंसावर्णममू |... २००६ 
पृथिव्यास्तु स्वतुल्येन तेन दानेन मानव: । 








संसारसागरात्तीणों याति छोक॑ प्रजापतेः ॥१० 

ब्रह्महत्यादि वा गोध्नो श्रणहा गुरुतल्पगः | 

महापातकयुक्तोडपि दानेनानेन शुद्ध्यति ॥११ 
इद पठति यः पुण्य कपिछादानमुत्तमम्‌ । 
थे प्रातरुत्थाय मद्धक्त स्तस्य पुण्यफ्ल शरण ॥१२ 
मनसा कमंणा वाचा मतिपूव युसिष्ठिर | । 
पाप॑ रात्रिकृतं हन्याद्स्याध्यायस्य पाठतः ॥॥१३ 
इदमावत्तमानस्तु श्राद्धे यश्तपंयेद्‌ द्विजान । 
तस्याप्यम्ृत मश्नन्ति पितरोउत्यन्तहषिता: ॥१४ 
यश्चेदं शणुयाद्‌ भक्तया मद्गतेनान्तरात्मना | 


तस्य रात्रि कृत सब पापमाशु व्यपोहति ॥१४५ 
अतः पर विशेषन्तु कपिलानां ऋण क्रमात्‌ । 
याश्चेताः कपिलाः प्रोक्ता दश राजन्मया तव ॥१६ 
तासाश्व तस्य प्रवरा: पुण्य पापप्राणाशनम्‌ । 
नमस्कृता वा स्पृष्टा वा ध्नन्ति पाप॑ नरस्य तु ॥१७ 
यस्येता: कपिछा सन्ति गृहे पापप्रणाशना: | 











तत्र श्रीविजय: कीर्ति: स्थिता नित्य युधिष्ठिर ! ॥१८ 
ये तासां प्रीतिमायान्ति ददतख्रिदशा: सदा | 


पयसा पितरः सर्वे घृतेन च हुताशनाः ॥॥१६ 








६९०१० 


वृद्धगोौतमस्टृतिः । [ दशमे।- 
कपिडाया ध्ृर्त क्षीरं दधि पायसमेव च | क्‍ 
श्रोत्रियरय सकृदत्वा नरः पापविम॒च्यते ॥२१ 
उपवासन्तु यः ऋत्वा अहोरात्र जितेन्द्रियः | 
कपिलापध्वगव्यन्तु पीत्वा चान्द्रायणात्परम ॥२२ 
सोम्ये मुहृत तत्प्राश्य शुद्धात्मा शुद्धमानसः । 
क्रोधानतविनिम॒क्तों मद्गतेनान्तरात्मना ॥२३. 
कपिलछापच्चगव्येन समन्त्रेण प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 


यो मत्कृतिक्ृत वापि शद्भुराकृतिमेव वा ॥२७ 


स्नापयेद्विषुवे मक्तया सोडश्वमेधफल लमेत्‌। 

स मुक्तपापः पूतात्मा यानेनाम्बरशोमिना २५ 
ममलोक ब्रजेय॒क्तो रुदृलोक समथापिवा । 

त्रह्मणा तु पुरा ख॒ष्टा कपिछा काअ्वनप्रभा ।।२६ 
अग्निकुण्डात्परमन्त्र हॉमधेनु महाप्रभा । 


खष्टमात्रान्तु तां दृष्टा देवा: शुद्रादयों दिवि ॥२७ 


सिद्धा ब्रह्मयबंयश्वव वेदाः साड्रा: सहाध्वरा:। 
सागराः सरित श्चव पवृता: सबलाहकाः ।।२८ 
गन्धर्वाप्सरसो यश्षाः पन्नगाश्चाप्युपस्थिता: 

सब विस्मयमापन्ना अग्निमध्ये महाप्रभाम ।॥२६ 


मन्त्र स्तोन्नेश्न विविध स्तष्टवरतामनेकशः । 


.. कताओलि पटा: सब तान्त्रिशृड़ीं 


४, ५७ 





त्रिलोचनाम |।३० 


जम _शिरोमि: प्रणता भूमो वक्षसा सततारिणीम्‌ । 


|... ऊलुः प्राझ्छ्यः सब चतवेक्त' पितामहम ।।३१ 











ध्यायः|... कपिलछागोशअ्शंसावर्णनस्‌ | २०११ 


किमिदं देव ! देवेश | सवोकपितामह ।। 

आज्ञापय महदेव ! कि कुमस्ते प्रियं प्रमो | ॥३२ 

एबमुक्तः सुरः सव: प्रहष्टेनानतरात्मना । क्‍ 

तत्न सानुनय प्रीत्या ब्रह्मा वचन मत्रवीत्‌ ३३ - 

क्‍ . भ्वन्तों छानुगृह्यन्तु दोग्प्रीसेतां पपस्विनीम । 

। होमचेनुरियं ज्ञेया झग्नि सन्‍्तपंयिष्यति ॥३४७ 

पीतक्षीरा ये हि चास्या: जातवीय्यपराक्रमा:। 

जयिष्यथ यथाकामं दानवांन्‌ सबे एव तु ॥३४ 

कं जातवीय्यंबलश्वर्य्या: सत्ववन्तो जितारयः। 
अदेवमाठ्का: सर्वा: पालयिष्यथ वे प्रजा: ॥॥३६ 

है पालिताश्व प्रजा: सर्वा भवद्धिरिह घरमंतः । 

रे : पूजयिष्यति यो नित्य यज्ञेविविधदक्षिणैः ॥३७ 

क्‍ एकमुक्ताः सुराः सर्व ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 

| ततः सहृष्टमनस: कपिलछाय वर दृढुः ॥३८ 

यस्माह्लोकहितायाद् त्रह्मणा त॑ विनिर्मिता । 

तस्मातू पूता पविन्रा च भव पापव्यपोहिनी ॥३६ 

ये त्वां दृष्टा नमस्यन्ति स्पृशन्ति च करेनराः। 

तेषां वषकृतं पाप॑ त्वदूभक्तानां विनश्यत् ॥४० 


७नसरजहतरब छत ०० सा कत८ ८ क 


॥ 
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कामतः क़ृतमज्ञात मनृत॑ यत्त पातकम । 
व्वां रृष्टा ये नमस्यन्ति गाव: सवसदहे 
तेषां तद्विलयय यातु तमः सूस्योदिये यथा । 








॥७९ 





२०१२ द वुद्धयोतम स्मृतिः | [ दशमे- 
श्रीभगवानुवाच । 
इत्युक्ता च वर दत्त्वा प्रययु स्ते यथागतम्‌ ॥४२ 
लोकनिस्तारणाथन्तु सा च छोक॑चचार ह। 
तस्या एवं समुदुभूताः शेषारतु कपिछा अपि ॥|४३ 
विचरन्ति महीमेतां छोकानुप्रहकारणात्‌ । 
तस्मात्तु कपिला देया परत्र हितमिच्छुठा । 
यदा च दीयते राजन | कपिला हग्निहोत्रिणे ।७४ 
तदाग्रश्शट्डयोस्तस्या विष्ण रुद्रश्व॒ तिष्ठतः । 
चन्द्रवजघरों वापि तिष्ठतः खज्ञमूलयो: ॥४४ 
श्रृद्धमध्ये तथा त्रह्मा ललाटे गोबू षध्वज: । 
कर्णयो रश्विनीदेवो चक्षुपो: शशिभास्करो ॥४५ 
करयो वेरुणो राजन्‌ | हृदये हृव्यवाहन: | 
रोमान्ते मुर्यः सर्वे चमण्येव प्रजापति: ॥४ ६ 
निश्वासेषु स्थिता वेदा: सषडड्गभपदक्रमाः । 
नांसापुटे स्थिता गन्धाः पुष्पाणि सुरभीणि च ॥४७ 
 अधरे वसवः सब मुख चाग्नि: प्रतिष्ठित: । 
साधु देवा: स्थिताः कश्षे मीवायां पारवती स्थिता ॥४८ 
.. फृष्ठे च सक्षत्रगणा: कटिदेशे यमः स्थित: । 
....._ अपाने सवतीर्थानि गोमूशे जाहबी स्वयम्‌ ४६ 
....._ श्रोणीवटस्था: पितरो रोमछादगूछ मास्थिता: 
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रतिमेंधा स्वधा स्वाहा श्रद्धा श्रान्तिः स्पृतिध् तिः। 
की तिंदीसि स्तथा कानितिः पुष्टिस्तुष्टिस्ु सज्ञतिः ॥४३ 
द्शिश्व विद्शश्वेव सेबन्ते कपिलां सदा 
देवा: पिठृगणाश्चापि गन्धर्वाप्सरसाज्लणा: ॥५ 
छोका द्वीपार्णवाश्चेब गणाद्याः सरितस्तथा । 
ठुगणाश्चेब वेदाः साज्ञा सहाध्वरेः ॥४५ 
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२०१४ वृद्धगोतमस्मृति: । क्‍ | दशमे।- 


स्वर्णश्ज्ञी रोप्यखुरा गन्धेः पुष्पश् पूजिता । 
वर्खाभ्यामेव ताभ्यान्तु धाव॑स्तिष्ठत्यलडक्कताम ।।६२ 
तावद्यदिच्छेत्‌ कपिलछा मन्त्रपूता सुसंस्क्ृता | 
भूछोकवासिनः सर्वान्‌ ब्रह्मलोकन्नयेत्‌ स्वयम्‌ ।।६३ 
भूरश्वः कनक गावो रोप्यं क्रष्णतिछा यवाः। 
दीयमानानि विप्राय प्रहष्यति दिने दिने । 
अथवा श्रोत्रियेभ्यो वे तानि दत्तानि पाण्डव ।। 
 तानि निन्‍दन्दयथात्मानमशुर्भ किननु नः ऋतम ।।६४७ 
अहोरात्र पिशाचेश्व अच्येमाना: समन्‍्ततः । 
यास्यामो विलय शीघ्र मिति शोचन्ति तानि व ॥६५४ 
अथेतानि हिजेम्यो ब्‌ श्रोत्रियेभ्यो विशेषतः। 
दीयमानानि वधन्ते दातारं तारयन्ति च ॥६६ 
युधिष्ठटिर उबाच । 
देव | देवेश ! देत्यध्न ! काछः को हृव्यकव्ययो: । 
के तत्वपूजा महेन्ति वजनीयाश्र के द्विजा: ॥६७ 
. ओभगवानुबाच।._ 
. दब॑ पूर्वाहिक कम पेत्कश्वापराहिकम्‌ | 
.. कालहीनभ्व यहान तहान राक्षस बिदुः ।६८ 
.... खादितं चावलीढ व कल्पूवेश्व-यत्कृतम्‌ |. 
..... रजस्वराभिम्ट अब रहदानं राक्षस बिदुः ॥६६ 
... अवकृष्चच यद्धक्तवा अवृतेनापि भारत । । 


... परास॒ट् शुना चापि तड्ागं राक्षस विहुः ।७ 











धथ्यायः | पूज्यापूज्य बिप्रवर्णनम्‌। २०१४ 


यावन्तः पतिता विप्रा संसर्गात्‌ पतितास्तथा |. 
देवे वा पतके बापि राजन | नाहन्ति सत्कृतिम्‌ ॥|७९ 
.. कक्‍्लीबः अित्री च कुष्ठी च राजयक्ष्मान्विदश्व यः | 
अपस्मारी च यश्वाध: पिच्ये नाहन्ति सत्कृतिमू |७२ 
चिकित्सका देवलका वृद्धा नियमधारिण:। 
सोमविक्रयिणश्रापि श्राद्ध नाहन्ति सत्कृतिम्‌ ७३ 
एको हिट्स्य ये चानन्‍्न॑ भुज्जते विधिवद्‌ द्विजाः। 
चान्द्रायण मकृत्वा ते पुनर्नाहन्ति सत्कृतम्‌ ।७७ 
गायका नतकाश्चेब प्लावका वादकास्तथा। 
कथका योघकाश्चेव श्राद्ध नाहन्ति सत्कृतिम्‌ ।।७५ 
अनम्नयश्व ये विप्रा मतनिर्यातकाश्व ये ! 
ते नरा हि विकमंस्था राजन्‌ ! नाहन्ति सत्कृतिम्‌ ।।७६ 
अपरिज्ञातपूबंश्च गणपुत्रश्च यो ठविजः । 
पुत्रिकापूवपुत्रश्च श्राद्ध नाहन्ति सत्कृतिम्‌ ।॥७७ 
ऋणकर्ता च यो विप्रो यश्व वाणिजको ह्विज: । 
'णविक्रयवृत्तिश्व श्राद्ध नाहन्ति सत्कृतिम्‌ ।।७ 
चीर्णाबृता गुणयक्ता ये च स्वाध्यायतत्परा: । 
सावित्रीज्ञा: क्रियावन्त रते श्राद्ध सत्कृतिक्षमा: ।७६ 
श्राद्धस्य ब्राह्मण: काल: प्राप्त दि घृतं तथा । 
दुर्भा: सुमनसां क्षत्र तत्काल श्राद्धदों भवेत्‌ ॥॥८० 
चारित्रनियता राजन | छूशा ये क्लशव्रत्तय: । 
अथिनश्रोपगच्छन्ति तेभ्यो दत्त महत्पलप ८९ 





२०१६  वृद्धगौतसस्तृतिः । _[ दशसो- 


तपस्विनश्न ये युक्ता सतथा भक्षचराश्व ये । 
अअ्थिनः किड्बिदिच्छन्ति तेषां दत्तं महत्फलम्‌ ॥॥८२ 
एवं धमविदां श्रेष्ठ | ज्ञात्वा सर्वात्मना सदा । 
श्रोत्रियाय द्रिद्राय प्रयच्छानुपकारिणे ।॥८३ 
दान यत्ते प्रिय किड्चिच्छोत्रियाणाब्व यत्थियम । 
तत्प्रयच्छु स्वधमंज्ञ | यदिच्छुसि तमक्षयम्‌ ।।2४ 
_निरय॑ ये च गच्छन्ति तच्छणुष्व युधिष्ठिर | | 
गुवंथ वा गवाथ वा नोचेद्न्‍्यत्र पाण्डब ! ॥2४ 
वदन्ति येउनृतं विप्रास्ते बे निस्यगामिनः । 
परदारापहर्तारः परदाराभिमशंकाः ।।८ ६ 
परदारप्रयोक्तार स्ते वे निरयगामिनः 
अनाथानू्‌ प्रमदा बालान वृद्धान्‌ भीतान्‌ तपस्विनः ।।८७ 
प्रयच्जुन्ति नरा ये च ते व निरयगामिनः 
.. वृत्तिच्छेद॑ गृहच्छेद॑ दाराच्छेद्‌ब्ब भारत | ।|८८ 
 मित्रच्छद तथा कुय्य स्ते व॑ निरयगामिनः 
वर्णाश्रमार्णा ये संख्या: पाषण्डा ये च पापिनः ॥८६ 
 उपासते च तान्‍ये तु ते सव नरकाछूया: ; 
.. वेद्विक्रयिणश्चव वेदानाच्म्वव दूषका: ||६० 
. वेदानां छेखिनश्चव ते वे निरयगामिन 








इ्यायः]... धर्माधम (निरयंगासि) कथनभ । २०१७ 

















अर्थाथमथवा स्नेहात्ते 
ब्राह्मणानाज्भञवाज्चेव वृद्धानाब्व युधिष्ठिर | ॥६३ 


ये ताडयन्ति कायधु ते वे निरयगामिनः । द 
उपाध्यायच्च पितरं गुरुत्च भरतषभ ||... 
यजनिति सहायांश्व ते व मिरयगामिन:ः ॥।६४ 

अद'तार॑ समर्था ये द्रव्याद्यालोभकारणात्‌ । 
दीनानाथान्न पश्यन्ति ते वे निरयगामिनः ॥६५ 
क्षान्तान्‌ दानतान्‌ कृशान्‌ प्राज्ञान दीघंकाल संहोषितानू। 
त्यजन्ति क्ृतक्ृ॒त्या ये ते वे निरयगामिनः ॥॥६६ 
बालानामथ वृद्धानां श्रान्तानाअ्वापि ये नराः | 
अदत्त्वाश्नन्ति मृद्टान्नन्ते वे निर्यगामिलः ॥।६७ 


एते पूर्वषिश्िः प्रोक्ता: पुराणानाञ्च दूषका: | 





ये च विप्रान्‌ प्रदुष्यन्ति ते व निरयगामिनः । 


स्वरगन्तु समायान्ति तान्‌ श्ृणष्व युधिष्ठिर | ॥६८ 


१९ ९५५ ५४ | | 28. |, 


दानेन तपसा चेव सत्येन च॑ 








२०९८ 


वृद्धगोतमस्वृति: |. [ दशमों - 


मड़लाचार युक्ताश्न ते नरा: स्वगंगामिनः । 
मधुमांसासवेश्यस्तु निवृत्ताक्रृतुमत्यापि ॥१०२ 
परदारनिवृत्ताश्व ते नराः स्वगेगामिन:ः | 
वेबाहिकन्तु कन्यानां दरिद्राणाब्च ये नरा: ११०२ 
कारयन्ति च कुवन्ति ते नरा: स्वगंगामिन 

तपसा चव दानेन येत्वशक्ता नरेश्वर !। 
धर्मोपदेशान कुब॒न्ति ते नराः स्वगंगामिनः ।।१०३ 


दानाना मुपदेशब्च तपसो नियमबथ्च तु । 


त्रतानामपि ये कुय्युस्ते नराः स्वरगंगामिनः ॥१०४ 
ये च मार्गोपदेष्टार स्तथा संक्रमकारिण: । 

( ९ 
मागंशुद्धिकरा ये च ते नरा; स्वगंगामिनः ॥ १०५ 
रसानामथवीजाना मौषधानान्तथव च । 

७ 
दातारः श्रद्धयोपेता स्ते नरा: स्वगंगामिनः ।॥।१०६ 
साय॑ प्रातर्द्दिवा सन्ध्यां नित्य ये चाप्युपासते । 
हव्यकव्यकरा नित्य ते नराः स्वगंगामिन: ।।१०७ 


: क्षेमाक्षेमण्च मार्गषु समानि विषमाणि च | 


अध्वानं ये च व्ष्यन्ति ते नरा: स्वर्गगामिनः ॥१०८ 


हृव्यकव्यबिदो ये च ते नराः स्वर्गगामिन: 


पवहये चतुदंश्या मष्टस्याँ सन्ध्ययोद्देयो: |॥१०६ 


आर्द्रार्यां जन्मनक्षतरे विषुवे श्रावणे हि ये । 


ग्रामधर्माद्वि विरता स्तेनरा: स्वर्गगामिनः ॥ ११०. 


_धर्माधमों च कथितौ भूयः श्रोंत किमि 








मिच्छुसि ।।१९ १ 


इति श्रीगोतमीये वष्णबवशाश्र धर्माधमकथंनोनाम 
सोडध्याय: । 











आल १४ अल ] ब्रह्मघातकलक्षणवर्णनम्‌ | 


एकाद्शोड्ध्याय: | 
का ब्रद्मघातकलक्षणवर्णनम्‌ । 
धिष्ठटिर उबाच । 
इदू मे तत्वतो देव ! वक्तमहस्यशेषतः । 
हिंसा महत्वा यो मत्यों ब्रह्महत्या मवाप्नुयात्‌ ॥१ 
भगवानुवाच | 
। ब्राह्म॒णं स्वयमादाय भेक्षाथ कृशवृत्तिकम | 
... क्लेशान्तस्तृतीय: पश्चात्‌ तमाहुश्रद्मयघातकम्‌॥२ 
. जच्यते सहि विप्रस्य यश्व तस्य च भारत ! | 
व्त्ति हरति दुब॒द्धिस्तमाहु त्रह्मघातकम्‌ ॥३ 
यः प्रवृत्ता श्रुति सम्यक्‌ शार्त्र वा मुनिभिः कृतम्‌ | 
... दृषयेत्परमाथ यस्तं विद्यांद्‌ ब्रह्मघातकम्‌ ॥४ 
गोकुलस्य तृषात्तेर्य बलात्तु बसुधाधिप !। 
उत्पादयति यो विध्नन्तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातकम्‌ ।।४ 
आश्रमे वा वने वापि श्रामे वा नगरे5पि वा | 
अग्नि यः पक्षिपेत्‌ क्ररस्त विद्याद्‌ ब्रह्मघातकम्‌।।६ 
मातरं॑ पितर वाउपि भ्रृत्यं दत्वा भय॑ सुतम्‌। 
त्यजेच्च करुणां भार्य्या' तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातकम्‌ |।७ 
क्रोधाद्दा यदि वा ठेषादाइृष्टस्तर्जितोडपि वा। _ 
ऋतोौ ख्िय॑ यो नोपेयात्तं विद्याद्‌ ब्रह्माघातकम्‌ ॥८ 
यावत्सारो भवेद्दीनस्तन्ना दुःस्पतिः... . 
तत्सव संहरेद्यो बे त॑ विद्याद्‌ ब्रद्मघातकम्‌॥६.. 











४९५०० 


 ठिपदाजन्न नगयनन पतितान्न ममचितम । 


वद्धगौतमस्सृति:। [ एकादशो- 
युधिष्ठिर उवाच । 


स्वेषामेव दानानां यत्तु दान॑ विशिष्यते । 
अभोज्यानाव्च यो विप्र स्तान्‌ त्रवीहि सुरेश्वर ! ॥॥१० 
श्री भगवानुवाच । 
अन्नमेव प्रशंसन्ति देवा त्रह्मपुरस्सरा:। . 
अन्नेन सदृशं दान न भूत॑ न भविष्यति ॥११ है 
अन्नकुण्ड शरीर रवं प्राणाश्रान्ने प्रतिष्ठिताः । 
अभोज्यान्नानिमान्‌ सर्वान्‌ निखिल तन्निबोध मे ॥१२ 
दीक्षितस्य कद्ययस्य बद्धस्‍्य निगड़ेन तु । 
अभिशस्तस्य षण्डस्य पाकभेदकरस्य च ॥२३ 
चिकित्सकस्य स्वस्य तथ।चोच्छिष्टभोजिन: । 
शुद्र।न्न॑ सूतकान्नज्च शुूद्रोच्छेषणमेव च ॥१४ 


तथा च पिशुनस्यान्न यज्ञविक्रविण स्तथा ॥१४५ 
शेल॒षान्नन्तु पापान्न कृतध्नस्यान्नगेव च। 
अम्बष्ठस्य निषाद्स्य रज्जावतरणस्य च ।।१६ 


. सौबणिकस्य वेश्यस्य शख्रविक्रयि' स्तथा । 














द््यायः 





भोज्याभोज्यान्नविधिवर्णनम्‌ 
यश्चाग्रदिधीषुविप्रो दिधीषुरेव वा पतिः ॥१६ 
तयोरप्युभयो रज्न॑ सवेन्नापि विवजयेत्‌। 
गोलकस्य च कुण्डश्य राजान्नच्चापि वजयेत्‌ |।२० 
राजाज्न॑ तेज आदत्ते शूद्वान्न त्रद्मयचंसम 

आयु: सुवर्णकारान्न यशश्चर्मावक्रन्तिनः ।२१ 
गणान्न गणिका पन्रव्च छोकेभ्यः परिक्ृन्तति । 
पूयश्चिकित्सकस्थान्न शूकन्तु वृषलीपते: ।२२ 
विष्ठा वाद्धुषिकस्यान्न तस्मात्‌ तत्परिवजयेत्‌ | 


तेषां त्वगस्थिरोमाणि भुडक्ते योउन्न' तु अक्षयेत्‌॥२ 


दानानान्तु फलज्चान्यत्‌ झऋणु पाण्डव ! तत्वत 
वारिद स्तृप्तिमाप्नोति सुखमक्षयमन्नदः । 


५९०७३ 


२०२१ 








सूश्रे.... बद्धगौतमस्मृतिः |. [ एकाद्शो- 


अनृत॑ न वदेद्द॒ष्टा तपस्तप्त्वा न विस्मयेत्‌। | 
नातोह्मपवदेद्विश्रोविप्रान्नत्वात्‌ प्रकीतयेत्‌ ॥३० है 
यज्ञोउन्तेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ | 
आयुश्च पापवादेन दानन्तु परिकीतितम्‌ ॥।३१ 
एक: श्रजायते जन्तुरेक एवं प्रढीयते । 
एको हि भ्रुडनक्त सुकृतमेकश्वाप्नोति दुष्कृतम ॥३२ 
मृतं शरीर मुत्सक््य कापटलोष्ट सम॑ क्षितों । यु 
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगंच्छति ॥३३ रे 
अनागतानि कार्याणि कतुद्ञणयते जनः । 
स शिरःकम्पमुद्दीक््य सूयते दिनमन्‍्तकम्‌ ।।३४ 
तस्माद्धम सहायोउस्तु धर्म सब्बिन॒यात्सदा । 
घमंण हि सहायेन तमस्तरति दुस्‍्तरम्‌ ॥३५ 

_ येषान्तटाकानि समा: प्पाश्च कूपांश् यूपांश्य प्रतिश्रर्याश्र । 

अन्नप्रदानं मधुरा च वाणी यमस्य ते निवेंचना भवन्ति ॥॥।३६ 


इति गौतमीये वेष्णवधमंशाद्रे मोज्याभोज्यान्नविधिरेका-.... हे 
दशोष्ध्याय: । हु 


2] 





तय: 


यद्यृहस्थार्जि 


घरमंशौचविधिवर्णनम । 


द्वादशोडध्याय: | ॥ - 


अथ धमंशोचविधिवर्णनम्‌ | 
युधिष्ठिर उबाच | 
अनेकान्तं बहुद्वारं धरममाहुमंनीषिणः 


कि लक्षणोउसौ भवति तन्‍्मे त्रहि सुरेश्वर | ॥१ 


श्रीभमगवानुवाच | 
श्वण राजन्‌ | समासेन धमंशौचविधिक्रसम्‌ । 


अहिसा सत्ममस्तेय मानृशंस्यं दम: शम:ः ॥|२ 


आजबवज्चव राजनद्र | निश्चित धमंलक्षणम्‌ । 
ब्रह्मचय तप: क्षान्तिमंधुमांसस्य वजजनम ॥३ 
मर्यादाया स्थितिश्रैव मशोचस्य च लक्षणम्‌। 
बाल्ये विद्यान्निषवेत योवने दारसंग्रहम ।।४ 
स्थाविय मोक्षमातिष्ठेत्‌ सबंदा धमंमाचरेत्‌ | 
ब्राह्मणान्नावमन्येत गुरून्‌ परिवदेन्नच ।।५ 
यतीना मनकूलः स्यथादेष धम्ंः सनातनः । 
यतिगरुद्दिजातीनां वर्णानां त्राह्मणो गुरु: ॥६ 
पतिरेव गुरुः ख्रीणां सर्वेषां पाथिवो गुरु: । 
त॑ पाप॑ ज्ञानतोउज्ञानतोडपि वा ।॥७ 





| निदृहष्यति सत्सवे मेकरात्रोषितो यतिः | 


दुवृ त्ता वा सुब॒त्ता वा ज्ञानिनो 





गृहस्थेयंतयः पूज्या: परत्र 














२०२४७ वृद्धगौतमस्मृतिः । क्‍ 
काषायमात्रसारोडपि यतिः पृज्यो युधिष्ठिर | । 
अपूजितो गृहस्थ्वा तथाचाप्यवमानितः || १० 
यतिः सर्वातिथिर्वांपि नरके पातयिध्यति | | 
तस्माश्च यतयः पूज्या मद्भक्ता मत्परायणा: ॥॥९१ 
मयि सन्ल्यस्तकर्माणः परत्र हितकाब्विमिः । 
प्रहरेन्न द्विजान ग्राज्ञो गा न हन्‍्यात्‌ कदाचन ॥१२ 
श्र णहत्यासमब््वतदुभयं यो निषवते। 
नाग्लिमुखे नोपयमे न च पादो श्रतापयेत्‌ ॥१३ 

"अं नान्तरागमरन कुर्यान्नचामेध्यं विनिशक्षिपेत्‌। 

का उच्छिष्टो न खुशेदग्निमशोचस्थश्व जातुचित्‌ ॥१४ 

...... अ्रचण्डालादिभिः स्पष्टोनाइमग्नौ प्रतापयेत । 

........ सवदेवमयो वहिस्तस्माच्छुद्धतमः खशेत्‌ ॥१४ 

प्राप्तमूत्रपु रीषस्तु न स्तशेदरहिमात्मवान्‌ । 

यावत्तु धारयेह्वेदाः स्तावद्प्रयतो भवेत्‌ ॥१६ 

पचनारग्नि न गृहीयात्परवेश्मनि 

तेन दत्तेन चाह्नेन यत्कर्म 




















की दृशेभ्यो हि दातव्यं तन्से ब्रूहि जनादन | ॥२० 
भगवानुवाच | 


अक्रोधना: सत्यपरा धम्मनित्या दमे रताः। 
तादशाः साधवो छोके तेभ्यो दत्त मह 
( 




















२०२६  बुद्धगोौतमस्मृतिः । [ द्वादशो- 


क्‍ श्रीभमगवानुवाच । 
अन्नेन धायते सब जगदेतघराचरम्‌ । 
अन्नाग्नभवति प्राणः प्रत्यक्षो नास्ति संशय: ॥२६ 
अन्न च पीडयित्वा तु देशकाले च भक्तितः । 
दातव्यं विषुवे चान्न मात्मनो भूतिमिच्छता । 
विप्रमध्वपरिश्रान्त बाल वुद्धमथापि वा ॥३० 
अचयेदूगुरुवत्‌ प्रीतो गृहस्थो गृहमागतम । 
क्रोधमुत्पादितं कृत्वा सुशीलो बीतमत्सर: ॥३९ 
अचयेद्तिथि प्रीतः परत्रेह च भूतये । 
अतिथीज्नावमन्येत न शुष्काड्रिरमीरयेत्‌ ॥३२ 
न पएृच्छेत्‌ गोत्रचरणं नाधिकं वा कदाचन | 
चण्डालो वा श्वपाको वा काले यः कश्निदागतः ।।३३ 
 अस्नेन पूजनीयः स परत्र हितमिच्छता | 

यः पिधाय गृहद्वार भुड्न्‍्कंह्यकः प्रहष्टचत्‌ ३४ 
स्वगंद्वार विधान व क्रतन्तेन युधिष्ठिर | । 
विश्रदेवान्नूषीन्‌ विप्रानतिर्थीश्व निराश्रयान्‌ ३५ 
यो नरः प्रीणयश्यजमस्तस्य पुण्यफर्ल महत्‌ । 

.. ऋृत्यापि बहुशः पापं यो दुद्याद्क्षमथिने ॥३६ 

...... ब्राद्मणाय विशेषेण स्वंपापः अमुच्यते । 
.... अन्नदः प्राणदो छोकि प्राणदः सबंदो भवेत्‌ ||३७ 








उलजाबुहाव 


ध्यायः] ... धर्मसारे-अन्नदान महत्त्ववर्णसू।._ ३०२७ 


ल्ह््कडी 


अज्ञप्रणाशे सीदन्ति शरीरे सबंधातंवः। 

ब्॒॑ बलवतो न स्यादज्ञ' तस्य च देहिनः: ॥३६ 
तस्मादन्न प्रदातव्य॑ श्रद्धया उश्रद्धयापि वा । 
आदित्योडपि रस सब मादत्ते सं मभस्तिभिः ॥४० 
वायुस्तस्मात्समाधाय रसमन्ने निर्षचयेत्‌। 

तत्तु मेघगत॑ भूमो शक्रो वषति पाण्डब !॥४१- 
तस्यां शस्यानि रोहन्ति यरज्जीवन्त्यखिला: प्रजा: । 
मांसमेदोउस्थिमज्जानां सम्भवस्त्वन्न एव हि ।|४२ 
एवमन्नच्ब सूयश्व पवन: शक्र एव च | 

एक एव स्मपृतोराशि यतो भूतानि जज्ञिरे ।|४३ 

वरं ददाति भूतानां तेजश्व भरतषस |. 
अन्नदानेन सम्प्रीता देवाश्व पितृभि: सह ॥४४ 
तस्मात्तेजो यशों वीय बलायुवृ द्वयः सदा । 

अरद्धयान्न' प्रदातव्यमिति पौराणिकी श्रुति: ॥४५ 
अन्नदानं तु ये छोके कुबन्ति श्रद्धया नरा।।.... 
भवनानि च दिव्यानि दिवि तेषां महात्मनाम्‌ ॥४६ 
नानासंस्थानि रूपाणि नानाभुतयुतानि च। 
चन्द्रमण्डलशुश्राणि किद्लिणीजालबन्ति च ॥४७ 

.. तरुणादित्यवर्णानि स्थावराणि महान्ति च । 

अनेकशतसंख्यानि सानन्‍्तजंछवनानि च )।४८ 
वद्यमणिचित्राणि रूप्यरूक्मसयानि च । था 
तन्न पुष्पफलोपेता: कामदाः सुरपादपा:॥४६ 
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पथ नि्ों बल्ति न्त या नानि युक्ता नि च सहस्नरशः ।।५ ९ 
भक्ष्यभोज्यमया: शेला वासांस्याभरणानि च। 
क्षीरखवन्त्यः सरितस्तथा चेवान्नपवता: ॥४५२ 

प्रासादाः पाण्डराश्राभा: शय्याश्र कनकोज्वला: । 
अन्नदानात्तु सिध्यन्ति तस्मादन्नप्रदो भवेत्‌ ॥५३ 
इति गौतमीये वेष्णवधर्मशास््रे अन्नदानविधिनाम 





त्रयोद्शो उ्ध्यायः | 

















अष्यायः | भोजनविधिवर्णनम्‌।....... २०२६ 


अन्न पूव नमस्कुर्यात्‌ प्रहष्टेनानतरात्मना । 
नान्यदालोकयेदन्नाननजुगुप्सेत वा पुनः ॥।६ 
जुगुप्सितन्तु यज्चान्न॑ राक्षसा एव भुझते । 
पाणिना जल्मुद्ध्रृत्य कुर्यादन्न' प्रदृक्षिणम ।॥७ 
अपेयन्तद्विजानीयातू पीत्वा चान्द्रायणश्चरेत्‌ | 
परिषकबलादन्यत पेयले त्वनुमन्त्रवत्‌ ॥|८ 
पश्चप्राणाहुति कुर्यात्समन्त्रसतु प्रथक्‌ प्रथक। 
यथा रसे न जानाति जिह्ा प्राणाहुती नृप | ॥६ 
तथ। समाहित: कुर्यात्‌ प्राणाहुतिमतन्द्रित: । 
विदित्वा चाज्न मन्नादं पचञ्च प्राणांश्व पाण्डव ! ॥१० 
_यः; कुर्यादाहत : पञ्च तेनेष्टा: पश्च वायवः | 
अतोउ्न्यथा तु भुज्जानो ब्राह्मणो ज्ञानदुब॒लः ॥१९ 
तेनान्नेन सुरान्‌ प्रेतान्‌ राजसांस्तपयिष्यति । 
बकत्रप्रसाणपिण्डानि ग्रासेनेकेन वा पुनः ॥१२ 
वक्‍त्राधिकन्तु यत्पिण्डमात्मोच्छिप्टल्तद॒च्यते | 
दृष्टावशिष्टमन्न्च वक्‍त्रानिःसतमेव च ॥ १३ 
. अभोज्यन्तद्विजानीयान्‌ भुक्ता चान्द्रायणथ्चरेत्‌ । 
कक स्वमुच्छिष्टन्तु यो भुद्नक्त यो भुड्क्त मुक्तभाजन ।।१४ 
 चान्द्रायणच्च यत्कूच्छ' प्राजापत्यमथापि बा।_ | 
.. केशकीटावपन्नआ्य मुखमारुतवीजितम ॥१६.. | ररः 










२०३० वृद्धगोतमस्म्ृति: हू [ त्रयोदशो- 





अभोज्य॑ तह्विजानीयादू भुक्ते चान्द्रायणश्वरेत्‌ । 





ः उत्थाय च पुनभुंक्त' पादरृष्ट शव रट्डितम्‌ ॥१७ -क 
पा .... अन्न तद्ाक्षसं विद्यात्तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ |. क्‍ 
राक्षसोच्छिष्टभुग्विप्रः सत्यपूर्वान्‌ परानपि ॥॥१८ 


निरये रौरवे घोरे स पितृन्‌ धातयथिष्यति | 

तस्मिन्नाचमन कुर्यात्‌ यस्मिन्‌ पात्र स भुक्तवान्‌ ।|१६ 

यश्वतिष्ठत्यनाचान्तो सुक्तवान्नासने ततः । 

खाने सद्रः प्रकुर्बीत नान्यथा प्रयतो भवेत्त्‌ [।२० 
युधिष्ठिर उवाच | 

तृणमुष्टिविधान शव तिलमाहात्म्यमेव च । | 

इक्षुसोमसमुद्धूति बकक्‍्तुमहंसि मानद्‌ ! ॥२१ ला । 
श्रीभमगवानुवाच । कु 

पितरो वुषभा ज्ञेया गावो लछोकस्य मातरः । क्‍ 

तासान्तु पूजया राजन्‌ ! पजिता: पितृमातरः ॥२२ | 

सभा विश्रगृहाश्चापि देबतायतनानि च। ह 

आुध्यन्ति स्वत एवासां किम्मृतमधिक ततः ॥|२३ 

आसमुप्टि परगवे दह्यात संवत्सरस्तु यः 

अक्ृत्वास्तेयमाहारं वतब॒त्सावकामिकम ।।२४ 

गावो मे मातरः सर्वा; पितरश्रंव मे वण्प: 

पग्रासमुष्टि सया दत्तां अतिगृहन्तु सातरः ॥२४ 

: इस्युक्त्वा तेन मनन्‍्त्रण सावित्या था सम.हित 

. दद्याक्त प्रासमुष्टि यस्‍्तस्य पुण्यफर्ल शरण 
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ध्थ्यायः | तिलदान प्रशंसावर्णनम्‌ | २०३१ 


यत्कृत॑ दुष्कृत्तेन ज्ञानतोउज्ञानतोडपि वा । 
तस्य नश्यति तत्सब दुःस्वप्नव्व विनश्यति २७ 
तिलाः पवित्रा: पापध्ना नारायणसमड्बा: । 
तिलाः श्राद्ध प्रशंसन्ति दानमेतदनुत्तमम ॥२८ 
तिलानद्यात्तिलान्‌ दद्यात्तिलान्‌ प्रातरुपस्प्शेत्‌ | 
तिलास्तिलछा इति ब्रुयात्‌ महत्पापविमुक्तये ॥२६ 
तिलास्तु देवतारूपा नावसन्या ह्विजातिमि:ः । 
भोजना भ्यञ्जनादानायो न तत्‌ कुरुते तिल: ॥३० 
क्ृमिभूत्वाश्वविष्ठायां पितृभिः सह मज्जति | 
तिलान्‌ यो पीड़येद्विप्रो स्ववक्त्रण स्वयं नप !॥३१ 
पीडयेद्यदि तान्‌ मोहान्नरक याति रौरबम । 
तिबंशोड़वे सोमः सोमवंशोड़वे द्विजः !।३० 
न्‌ यः पीडयेत्तस्मादिल्लुघात्यात्मबातकः । 
दण्डसहस्त्रण एककेन ट्विजोत्तमः ।।३३ 
: अद्याहस्यामबाप्नोति ब्राह्मणों यत्र पीडकः । 
तस्मांन्न पीडयेदिश्वन्‌ सन्त्रचक्र द्विजोत्तमः ॥३४ 


ु ९ ५! /७॥ 


इति गोतसीये वंष्णबधमंशास्त्र तिलाज्नदानादि प्रशंसानाम 
त्रयोदशो पध्यायः | क्‍ 


(4+३०३«» + (क. : कमा, अमधामका+ पामममामाम आप सके 3 4 ऋ अममस या 














२०३२ बद्धगोतमस्मृति: । चतुदशो- 


चतुदशोउध्यायः । 
अथापद्धमवर्णनम्‌ । 
युधिष्ठटिर उबाच । 
समुच्चय॑ तु धर्माणो भोज्याभोज्यन्व केशव ! 
श्रुत॑ मया त्वस्प्रसादादापद्धम त्रवीहि मे ॥१ 
श्रीभमगवानुवाच | 
दुभिक्षे राष्ट्रसम्पाते त्वशोचे स्तसूतके । 
कमकाले5ध्वनि तथा नियमस्थो न छ॒प्यते ॥२ 
दूराध्वचलनात्खिन्नो द्विजालाभे तु शूद्र॒तः । 
अक्तान्नश्व यत्किब्चिद्गृह्ी यादात्मबृत्तये ॥॥३ 
आतुरों दुःखितो वा5पि भयार्ता वा बुभुक्षितः 
भुख्न॒न्नविधिना विप्रः प्रायश्चित्तीयते न च ॥४ 
यत्किब्बिद्पि कुर्बाणो विद्वान्‌ गुरुनियोगकः | 
तेषां वचनसामथ्याँत्प्रायश्रित्तीयते न च !।५ 
अनुताबृतुकाले वा दिवा रात्रौ तथापि वा । 
प्रोषितस्तु स्त्रियं गच्छेत प्रायश्वित्तीयते न च ॥॥६ 
न्त्रितस्तु यो विप्रो विधिवद्धग्यकव्ययो: | 
मांसादीन्यपि भुज्जानः प्रायश्चित्तीयते न च ॥७ 

















ध्यायः]...... आपद्धमंवर्णनम | .. २०३३ 


.. . युधिष्ठटिर उवाच। 
. प्रशस्यः कीदशो विग्रो निनन्‍्याश्रापि सुरेश्वर । । 
अष्टकापन्चकः कालस्तन्मसे कथय माधव ! ॥१० 
श्रीभगवानुवाच । 
सत्य यद्वि द्विज॑ रृष्टा स्थानाहइंपति भारकरः । 
एव से मण्डर् भित्वा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥॥१९ 
कुलीनः कमकृहय स्तथवाप्यनृशंसकः 
सदानृजुः सत्यवादी पात्र सब इमे द्विजा:॥१२ 
ये ते चाग्रासने स्थातुं भुख्जाना: प्रथम द्विजाः । 
तस्यां पंक्तयां तु ये चान्‍्ये तत्‌ पुनन्त्येव द्शनात्‌ ॥१३ 
... मद्धक्ता ये द्विजश्रेष्ठा मद्गता मत्परायणाः | 
..तान्‌ पद्॑क्तिपावनान्‌ विद्धि पूज्याश्वेव विशेषतः ॥१४ 
. _निद्याब्छणए हद्विजान्‌ राजन्‌ | मपि वा वेदपारगान्‌। 
..ब्राह्मणेष्वात्मनालोक्य चरन्तः पापकमंण: ॥१४ 
. अनग्निरनधीयानः प्रतिप्रहरुचिस्तु यः । हे 
.. अन्नकुत्रच भुज्नान स्वंविद्यात्पडक्तिदूषकम्‌ । १६ 
.. मतसूतकपुष्टाज्नो यस्तु शूद्रान्नभोजनः । 5 ०, 
अह्वापि न जानामि गतिमस्य नराधिप [॥१७ 
शूद्रान्नरसपुशज्ञो ह्धीयानोडपि नित्यश:। 
... जपतोजुदह्तो वाउपि गतिरूद्ध्व न विद्यते ॥१८ 
पे आहिताभिस्तु यो विश्रः शूद्रान्ननापि बतते | 
..... पञ्च तस्य प्रणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोउम्नयः ॥१६ 





२०३४ . वृद्धगौतमस्मृति: । [ चतुदशो- 


शुद्रऐेषणकतुश्च बत्राह्मणस्य युधिप्ठिर ! 
भूम्यामन्न प्रदातवर्य श्वश्व॒गाल्समो हि सः ।|२० 
प्रेतीभूतच्च यः शूद्र ब्राह्मणोज्ञानदुबंलः । 
अनुगच्छन्नीयमान खिरात्र मशुचिमंवेत्‌ ॥२१ 
त्रिरात्रे तु ततः पूर्ण नदीं गत्वा समुद्रगाम | 
प्राणायामशरततं छृत्वा घृत प्रास्य विशुद्ध्यति ॥२२ 
अनाथब्राह्मणं प्रवत॑ ये बहन्ति द्विजोत्तमा: । 
पदे पदेउश्वमेघस्य फर् ते प्राप्नुवन्ति हि ॥२३ 
न तेषा मशुरं किज्चित्‌ पाप॑ वा शुभकमंणाम्‌ | 
जलावगाहनादेव सद्यः शौच विधीयते ॥२४ 
शूद्रवेश्मनि विश्रेण क्षीर॑ वा यदि वा दथधि | 
घृतन्तेन न भोक्तव्यं विद्धि शूद्रान्नसेव तत्‌ ॥२५ 
विप्रा्णां भोक्तुकामाना मत्यन्तज्चान्तकाड्ुया । 
यो विषध्न॑ कुरुते मत्य स्ततोउन्यो नास्ति पापक्ृत्‌ ॥२६ | 
सव च वेदाः ऋषिभि: सहाड्े: साडखूयं पुराणजच कुलब्च जन्मनो:। | 
एतानि सर्वाणि गतौ मवन्ति शीलव्यपेतस्य न हि हविजस्य ॥२७ 
. गह्ोपरागे विषुवायनादि सुपुण्यतिथ्याब्च सुते च जाते । 
_नवेषु पद्मेषु च पाण्डुपुत्र है गच्छत्सनिष्कन्तु सहस्र तुल्यम। २८ 
.._ नभस्यमासस्य च कृष्णपक्षे त्रयोदशी पव्चदृशी च मासे। .._ 
. डपप्ल वेश्व श्राद्धस्य काले ह्ायनद्वयं न ॥२६ 


वीर 3.२५ २०२--५०८ >5८>-६२ २५७००: थप विद पिंक: पल पिकत ० कप पल मापन धर विनर कल्प टए. 7 जग कह ज भा सा ल मु ३ ण हि 
फपनक- ++म+बनपनकननपनन- कनवनक पक“. पपरथनओन प पिलमपपक्‍नन न अमिससनअ कि पमस मन ल्‍-म अमल ् 75 ; हि हि है ्ः 


ककन-न जम न जलन अल नल ल्‍कल+ 3 लिया विन धनन धन नस्ल तक ८८ वनत- अप +प न ८ नममनप_>_ 


नह 2 
हा] ९ 
। 
है] 
भर 
|] 
४ ५५ 
है] 
के कु 
रु 
5000 7 
|] 
हि 
हि 
जा 
7 
| 
री 
| 
। 
हि 
हट हे 















उध्याय: || घमसारसमुच्रयवर्णम |... २०३४ 
धनानि येषां विफलछानि सल्ति नित्यं रमन्‍ते परलछोकमूढ़ाः। क्‍ 
तेषा मय शत्रुवरध्नछोको नासो सदेहः ससुर्ख रमेत ।॥३१ 

ये युक्तयोगास्तपसि ग्रयुक्ता: स्वाध्यायशीछा जर॒यन्ति देहम। 
जितेन्द्रिया भूतहिते निविष्ठास्तेवा मसो नायमरिष्नछोक: ॥३२ 

ये धममेव प्रथमच्चरनित श्रमेण रब्धा निधनानि काले । 
दारानवाप्य क्रतमि यजन्ति तेषा मयच्चव परमश्व छोक:ः ॥|३३ 

ये नवविद्या न <पो न दाने न चापि मूढ़ा: अजने यतन्‍्ते । 

न चापि गच्छन्ति सुखान्यभावात्‌ तेषामयब्चेव परस्य नास्ति ॥३४ 


युधिष्ठिर उबाच | 


नारायण ! पुराणेश ! योगवास ! नमोडस्तु ते । 
श्रोतुमिच्छामि कात्स्यन धरमंसारसमुच्चयम्‌ ।।३५ 


श्रीभमगवानुवाच । 


..घममंसार महाराज ! मनुना प्रोक्त मादितः । 

प्रयच्छामि मनुप्रोक्त पौराणं श्रतिसन्‍्ततम्‌ ।।३६ 
_ अग्निचित्कपिला सन्नी राजा भिक्षु महोदधि:। 

दृष्टमात्रा: पुनन्त्येते तस्मात्पश्येत तान सदा ॥|३७ 
गौरेकस्य प्रदातव्या न बहूनां युधिष्विर | । 
या गौर्विक्रयमापन्नादहत्यासप्रम कु्म्‌ ॥इट 

... बहूनां न प्रदातव्या गोबख शयन ख्रियः। 
... ताहक्‌ भूतन्तु यद्दान दांतार नोपतिष्ठति ॥३६ 


















ब्श 


>#0% 


वृद्धगौतमस्मृति: । 


आकृष्य ब्राह्मणो मत्क मन्न' येषान्तु वेश्मनि | 
गोभिश्व पुण्यक तेषां राजसूयाद्विशिष्यत ॥४० 
मा दम्या इति यो बत्रुयाद्‌ गोरे त्राह्मणस्य च | 
'तियंग्योनिशत॑ गत्वा चण्डालेषु प्रजायते ॥४१ 


ब्राह्मणस्य तु देवस्य द्रिद्वस्य च यद्धनम्‌। 
गुरोश्वापि हत॑ राजन ! स्व॒गंस्थमपि पातयेत्‌ ॥४२ 


धम जिज्ञासमानानां प्रमाण प्रथम श्रुति: । 
ह्वितीयन्त स्वशाब्बाणि तृतीय लोकसंग्रहः ॥४३ 
आसमुद्रात्र वे पूर्वादासमुद्रात् पश्चिमात्‌ । 
हिमवद्विन्ध्ययो मध्य मार्यावत प्रचक्षते । 
सररवतीहषद्वत्यो स्तथा नद्योय दन्‍्तरम्‌ ॥४४ 
तददंव मातृक॑ देशं ब्रह्मावत प्रचक्षते ! 
तसरिमिन्देशे सदाचार: पारम्परयकमागत: ।।४५ 
वर्णानां सान्तराछानां स सदाचार उच्यते। 
कुछक्षेत्रव्च मत्स्याश्व पाज्चालछा: शूरसेनिकाः ॥|४६ 
एते महषिदेशास्तु ब्रह्मावर्तादनन्तरम्‌ | 
एतद्ेशप्रसूतस्य सकाशाद्प्रजन्मनः ।।४७ 

संव॑ स्व॑ चरित्र शिक्षन्ते प्रथिव्यां सवमानवाः । 








ता 





चतुदशो- 














ध्यायः धर्मंसारसमुच्यवर्णनम्‌ । .._ २०३७ 
संज्षया ज्ञायते देशो म्लेच्छदेशस्तु तत्परम्‌। 
एतान्‌ विज्ञाय देशांस्तु संश्रयेरन्‌ द्विजातयः ॥४० 
शूद्ररतु यस्मिन्‌ वा निवसेद्बृत्तिकर्शितः | 
आचार रप्रभवोधर्मों द्यहिसा सत्यमेव च ॥।४ १ 
दानड्चव यथा शान्ति नियमानियमैः सह । 
बेदिकेः कर्मभिः पुण्यः निषकादि द्विजात्मनाम्‌ ॥४२ 

९ न । 
काय्य: शरी रसंस्कारः पावन: प्रेत्य चेह च । 
गा हमिर्जातकर्म नामचौडोपनायन: ॥४३ 

| ५ तर्पणै ब्छै _ चर 
स्वाध्यायस्तपंणेश्वव विवाहस्ल्नातकत्रत: । 
महायज्ञश्व॒ यज्ञश्व॒ बत्राह्मीयः क्रियत ततः ।।४४ 


धर्माथों यस्य महतां शुश्रषामपि तद्ठिघ:। 
न तस्य विद्या वक्तव्या कदाचिद्पि चोषरे ॥५५ 


छोकिक॑ वदिक वा5पि तथाध्यात्मिकमेव च | _ 
. यतो ज्ञानागर्मं प्राप्त स्त॑ पूवंमभिवादयेत्‌ ।।६६ 
_सब्येषु सब्य स्पृष्टव्यो दक्षिणेन तु दक्षिणम्‌ । 
न कुर्य्यादेकहस्तेन गुरोः पादाभिवन्दनम्‌ ।।४७ 
निषकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि। 
_ अध्यापयन्ति वेदांश्व स विप्रो गुरुरुच्यते ॥४८ 
..... इहोपनयमत वेदान्योथ्ध्यापयति नित्यशः | 
....._ मुकछ्पान्‌ इतिहासांश्व स उपाध्याय उच्यते।.... 
... साज्ञान्‌ वेदांश्व योव्ध्याप्य शिक्षयित्वा व्रतानि च ॥५६ 





२०३८ वृद्धगोौत्मस्तति।. [ चत॒दशो- 
हे, विवृणोति च मन्त्रार्था नाचायः सोडमिधीयते। मम 
उपाध्यायाइशाचाय्य आचार्य्याणां शत पिता ।६०..... 


पितुदंशगुणं माता गौरवेणातिरिच्यते | 

तस्मात्तेषां बशे तिष्ठेत्तच्छु श्रषापरोभवेत्‌ ॥६ १ 
पक अवमानात्तु तेषां हि नर्कान्याति स्वेशः । रे 
रा का, अनद्भानतिरिक्ताज्ञान विद्याहीनान वयो5घिकान॥दहश कै + 
दा रूपद्रविणहीनांश्व जातिहीनांग् नाक्षिपेत्‌ | कप 
शपतो यत्‌ कृत पुण्य सेव्यमानन्तु गच्छति ॥६३.... 
सेव्यमानस्य यत्पापं शपन्त मनुगच्छति । क्‍ 
नास्तिक्यं लोकनिन्दाध्व देवतानाञच तुच्छुनम्‌ । 
ढेष॑ स्तम्भज्चं मोहज्च क्रोधन्तद्षण्यं विवजयेत्‌ ॥६४ 





॥ 
। 
| 
| 
| 
' 


हलनकरमरथ दूसनाम रतन कनऊ व नचय न. किलान कद * 


3 ४3522 6 +5 ४8८०८ 2405 


अलर-उकसरआ सर 
न डिसस बससल कस सनिविकलपका 


पल रथ नि अत पनकनान पर स रन व कनननन फट नम पक पर पस् 
रू 





| यस्य यस्य हि यो भाव स्वेन तेन हि त॑ रथम्‌ । हि, 
पा अनुप्रविश्य मेधावी क्षिप्रमात्मवशन्नयेत्‌ ॥६५ 


० लअन फट अतनकन पलक बन पथ 


इति गौतमीये श्रीबेष्णबधमंशास्त्रे ध्मंसारसमुच्ययो नाम 





रा ग्याय 
चतुदंशोउष्याय: । 














ध्यायः | धममहत्ववर्णनम्‌ । २०३६ 
पश्चद्शोड्ध्याय: । 
अथ घममहत्ववर्णनम । 
युधिष्ठिर उवाच । 
भगवंस्तव भक्तस्य मम धमंजनप्रिय ! । 
धम पुण्यतम देव | एच्छतः कथयस्व मे ॥१ 
यदेकममिहोत्र व सूष्ड वर्णत्रयस्य तु। 
मन्त्रस्य वृध्या ते सम्यग्विधिना चाप्युपासितम्‌ ॥२ 
आहितामिन्नयत्यूद्ध सपल्लीक संबान्धवम्त्‌ । 
कर्थं तदुब्राह्मणदव | होतव्य॑ं क्षत्रिय: कथम्‌ ।|३ 
बेश्यर्वा देव | देवेश | कथं बा सुह॒तं भवेत्‌। 
कस्मिन्‌ काले कर्थ कस्यचेयोउप्मिः स्यात्‌ सुरेश्वर | ॥४ 
आहितस्य कर्थ वाउपि सम्यगाचरणं भवेत्‌। 
कत्यम्रयः किमात्मान स्थान कि कस्य वा विभो ! ॥५ 
कतरस्मिन्लु वा स्थाने कि ब्रजेदग्रिहोत्रकः 
आग्निहोत्रनिमित्तब्व किमुत्पन्न' पुराउनघ ! ॥६ 
कथमेवाथ हयन्ते प्रीयन्ते च छुरेः कथम्‌। 
_ विधिवन्मन्त्रवद्धक्ष्या पजिता स्व्वग्नय: कथम ॥॥७ 
. कां गति व॒दतां श्रेष्ठ | नयन्ति ह्यग्निहो त्रिणम्‌ । 
.. दुह ताश्वाग्निहृताश्राप्यविज्ञासाख्रयोडग्नयः ॥॥८ 











हज एतत्सव हि देवेश ! भक्तया भूपगतस्य मे । 
पा वक्तुमहेसि धम्ज्ञ ! सर्वावास ! नमोस्तु ते ॥१० 
क्‍ क्‍ श्रीभगवानुवाच । 

श्वण राजन | महत्‌ पुण्यमिदं धर्मास्त परम | 
25 यत्त तारयते भक्तान्‌ ब्र ह्मणानग्निहोत्रिणः ॥११ 
ब्रह्मा ववेतान्‌ सुजन्‌ छोकान्‌ महदाद्यान्‌ महाद्युतीन 
सृष्टोउग्निमुखतः पुव छोकानां हिल्कराम्यया ॥१२ 
यस्मादग्े स भूतानां सवंषान्निमितों मया । 
तस्मादग्नीत्यभिहितं पुराणज्ञेमहर्षिभि: ।॥१३ 
यस्मात्तु सबकृत्येषु पूवमस्मे प्रदीयते । 
आहुतिर्दीप्यमानाय तस्मादग्नीति कथ्यते ॥१४ 
पी यस्माश्च नयति हाम्रां गति विप्रान्‌ सुपुजितान्‌। 
न तस्माश्व नयनाद्राजन | वेदेष्बग्नीति चोच्यते ॥१५ 
....... यस्माश् दुहुतान्‌ सोध्य महम्मक्षयितं क्षणात्‌ | 

क्‍ यजमाना नरश्रेष्ठा: क्रव्यादोउग्निस्तु न स्थितः ॥।२६ 


सवभताधि * 






















प्रथम मन्मुखात्‌ रुष्टो 
जगत्सब मुत्तमेश्व युत॑ 











कफ २०४० क्‍ वृद्धगोतमस्मृतिः । . [ पञ्चदशो 

















ध्थ्यायः _] धर्ममहत्वर्णनम्‌। २०४१ 
तस्मिन्‌ पच्च महायज्ञा वतन्ते यरय धमंत:। 

- सोममण्डल्मध्येन गतिस्तस्य ह्विजन्मनः ।॥२० 
तेन सप्रषयः सिद्धाः संयतेन्द्रियबुद्धय: 
गतात्मभासा युज्यन्ने मेध्याग्नेश्व न तत्परा: ॥२१ 

 अपरे चावशंसन्ते पचनाग्नि प्रचक्षते । 
तस्मिन्‌ पव्च महायज्ञा बेश्वदेवश्व बतेते ॥२२ 
_स्थालीपाकश्व गृह्याश्व सब तश्मिन्‌ प्रतिष्ठिता: । 

. गृह्मकमवहों यस्माद्‌ ततो ग्रहपतिस्तु सः ॥२ 
ओऔपासनज्चावसथं सभ्य पचनपावकम | 
आहुब्रह्मविदः केचिदेतमेव ममापि च ।२४ 
अग्निहोत्रप्रकारन्तु शणु राजन | समाहितः। 
त्रयाणां गणनामापि अग्नीनामुच्यते सया ॥२१ 
गृहाणान्तु पतित्वाद्धि गाहपत्य मिति स्तम । 

... यजमानन्तु यस्मात्त दक्षिणान्तु गति नयेत ॥२६ 
.. दक्षिणाग्नि ठदाहुस्ते दक्षिणत्वाच्च तदूदिजा:। 
आहुतीः सर्वमाख्यातं हवन हव्यवाहनम्‌ ॥२७ 
. आहय योउंग्नि नियतं यश्चवाहवनसंरत: | _ 
... आमभिमुष्येन होमस्तु यस्मायज्ञेषु बतते ॥२८ 

. तेनास्याहवनीयत्व गतोवहिमहाद्रुतिः । 

. आहोमादम्निहोत्रेषु यज्ञे ये यत्र सवश: ॥२६ 
..... यस्मादस्मिन प्रवत ते ततोह्याहवनीयता | 
हल न्तु येचार्ग्नि पचनारिन प्रचक्षते ३० 








स्व्छ्र ,.. इद्धगौतमस्थृति: । [ पठ्चदशो' 


तेपां सभागतोवह्िः: सभ्य इल्भिधीयते | 
आवसथस्तु यो वहिः प्रथम: स प्रजापति: ।| ३१ 
अह। वे गाह॒पत्योडग्नि स्तस्माइवो हि वा भवेत्‌ 
दृक्षिणाग्नि: स्वयं रुद्रः क्रोघात्मा चण्ड एवं सः || ३२ 
अहमाहवनीयोडउग्नि रन्तरीक्षब्च दक्षिण: 
माहवनीयोउग्निरेव मग्नित्रय स्पृतम || ३ 
इत्तो वे गाहंपत्योडग्नि यस्माद्श्वत्ता च सेदिनी | 
अंद्ध चन्द्राकृति: ख॑ व दृक्षिणाग्नि स्तथा भवेत ।। ३४ 
चठुरख तत: स्वग निम्लं ह्मग्निसबन्निभम । 
तस्मादाहवनीयोडग्नि श्रतुरस्रो भवेन्तप । ॥३५४ 
झुंहयाद्राहपत्य॑ यो भु ' जयति स॒ ह्विज: । 
डुद्दयादक्षिणाग्नि यः स जयत्यल्तरीक्षकम |॥।३६ 
6 .. प्रथिवरी मन्तरीक्ष वा द्विमृक्षगणै: सह । 
... जयत्याहबनीय॑ यो जुहयाद्भक्तिमान्‌ द्विज: ।|३७ 
न यरत्वावसभे जुडुयात्तुल्ाग्नि विधिवद्‌ द्विज: 
सच सप्रपिछोकेपु सपत्नीकः प्रमोद्ते ॥ ३८ 
यश्वाप्युपास्ते सभ्यें वा विधिव्नयतात्मवान | 
येद्दा यमभग्य॑ सब तथाप्यहिसभामपि ३६ 
_ अग्नीनामथवास्नेस्तु. यस्य होम: प्रदौयते । 
_ईष्यौंसबति सर्वोडम्निरग्निहोत्रदुच वे भवेत्त्‌ ॥४9८ 
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!].. अग्निहोत्रप्रकरणवर्णनम |... २०४३ 








हो इत्येष विवादों वे विषादो दुःख मुच्यते 

दुःख तापतन्रर्य प्रोक्त तापो हि नरक विदुः ॥७२ 
यस्माद्ठा त्रायते दुःखाद्यजमान हुतोइनलः । 
तस्मात्तु विधिवत्मोक्त मग्निहोतन्रमिति श्रुत्म ।!४३ 
तद्ग्निहोत्र स॒ष्टं वे त्रद्मणा छोककारिणा। . 
वेदाश्वाप्यग्निहोत्राथ जज्षिरे स्वयमेव तु ॥४४ 


अग्निहोत्रफला बेदाः शीलगृत्तक्ल श्रुतप्‌ । 


रतिपुत्रफछा नारी दानहोमफर्ल घनम्‌ ।॥४५ 
श्रिवेद्सन्त्रसंयोगाद्ग्निहोत्र प्रचक्षते-। 
ऋग्यज्जु: साममिः पुण्य स्थाप्यते सूत्रसंयतेः ४६ 
वसन्ते ब्राह्मणस्य स्यादाधंयोउग्नि नराधिप ! | 
वसन्तो ब्राह्मणः प्रोक्तो त्रद्ययोनि: स उच्यते ।।४७ 
अग्न्याधानन्तु येनाथ वसन्ते क्रियते नृप ! 
तस्य श्रीत्रह्मापुश्श्वि ब्राह्मणस्य विवद्ध ते ।४८ 
ऋतवः सब एवंते त्रिभिवंदेरछडऋता: । 
अग्निहोत्रा: प्रवतन्ते यरिदं ध्ियते जगत्‌ ॥४६ 
ग्राम्यारण्याश्व पशवस्तथा वृक्षास्तणानि च ! 
न्योषघयश्चथापि चाग्निहोत्रकृते भवन |६० 
रसाः स्नेहा स्तथा गन्धा रल्लानि मणयस्तथा । 


काबध्वनाद्यानि लोहाणि चार्निहोत्रकृतेउइसवन्‌ ॥४१ 
 आयुवदों धमुवदों मीमांसा न्यायबिस्तरः | 
 धमंशास्रश्व॒ तत्सवे मग्निहो 


होन्रकते 5भवत्‌ ।।४२ 








२०४४ वृद्धगोतमस्छृति: । [ पश्चद्शो- 
छुन्द: शिक्षाश्र कल्पाश्व तथा व्याकरणं नृप | । 
क्योतिर्ज्ञा्न निरुक्तत्च हमग्निहोत्रकृते कृतम्‌ ।॥४३ 
इतिहासपुराणश्च गाथाश्वोपनिषद्तथा । 
आधथवेणानि कर्माणि अग्निहोत्रकृते भवन ।।५४ 
यश्चतध्यां प्रथिव्यां हि किड्बिद्स्ति चराचरम । 
ल्‍ सत्सव मग्निहोत्रस्य कृते सर्ट स्वयम्भुबां ॥।१५ 


पा अग्निहोत्रस्य दशंस्य पौर्णमासस्य चाप्यथ । 

हे यूपे प्टिपशुबद्धानां सोमपानक्रियावताम्‌ ॥।६६ 
तिथिनक्षत्रयोगानां मुदतंकरणात्मनामू । 
काछानां वेदनाथन्तु ज्योतिर्ज्ञान करत पुरा ॥५७ 
क्रग्यजुः साममन्त्राणां लोकचित्तार्थचिन्तनात्‌ । 
हा ... प्रत्यापत्तिविकल्पाथ छुन्दोज्ञान प्रकल्िपितम ॥।४५८ 
न हु _बर्णाक्षरपदाथनां सुपि छिज्लविभक्तितः । 
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|... नामथातुविवेद्धर्थ पुरा व्याकरण कृतम्‌ ॥४६ 


कि त । यूपवेद्यध्वराथन्तु प्रोक्षणं परहणाय तु । 

4 यज्ञदेवतयोगार्थ शिक्षाज्ञान॑ प्रकल्पितम्‌ ॥॥६०. 
७../...॥०#£ यज्ञपात्रपवित्रा्थ द्रव्यप्तम्भरणाय च। 
. सवेयज्षविकल्पाय पुरा तुल्य॑ प्रकल्पितम्‌ ॥६१ 
.... नाममन्त्रविभक्तानां तत्तार्थनियमाय च। 

















अध्यायः ] अप्निहोन्रप्रकरणवर्णनम्‌ । २०४५ 


ग्राम्यारण्याश्व पशव: सूयन्ते यज्ञकारणात्‌ । 
सन्त्राणां विनियोगच्च प्रोक्षणं श्रवर्ण तथा ।।६४ 
अनुयाजप्रयाजांश्व मरुतां शासिनस्तथा । 
उद्गान्नच्चव साम्नां वे वलिप्रस्थानमेव च ॥। > 
विष्णुक्रमाणां क्रमणं दक्षिणावभृर्त तथा । 
त्रिकार्ल चंब भूमिश | स्थानेपूपभ्रतस्तथा ॥ न 
श्रवणम्मोक्षणञ्चव ह॒विपां श्रवणन्तथा । 
नावतुल्यन्ति ये विप्रा निवृत्ताश्व पशोवेशम्‌ ॥६७ 
ते या न्‍त नरक घोर रोरवं तमसावृतम्‌ | 
शतवषसहस्राणि तत्र स्थित्वा नराधमाः ।।६८ 
क्रिमिभि भक्ष्यमाणश्व तिष्टे यु: पूयशोणिते । 
यूपास्तु उक्तसंस्कार रोषध्य: पशबस्तथा ॥६६ 
यजमानेन सहिता:ः स्वग यान्ति नरेश्वर ।। 
यावत्कालूं हि यज्ञो वे स्वगंलोके महीयते ॥॥७० 
तावत्काल प्रमोदन्ते पशवोह्मध्वरे हताः | 
पत्वमिच्छन्ति पशुत्व॑ पशवस्तथा ॥॥७१ 
गा इच्छन्ति दर्भत्व मोषध्यश्व हविप्सताम्‌। 
सोमत्वच्च छता: सर्वा वेद्त्वच्च बसुन्धरा ॥७२ 
भात्पशुत्वमिच्छन्ति पशवः स्वरगेलिप्सया | ._ 
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२०४६ 


तारयेत्तत्‌ सहस्नांशुः सुझृत ह्ग्निहो 
ताबत्तेषां हि पुण्येन दीप्यते रविरस्बरे 
स्वर्गें स्वर्ग गतानाल्तु 





वृद्धगौतमस्म्ृति: । | पच्चदशो- 


सद्यः शूद्र॒त्वमायान्ति प्रेय चण्डाल्तामपि । 

गाबो यज्ञाथ मुत्पन्ना दक्षिणाथ तथेव च ७४ 
सुवर्ण रजतज्चेव पात्रिक भायमेव च । 
दूभसंस्करणाथन्तु रक्षसां रक्षणाय च ७६ 
यजनाथ टिजाः सृष्टा स्तारका भ्ुवि देवताः । 
क्षत्रिया रक्षणाथन्तु वश्या वार्तानिमित्ततः ॥७७ 
झुश्नषाथ त्रयाणास्तु शूद्राः सृष्टाः स्वयस्भुवा । 
एब्मेतत्‌ जगत्सवे मग्निहोत्रकृते कृतम्‌ ७८ 
नावबुध्यन्ति ये वंतदीदशन्तत्समावृतम्‌ | 

ते यान्ति नरक घोरं रोरवं नाम विश्रुतम्‌ ।।७६ 
रौरवाद्िप्रमुक्तास्तु ऋमियोनि ब्रजन्ति ते । 
यथोक्तमग्नि द्वोत्राणि झ॒श्रृषन्तित च ये द्विजा: ॥८० 
तस्तु दत्त हुत॑ तप्तं जप्तमध्यापितं भवेत्‌ । 
एवमिट्टच्च पूत व यद्द्विज:ः क्रियते नृप ! ॥८१ 
तत्सव सम्यगाहत्य चादित्ये स्थापयाम्यहम । 
मया स्थापितमादित्ये छोकस्य सुकृतं हि य 











फू: 


न वीर्याद्भबति बीयवान। 


















धयाय: | . अग्निहोत्रप्रकरणवर्णनम्‌ । २०४७ 





न तेउग्नि होत्रिणां लोकान्‌ मनसापि ब्रजन्ति वे । 
वीरध्नास्ते दुराचाराः सुदरिद्रा नराधमाः ॥८६ 
विकलछा व्याधिताश्वापि जायन्ते शूद्रयोनिषु । 
तस्मात्पौषितक. नित्य मग्निहोत्र द्विजन्ममिः ॥८७ 
होतव्यं विधिवद्राजनृध्वमिच्छन्ति ते गतिम्‌ू। 
अम्नज््यं सूत्रमेतस्मादग्निहोत्र युधिष्ठिर ! ॥८८ 

न ट्याज्य मप्येतद्यूहीतव्य द्विजातिमिः । 
वृद्धत्वेष्प्यग्निहोत्रं ये गृहन्ति विधिवद्द्विजा ॥८६ 
शूद्रान्नाद्विरता: सन्‍्तः संयन्तेन्द्रियबुद्धयः । 
पञ्चयज्ञपरा नित्य क्रोघषछोभविवर्जिता: ॥६० 
द्विकाल मतिथिव्चव पूजयन्ति च भक्तितः । 

तेडपि सूर्योदयग्रख्ये विमाने वायुवेगिभि: ॥६१ 

मम छोके प्रमोदन्ते दृष्टा मा युधिष्ठिर ! । 
मन्वन्तर ब्व तत्रेक॑ मोदित्वा द्विजसत्तमाः ॥६२ 

इह मानुष्यके लोके भवन्ति द्विजपुद्भवाः । 

बाला हिताग्नयो ये च शूद्रान्नद्विरता: सदा ॥६३ 
क्रोधलोभविनिमंक्ता: श्रात:स्लानपरायणा: । 

यथोक्त मग्निहोत्रं वे जुहते संयतेन्द्रिया: ॥६४ 
संतिष्ठेद्ा सदा सौम्यो द्विकालं मत्परायण:। 
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२०४८ क्‍ वृद्धगौतमस्मृति: । [ षोड़शो- 5 


ऐश्वयगुणसम्पन्ना: क्रीडन्ति च यथासुखम्‌ । 

इत्येषा ह्महिताग्नीनां विभूतिः पाण्डुनन्दन | ॥६७ 

ये च वेदश्रुतिक्क चित्‌ निन्धमाना द्बुद्धयः ।।६८ 
इति गौतमीये वेष्णवधर्मशास्त्रे पत्चद्शो5ध्यायः । 





षोड़शोउ्ध्याय: | 
अथ चान्द्रायणविधिवर्णनम्‌ | 
युधिषप्ठटिर उबाच । 
चक्रायुध ! नमस्तेउस्तु देवेश | गरुड़ध्वज | | 
चान्द्रायणविधि पुण्य माख्यादि भगवन्मम ॥।१ 
भगवानुवाच वानुवाच | 
शणु पाण्डव | तत्वेन स्बंपापप्रणाशनम | 
_ पापिनों येन शुध्यन्ति तत्ते वक्ष्यामि सर्वेशः ॥२ 
ब्र्मण: क्षत्रियो बेश्यः शूदों वाउडचरित्ब्रतः । 
_यथावत्कतुकामोयस्तस्य य॑ प्रथम 
. शोधवेत्तु शरीर॑ स्व॑ पश्चगब्ये 














गायः | चान्द्रायणविधिवर्णनम । २०४६. 


नदीसज्जमतोथंषु शुच्चो देशे गृहेडपि वा। 
गोमयेनोपलिप्तेडथ स्थण्डिलेउग्नि निधापयेत्‌ ॥६ 
आधारवाज्यभागो च॒ प्रणवं व्याहृतिस्तथा । 
वारुणअ्वापि पज्चेव श्रुत्वा सर्वाल्यथाक्रमम्‌ ॥|७ 
सत्याय विष्णवे चेति त्रह्मर्षिभ्यो5्थ त्रह्मणे | 
विश्वेभ्यश्रेव देवेश्योडथ प्रजापतये तथा ।॥८ 
घट पथ जुहुयात्पश्चाञयश्रित्ताहुती द्विंज: । 
ततः समापयेदग्नि शान्ति ऋृत्वाथ पोष्टिकम्‌ ॥६ 
प्रणम्याग्निश्व सोमथ्च भस्म दत्त्वा तथात्मनः । 
_ नदीड्भत्वा विविक्तानां सोमाय वरुणाय च ॥१० 
 आदित्याय ततः स्रायाद्न्न॑ कृत्वा समाहिलः । 
शुचिवादकमाचम्य स्वाधीनः पूर्वतोमुखः ॥॥११ 
प्राणायामन्ततः कृत्वा पविश्ञेरभिषंचनम्‌ । 
आचान्तप्वभिवीक्षेत चोद्ध बाहुर्दिबाकरम्‌॥१२ 
कृताअलिरुपश्रान्त: कुर्याचापि प्रदक्षिणम्‌ । 
नारायण बा रुद्रं वा स्वाध्याय॑ ब्राह्मणन्तथा ॥१३ 
. आरण्यं मम सूक्त वा प्राक्‌ भोजनमथापि वा । 
. वीरप्नमृषभस्यापि तथावाप्यधमषणम्‌ ॥१४ 
गायत्रीं मम वा देवीं सावित्रीं बा जपेत्तत:। 














२०४० क्‍ वृद्धगोतमस्सृतिः । [ षोड़शो- 


ततः पात्र समादाय सौवण राजतन्तु वा | 
ताम्र' वा मृण्मयं वाउपि छौदुम्बरमथापि वा ॥१७ 
वक्षाणां याज्ञियानान्तु पर्णराद्येर कुत्सितें: । 
पुटकेन तु गुप्तेन चरेद्गेश्नं समाहितः १८ 
कर ब्राह्मणानां गृहाणान्तु सप्रान्नान्नापर हजेत्‌ | 
पर गोदोहमात्र॑ठिष्टेत्तु वाग्यतः सयतेन्द्रियः ॥१६ 
. न हसेच्च न वीक्षेतर नाभिभाषेत वा खस्रियम्‌ । 
विष्ठामृत्रपुरीषश्च चण्डालं वा रजस्वलाम्‌ ।।२० 
5 पतितश्व तथाध्वानमादितद्यमवलोकयेत्‌ | 
ओ यो हि पादुकमारुदह्म सबदा प्रचरेद्विज: ।२१ 
के तदृष्टा पापकर्माणमादित्यमवलोकयेत्‌ । 
0 ततस्त्वावसथ् प्राप्तो भिश्षान्निक्षिप्य भूतले ॥२२ 
.... थ्रश्वाल्य पादावाचम्य हस्तौ वा को5परः पुनः । 
8 आचम्य वारुणान्तेन वह्ि विप्राश्व पूजयेत्‌ ॥२३ 
ढ पश्च सप्ताथ वा कुर्याद्वागान मेक्षस्य तस्य वे। 
तेषामन्यतम पिण्डमादित्याय निवेद्येत्‌ ।।२४ 
ब्रह्मणे चाग्यये चेब सोमाय वरुणाय च । 
देवेभ्यो ह्यादित्याय यथाक्रमम्‌ ॥।१४५ 



































झ्व्क््यः | . चान्द्रायणविधिवर्णनम्‌ । २०५१ 


लथा पिण्डाश्व वधन्ते हसन्ते च दिने दिने | 
त्रिकालख्ानमस्योक्त द्विकाठझमथवा सकृत ।।२८ 

गरी सदा चापि न च वस्ल॑ प्रपीडयेत्‌ | 
तिष्ठेत्‌ रात्रो वीरासन ब्रजेत्‌ ।२६ 
भवेत्‌ ख्रण्डिलशायी वा ह्यथवा वृक्षमूलकः । 
वल्कलूं यदि वा क्षौमं शाणहूु पॉसकन्तथा )।३० 
आच्छादनं भवेत्तस्य वस्था्थ पुरुषषस | | 
एवचबन्द्रायणे पूण मासस्यान्ते प्रवृत्तिमान्‌ ॥३१ 
ब्राह्मणान्‌ भो जयेड्धत्तया दद्याश्चेव तु दृक्षिणाम्‌ । 
चाल्द्रायणेन चीणन यत्कृतस्तेन दुष्कृतम्‌ ॥३२ 
तत्सव तत्क्षणादेव भस्मीभवति काष्ठबत्‌। 
ब्रह्मह॒त्याथ गोह॒त्या सुबणस्तेन्यमेव तु ॥३३ 

श्र णहत्या सुरापानं गुरोदारव्यतिक्रम: । 
एवमसन्यानि पापानि पतनीयानि यानि च ॥३४ 
चान्द्रायणेन नश्यन्ति वायुना पांशवो यथा। 
अनिदेशाया गो: क्षीर मौष्रमाविकमेव च ॥३५ 
मृतसूतकयोश्राज्ञ' भुक्तवा चान्द्रायशबरेत्‌ । 
सुरामांसामिषं सर्पिर्लाक्षा लवणमेव च ॥३६.. 
तेल सोमच्च विक्रोणन्‌ ह्विजश्वान्द्रायणचरेत्‌। 










































२०४२ वृद्धगोतमस्मृतिः । 


परहस्तस्थितश्चेव भुक्तत्रा चान्द्रायणश्वरेत्‌ । 
* आसनस्थश्व ये भुडक्त शयनीयगतो5पि वा ॥३६ 
क्‍ भुडक्त वासनस्थस्तु द्विजश्वान्द्रायणअबरेत्‌ | 
भुडनक्त बनुपनीतेन यो भुछक्त च ख्रिया सह ॥|४० 
यो भुडक्त अन्यथा साद्ध ह्विजश्वान्द्रायणअ्रेत्‌ । 
उच्छुए्ड स्थापयेद्विप्रो योमोहाद्वोजनान्तरे ।७९ 
: दष्याद्वा यदिवा स्नेहादूद्विजश्रान्द्रायण आरेत्‌ । 
४ तुम्बं कोशातकब्चंव पलाण्डं गृश्ननन्तथा ॥४२ 
छा छुत्राक लशुनव््वव जम्ध्वा चान्द्रायणश्बरेत्‌। 
का तथा परयुषितं चान्न' पक्र' परगृहागतम्‌ ॥।४३ 
जा द्विपकच्च वथामासं जग्ध्वा चान्द्रायणज्चरेत्‌। 
उद्क्या च शुना वाउपि चण्डाल्वा नराधिप ।॥४४ 
ः सृष्टमन्नन्तु भुज्जानो ह्विजश्वान्द्रायणब्चरेत्‌ । 
रा एतत्परं हि शुध्यथंम्रषिभिश्ररितत्रतम ॥४५ 
कु पावन सर्वृपापानां पुण्य पाण्डब ! चोत्तमम्‌ | 
व एतेन बसवो रुद्रा आदित्याग्व दिवद्भ ता: ॥४६ 
है एलदाय॑ परं॑ गुद्य॑ पवित्र पावन स्मृतम्‌ | 
द्विजः पापप्रणाशनम्‌ ॥४७ 












































ध्ध्यायः | द्वादशमासेषु घमक्ृत्यवर्णनम्‌। २०४३ 
सप्रदशोड्ध्याय: । 
अथ द्वादशसासेषु घमकत्यवर्णनम । 
वेशम्पायन उबाच | 


केशवेनवर्मार्याते चान्द्रायणविधिक्रमे । 
पप्रच्छु पुनरप्यन्यान्‌ धर्मान्‌ धर्मात्मजो नृपः ।।१ 
_ युघधिष्ठिर डबाच । 

सवभूतहिते शरीमन्‌ ! सवेभूतनमस्क्ृत | । 
सवंभूतहितं घम स्ज्ञ | कथयस्व में ॥२ 
यद्रिद्रजनस्यापि स्वर्ग सुखकरम्भवेतू। 
स्वपापप्रशमनन्तच्छुणुष्व युधिष्ठिर | ॥३ 
कार्तिकाद्यास्तु ये मासा द्वादशेव प्रकीर्तिता: । 
तेष्वेकभक्तनियमः स्वंषा मुच्यते मया ॥॥४. 
कार्तिके यस्तु वे मासे नन्‍्दया संयतो नरः। 
एकभरुक्त न मद्भक्तो मासमेक तु बतते ॥।५ 

. जलूपानं पिवेन्मासों नान्तराभोजनात्परम। 

 आदित्यरूपं मोश्वापि नित्यमध्ये समाहितः ।॥६ 


ब्रतान्ते भोजयेद्विप्रान्‌ दृक्षिणाव्चापि तत्पुनः । 






































ततश्रापि च्युतः काछान्‌ मानुषेपूपजायते । 

तन्न प्रकाम॑ क्रोड़ित्वा सबलोकेषु पूजित: ।।६ 
राजराजाबितो विप्र: कोटिधनपतिभवेत्‌ । 

मार्गशीष तु यो मासे एकभुक्त न वतते ॥१० 

काम कोधञ्च लोभच्च परित्यज्य यथाविधि । 

स्लात्वा चादित्यरूपं मामचेयन्ति यएन्द्रिया: ॥१९ 
जपन्न व तु गायत्रीं मामिकां वाग्यतः शुचिः । 

मासे परिसमाप्ते तु भोजयित्वा द्विजान शुचीन्‌॥१२ 
तानचेयन्ति मद्भक्तया तस्य पुण्यफर्ल श्ृण । 

अग्निहोत्रे हुत॑ पुण्य माहिताग्नेस्तु यद्भवेत्‌ ॥१३ 
तत्पुण्यफलमाप्नोति यानेनाम्बरयोगिना । 
सक्षषिोके चरति यथाकाम यथासुखम्‌ ।।१४ 
ततश्थापि च्युतः कालाद्धरिवषषु जायते । 

तत्र प्रकाम क्रीडित्वा राजा पश्चाद्भविष्यति ॥१५४ 
पौषमास क्षपेदेक मेकभक्त न यो नरः । 

अश्चयेत्तु च मां नित्यं मद््‌गतेनान्तरात्मना ॥।१६ 
अहिसासत्यनिरत: कोधहृष॑बिवर्जित:। 

यु | शणुयाः फल्मुत्तमम्‌ 











वृद्धयोतमस्मृति: । [ सप्तदशो- 











अध्याय; 


मदचनपर: क्रोधलो भमोहविवर्जितः ] 






द्वादशमासेषु धमक्ृत्यवर्णमम |... २०४१५ 
माघम।सन्तथा यस्तु बतेते चेकभुक्ततः। 
मदचनपरो भूत्वा दम्भक्रोधविवर्जितः | 
मासमिका मपि गायत्रीं सन्ध्यायां तु जपेद्द्विंज: ॥॥२० 
दत्वा तु दक्षिणासन्ते भोजयित्वा द्विजानपि। 
नमस्करोति तान्‌ भत्तया मद्गतेनान्तरात्मना ॥२१ 
त्रिकालस्नानयुक्तस्य तस्य पुण्यफलं श्ण | 
नीलकर्णाप्रयुक्तेन यानेन सचरो भवेत्‌ |२२ 
पिठलोक पूजयित्वा सेव्यमानोडप्सरोगणः | 
तन्र प्रकामं क्रीड़ित्वा भद्रश्नेषृपजायते २३ 
तत्र च्युतश्वतुबंदी विश्नो भवति भूतले।.. 
क्षपेत्‌ फाल्गुनमासं य एक्सुक्तेन संयतः ।।२४ 
नमो ब्रह्मण्यदेवायेल्यजसंत्रिजपन्‌ सदा । 
पायसं भोजयेद्विप्रान्‌ ब्रतान्ते संयतेन्द्रिय: ॥२५ 


सदाचारबद्रतपरस्तरय पुण्यफल शरण ।॥२६ 


र 


विमान: स्रारसय॒ुक्तमारूढः कामगं सुखम । 
रमते सवनक्षत्रशोमितः |[२७ 


युतः काछात्‌ केतुमालेषु जायते.। 





















..._ २०६६ : वृद्धगोतमस्म्रतिः । [ सप्तदशो- 






यदम्िहोत्र यः पुण्य यथोक्तत्रतचारिण: । 

तत्पुण्यफलमासादय चन्द्रलोके महीयते ॥।३० 

हे ततो5बतीणों जायेत वष रमणके पुनः। 

भुत्तवा कामन्ततस्तंस्मिन्निह्ठ राजा भविष्यति ॥३९ 

है बशाखं यस्तु वे मास मेकभुक्तेन बतते । 

बी द्विजमग्रासने ऋत्वा भुझ्नन भूमो च वाग्यतः ॥|३२ 

हो नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्यचेयित्वा दिवाकरम । 

क्‍ ब्रतान्ते भोजयेद्विप्रांसतस्य पुण्यफर्ल शरण ॥३३ 

५20. ५ .. फल यद्दिघिवत्मोक्त मपिष्टोमातिरात्रयो: । कि 

कर तत्पुण्यफलमासाद देवलोके मद्दीयते ।|३४ 

५ ततो हैमवते वष जायते कालपयुपात्‌। 

ः तत्र प्रकाम मोदित्वा विप्नः पश्चाद्धविष्यति ॥३४ 

..... उयप्ठमासे तु भो राजन्नेकभुक्तेन बतते । ४ 8 अडआ 

विप्रमग्रासने ऋत्वा भूमो भुख्नन्‌ जितेन्द्रिय: ॥३६ 

... नमो ब्ह्मण्यदेवायेल्चयन्मां समाहित: । 
_ दम्भानृतविनिमुक्तरतस्य 






































५५-अक-सरेकत: 





ध््यायः ] द्वादशमासेषु धमकृत्यवण्नम्‌ । २०५७: 
ब्रद्मचारी जितक्रोधो मदचनपरायण: | 

; . विप्रमग्रासने कृत्वा भुझन्‌ भूमो जितेन्द्रिय: ।॥४० 

कत्वा त्रिषषणस्नान मश्टाक्षरविधानतः । 

हा प ब्रतान्ते भोजयेद्विप्रान्‌ पायसेन युधिष्ठिर ! ॥४१ 

गुड़ोदनेन वा राजंस्तस्य पुण्यफर्ल शृणु । 
कपिलाशतदत्तस्य यत्पुण्यं पाण्डुनन्दन ! ॥४२ 

व्युण्यफलमास!य देवलोके महीयते । 
ततो5वतीर्ण: कालेन शाकट्वीपे प्रजायते ॥४३ 
ततश्वापि च्युतः कांछादिह विप्रो भविष्यति | 
श्रावणं यः क्षपेन्मासमेक भुडक्त न संशय: ॥४४ 
नमो बत्रह्मण्यदेवायेत्युक्वा मा मचयेत्सदा । 
विप्रमग्रासने ऋत्वा भूमों भुजन्यथाविधि ॥४५ 
पायसेनाचयन्विप्रान जितक्रोधो जितेन्द्रिय: । 
लोभमोहविनिरृक्तस्तस्य पुण्यफर्ल श्वण ॥४६ 
कपिलाशतस्य यत्पुण्यं विधिदत्तस्य वासव ! | 




























२०४८ . बृद्धगोतमस्मृतिः । [ सप्तदशो- 


तिलान्वाथ घृर्त वाउपि ब्रतान्ते दक्षिणां दिशेत्‌। 
मद्भगक्तस्य नरश्रेष्ठ | तस्य पुण्यफल झशूण ४१ 
यत्फर् विधिवत्मोक्त' राजसूयाश्रमेघयो:। 
तत्पुण्यफलमासाद शक्रछोके महीयते ५२ 


लि का ततश्रापि च्युतः कालाज्जायते घनदालये । 
7 आम तत्र प्रकाम॑ क्रीड़ित्वा राजा भवति मानुषे ॥५३ 











पल यश्वाप्याश्रयुज् मासमे उभुक्तेन वर्तेते । 
...... यद्गायत्रीं जपन्विप्रो मद्गतेनान्तरात्मना ॥५४ 





न हविसनध्य॑ वा त्रिसन्ध्यं वा शतमष्टशतन्तु वा । 
पा विप्रमग्रासने ऋत्वा संयतेन्द्रियमानसः ॥५१५ 

क्‍ ब्रतान्ते भोजयेद्विप्रांस्तस्य पुम्यफर्ल झ्णु । 
.ः अश्वमेधेन यत्पुण्यं विधिवत्पाण्डुनन्दन ! ॥॥४६ 
...तत्पुण्यफल्मासाथ मम छोके महीयते | 
हे ततश्वथापि च्युतः काछात्‌ श्वेतद्वीपे प्रजायते 


























पं आर लक म 


धध्याय:; 


एकभुक्त पुण्यफलवर्णनम्‌ । 


अष्टादशोडध्याय: । 


+९ 


अथकशभुक्त पुण्यफलचर्णनम्‌ । 


युधिष्ठिर उबाच । क्‍ 


के 


देव ! संवत्सरं पुण्यमेकभुक्तन यः क्षपेत्‌ | 
तस्य पुण्यफल यद्द तन्‍्ममाच&व केशव ! ॥९ 


श्रीभगवानुवाच । 


श्वण पाण्डब । सत्य॑ में वचन पुण्यमुत्तमम्‌ । 
यच्छ त्वा वाथ कृत्वा वा नरः पापविरुच्यते ॥२ 
एक्भुक्तेन बतत नरः संवत्सरन्तु यः । क्‍ 
ब्रह्मचारी सदा शान्तो जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥३ 
शुचिः स्लानरतोड्व्यग्र: सत्यवागनसूयकः । 
अचत्येव तु मां नित्य॑ मद्रतेनानतरात्मना ॥४ 
सन्ध्ययोस्तु जपेन्नित्य॑ मद्रायत्रीं समाहित: । 

नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्यसकृन्मां प्रणम्य च ॥५ 


विप्रमग्रासने कृत्वा पावर भेक्षमेव वा । 














२०६० ..... वृद्धगोतमस्प्ृतिः | [ अष्टादशो- 


विप्रहस्तच्युतेस्तोयेः सहिरण्यः समुश्षितः | 

तस्य पुण्यफर्ू राजन्‌ | कथ्यमान सया खणु ॥६ 
दशजन्मकझूत॑ पाप॑ ज्ञानतोउज्ञानतो5पि वा । 
तहिन्यश्यति तस्याशु नात्र कार्या विचारणा ॥१० 


घिष्ठटिर उवाच । 
सवषामुपवासारनां यज्ञ यत्‌ सुमहाफलम । 
तत्सव श्रेयसे छोक॑ तद्भवान्‌ वक्तुमहति ॥११ 
भगवानुवाच | 
शरण राजन्‌ | यथापूव यथाहीनन्तु भारत ! | 
कथान्ते कथयिष्यामि मद्भक्तस्य युधिष्ठिर ! ॥१२ 
यस्तु भक्तया शुचिभूत्वा पश्चम्यां मे नराधिप ! | 
उपबासकृत कुर्या त्त्रिकालध्वाचयस्तु माम ॥।१३ 
सब क्रतुफर्ल छव्ध्धा मम छोके महीयत ।।१४ 
युधिषप्ठिर उबाच । 
भगवन्‌ | देवदेवश । पश्चमी नामका तिथि: 
तामहं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व ममाच्युत ! ॥१५४ 
... श्रीभगवानुवाच | 

















अ्थ्यायः उपयासत्रतफलवर्णनम्‌ 


द्वादृश्यामेव वा कुर्यादबासमशक्नुवन । 
तेनाहँ परमां प्रीति यास्यामि नरपुड्डब | ॥१८ 
अहोरात्रेण द्वादृश्यां मागशीष च केशवम । 

उपोष्य पूजयेद्यो मां सोडश्वमेघफल छमेत्‌॥१६ 
.... द्वादृश्यां पोषमासे तु भक्तया नारायणन्तु माम्‌ | 

उपोष्य पूज्य सद्यः स वाजपेयफल लभेत्‌ ॥२० 

द्वादृश्यां माघमासे तु मामुपोष्य तु माधवम्‌। 

पूजयेद्यः समाप्नोति पौण्डरीकफर्ल तृप । ॥२१ 

उपोख्य मां यो वेशाख्यां द्वादश्यां मधुसूदन !। 

पूजयन्‌ फलमाप्नोति सोमिष्टोमस्य पाण्डब ! ॥२२ 

द्वाद््यां ज्यष्टमासे मां समुपोष्य त्रिविक्रमम । 

चंयेद्यः समाप्नोति गयवां मेधफल नृप | ॥२३ 


आपषाढ वामनाख्य मां द्वादश्यां समुपोष्य य॒त्‌। 
पजयेन्नरमेधस्य तत्फलं प्राप्नुयान्तृप | ॥२४ 


द्वादश्यां श्रावण मासि श्रीधराख्यमुपोष्य मामू । 
पूजयेद्यः समाप्नोति पश्चयज्ञफल तप ! ॥२. 


मासे भाद्रपदे यो मां हृषीकेश 





शाख्यमच येत्‌ । 


डपोष्य पुनराप्नोति सौत्रामणिफर्ल नृप | ॥२६ 








२०६२ 











बुद्धगौतमस्मृतिः ! [ अष्टादशो- 


फर्ल यत्पूव मुदिष्टन्तस्याद्ध छभते फलम्‌ । 
श्रवणेउप्येवमेवं मां योउचयेड्गक्तिमान्नरः ।२६ 
मम सालोक्य मायाति नात्र कार्या विचारणा। 
मासे मासे समभ्यच्चय योनरों मामतन्द्रितः ॥३० 
एवं द्वादशवर्षाणि मद्भक्तो मत्परायण:। क्‍ 
अविध्न मच्चमानस्तु मम सालोक्यमाप्लुयात्‌ ॥३१९ 
अभ्यस्येत्रीतिमान्‌ सम्यक्‌ द्वादृश्यां वेदसंहिताम्‌ | 
स पूर्वोक्तफर्ल राजन्‌ ! लभते नात्र संशयः ॥३२ 
गन्ध पुष्प॑ फर्ं तोय॑ पत्र वा मूलमेव वा। 
द्वादृ्या मम यो दद्यात्ततो नंवास्ति मत्य्रियः ॥३३ 
एतेन विधिना सर्ब देवा: शक्रपुरोगमा: । क्‍ 
मद्भधक्ता नरशादू ल ! स्वगंलोकांस्तु भुझ्ते ॥३४ 

. वेशम्पायन उवाच | 
एवं बद्ति देवेशे केशवे पाण्डुनन्द्नः । 
कृताझलिपुर्ट न्यस्त्य मिरद भक्तया ह्ुवाच ह ॥।३५ 

युधिष्ठटिर बबाच |... 

यज्ञात्मल्यज्ञसम्भूत | यज्ञताथ नमोनमः । 
| चतुव्यूह | नमोनम 









ध्यायः | युधिष्टिर्क्ृत विष्णोःस्तुतिवर्णनम्‌ । २०६३ 


त्रयीमय | त्रयीनाथ | त्रयीरूभ्य | नमोनभः ।. 
सष्टिसंहारकतति नारसिंह | नमोनमसः ॥३६ 
अक्तप्रिय ! नमस्तेषस्तु सोमनाथ | नमोनमः। 

.... हयवक्त नमस्तेउस्तु चक्रपाणे | नमोनमः ॥|४० 
पञ्चभूत ! नमस्तेउस्तु पत्चायुध ! नमोनमः ॥।४१ 





ः हि वेशम्पायन उबाच । 
भक्तिगदूगद्या वबाचा स्तुबन्नेव युधिष्ठिर: । 
गृद्दीत्वा केशवो हस्ते प्रीतात्मा त॑ न्‍्यवारयत्‌ ॥४२ 
वाय च॒ पुनर्वाचा भक्तिनम्र' युधिष्ठिरम्‌ | 
बक्तुमेव नरश्रेष्ठं धम्मपुत्न प्रचक्रमे ॥४३ 
६३ 2 3 ३... . श्रीभगवानुबाच । 





अन्यवत्किमिदं राजन्मां स्तौसि नरपुद्डव |। 
'तिष्ठ पृच्छ यथापूव घमनिव युधिष्टिर ! ॥४४ 





युधिष्ठिर उबाच | 
भंगबन्‌ | त्वश्नसाद तु स्मृत्वा रसृत्वा पुनः पुनः। 
न शान्तिररित देवेश ! नृत्नतीव च मे मनः ॥४४ 
. इद्चब मम संप्रश्नं वक्त महसि माधव !। 
द्वादश्याँ क्ष्णपक्षे तु अश्चनीयः कथ॑ मंवेत्‌ ॥४६ 
श्रीभमगवानुवाच | 
शरण राजन्‌ | यथातथ्यं तत्सव कथयामि ते। . 
माहत्म्य॑ कष्णद्रादश्या मच्ननीयम्‌ फर्ल सम ॥४७ 
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बुद्धगौतमस्मृतिः । 


0 






एकाद्श्या मुपोष्याथ द्वादश्यामर्चये तु माम । 
विप्रानपि यथाछार्म भोजयेडद्धक्तिमान्नरः ।|४८ 
स गच्छेदृक्षिणामूतिर्मा चव नात्र विचारणा । 


चन्द्रसालोबय मथवा ग्रहनक्षत्रपूजितः ।।४६ 





इति गौतमीये वेष्णवधमंशाश््रे अष्टादशोडध्याय: 


ऊन विशोडध्याय:ः । 


क्र 


अथ दानफलवर्णनम्‌ । 
बेशम्पायन उबाच | 
केशवैनेव माख्याते धमपुत्रः पुनः प्रभुम्‌। क्‍ 
पप्रच्छु दानकाछस्य विशेषध्य विधि नृपः ॥१ 
युधिष्ठिर उवाच | 


बकीफलछमाख्यातं विषुवेष्वमरेश्वर | । 
ययज्ञपुवे चेब दत्ते दाने च कि फल 





॥२ 











दानफलवर्णनम्‌ | 


ब्ह्माहँ शद्धूरश्वापि तिष्ठामः सहिता स्वतः । 
तस्मिन्‌ सुहूत ते सबे चित्तयनतः परंपदम्‌ ॥।५ 
शक्रश्व पितरोरुद्रावसवश्चाश्िनों तथा । क्‍ 
साध्या विश्वे सगन्धर्वाः सिद्धा ब्रद्मषय स्तथा |।६ 
सोमो ग्रहगणश्रव सागराः सरितस्तथा । 
मरुतो5प्सरसो नागा यक्षराक्षसगुल्यकाः ॥७ 
एते चान्ये च राजेन्द्र | बिषुवे संयतेन्द्रियाः । 
सोपवासाः भ्रयत्नेन भजन्ते ध्यानतत्परा: ।॥॥८ 
अन्न' गावस्तिलान्‌ भूमि कन्यादानं तथेव च। 
गृहमाच्छादन घान्य वाहन शयन तथा ॥६ 
यज्चान्यश्व मया नोक्त तत्म्यच्छ युधिष्ठिर !। 
दीयते बिषुवे चब श्रोत्रियेभ्यो विशेषतः ॥१० 
तस्य दानस्य कौन्तेय । क्षयो मेबोपपयते | 
वधते हरतः पुण्य तद्दानं कोटिसम्मितम्‌ | 

विषुवे ज्ापन यस्तु मम कुर्याद्धरस्य वा ॥११ 


अश्चनाथ्व यथान्याय॑ तसय पुण्यफर्लं आृण | 
दृशजन्मकूत॑ पाप॑ तस्य सद्यो विनश्यति ॥१२ 
दशाना मश्वमेधाना मिष्टानां छफते फलम | 






तन्न वे देवगन्धव गीयमानो 
दिव्यवषसहस््राणि कोटिमे 





२०६ 




















२०६६ 





वृद्धगौतमस्म्ृतिः । उनविंशो- 


ततश्रापि च्युतः काछादिह छोके ट्विजोभवेत्‌ । 
चतुर्णामपि वेदानां पारगो ज्ञानविड्रवेत्‌ ॥१५ 
चन्द्रसूय्रहे यान्ति मम् वा शह्डरस्य वा । 
गायते भम वा राजन | जपेद्दा शद्भुरस्यथ वा |।१६ 
शहद कुर्व॑न्ति नादेश्व कांस्यघण्टाध्वनेरपि । 
कारयेस ध्वनि भक्तया तस्य पुण्यफल महत्‌ ॥१७ 
गान्धवे होमजाप्यश्व शब्दरुत्कृष्टा दिभि: । 
दुबछो5भिभवेद्राहु: सोंमश्च बछवान्‌ भवेत्‌ ॥१८ 
सूयन्दूपपरवे यद्दे श्रोत्रियेम्य: प्रदीयते | 
तत्सहस्रगुण भूत्वा दातार मुपत्तिष्ठति ॥१६ 
सहापतकसंयुक्तो यद्यपि स्थान्नरो नूप !। 

निर्लेप स्तत्क्षणादेव तेन दानेन जायते २० 
चन्द्रसूयप्रकाशेन विभानेन विराजता । 

याति सोमपुर रम्य॑ सेव्यमानो5प्सरोगणे: ॥२१ 
यावन्नृक्षाणि तिष्ठन्ति गगने शशिना सह । 
तावत्काल स राजेन्द्र | सोमछोके महीयते ॥२२ 
ततश्रापि च्युतः कालादिह छोके युधिष्ठिर ! | 
वेदवेदाड्भविद्विप्; कोटीधनपति भंवेत्‌ ।२३ 


सगव स्तव गायत्री जप्यते तु कर्थ तृभिः 
कि वा तस्या: फर्ल देव | ममाचद्वसिताम्बर | ॥रे४ 














धव्याय: 





गायत्रीमन्त्रजपफलवर्णनम । 


श्रीभगवानुवाच । 


द्वादश्याँ विषुवे चेब चन्द्रसूयत्रह्े तथा । 
| . ०. 

अयने श्रवणे चब व्यतीपाते तथब च | 

(७ कई ९७० ह 
अश्वत्थद्शने चव तथा मदहृशनेडपि च |२४ 
जप्यासु मम गायत्री मथवाष्टाक्षरन्नप ! । 
आजन्म दुष्कृतत्तस्य नाशयेन्नात्र संशयः ।॥२६ 

...._ युधिष्ठटिर डबाच । 
अश्वत्थद्शन देव | कि व्वदर्शितसन्निभम्‌ | 
एतत्कथय देवेश ! पर कोतूहलं हि में ॥२७ 

श्रीभगवानुवाच । 


अहमश्वत्थरूपेण पाल्यामि जगत्त्रयमू। 
अश्वत्थो न स्थितो यत्र नाहन्तन्र प्रतिष्ठितः ||२८ 
यत्राह न ख्थितो राजनश्वत्थश्वापि तत्र न । 
यरत्वेनमश्चयेद्धत्तया मां स साक्षात्ममाचेति ॥२६ 
यस्व्वेन॑ प्रहरेत्कोपान्मामेव प्रहरेत्त सः | 


तस्मात्प्रदक्षिणं कुर्यान्नभिवादेन ग्रत्यहम्‌ ।।३० 
मस रूप युधिष्ठिर |[। 





हल 


; 








| र०ई८ . बृद्धगौतमस्मृतिः । ऊनविशो- 


पे क्‍ . युधिष्ठिर उबाच | 

ह ब्राह्मणस्वेन देहेन शूद्॒त्व॑ कथमाप्लुयात्‌ । 
ब्रह्म वा नश्यति कर्थ तद्देव । वक्त महंसि ॥३३ 

क्‍ श्रीभगवानुवाच । 

अपस्नानन्तु यो विप्रः कुर्याद्‌ द्वाद्शवाषिकंम्‌ | 
स तेनेव शरीरेण शूद्टत्व॑ याति पाण्डव | ॥३४ 
शूद्रआमे तथाप्येको वसेद्ठा दशवाषिकम्‌ | 
प्रहोक्तमपि कुवींत शूद््॒व॑ याति वे द्विजः ॥३४ 
यस्तु राजाश्रयेणव जीवेदू द्वादशवार्षिकम्‌ | 
स शुद्रत्वं प्रजेद्विप्रो वेदानां पारगो यदि ॥।३६ 
बतते नगरे वाउपि यो वा द्वादशमावसेत्‌ । पक 
स शूद्वत्व॑ ब्रजेडिप्रो नात्र कार्या विचारणा ॥३७ क्‍ 
जत्पाइयति यत्पुत्रं शूद्रायां कामतोहिज:ः । 
तस्य कायगं ब्रह्म सवमेव विनश्यति ।।३८ . 
मदण्मपल्ग्नीमुखं मोहादास्वादायति यो द्विजः | 
तस्य कायगतं ब्रह्म सद्य एवं विनश्यति ॥३६ 
मैथुन कुरुते यस्तु जिह्ायां ब्राह्यणो नूप । 

. धस्य कायगत त्रक्न सद्य एवं विनश्यति ॥४० 

. यः सोमरतिकां विग्रः केवर् भक्षयेद्‌ ृ 


९ 
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ध्थ्यायः ] क्‍ तीथलक्षणवर्णनम्‌ कु द २०६६ 


तस्मात्सवश्रयत्नेन मठ्रियाथ युधिष्ठिर ||. 
जातिश्र शकरं कम न कुर्यात्‌ सदशो द्विज: ॥8३. 
इति गौतमीये वष्णवधमशा््रे एकोनविशवतिरध्याय: । 





ड््ज 


विशोश्ध्याय:ः । 


अथ तीथलक्षणवर्णनम्‌। क्‍ 


युविष्ठिर बाच |... 
देशाल्तरे गते विप्रे संयुक्ते काछधमेणा। 
शरीरनाशे संप्राप्ते वुथा विप्रप्रकल्पना ॥१ 
का )भगवानुवाच | 
...  श्रयतामाहितान्नेस्तु तथावत्तस्य संस्क्रिया । दर 
पलाशवन्द: प्रतिमा कतंव्या कह्पचोद्तिा ॥२ 


. न्रीणि षष्टिशतान्याहुरस्थीन्यस्य नराधिप | । द जज के का 
|... तेषां विकहत्पना कार्या यथाशाखविनिश्चयम्‌ ॥३ 8 2 
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२०७० वृद्धनोत्मस्मृतिः । [ विशो- 
का, दश द्याधरणयोरेषा प्रेतविकल्पना । 
का एवं विकर्पनां क्ृत्वा कुर्या दिप्रस्तु संस्क्रियाम्‌ ॥ 
मा युधिष्ठिर उबाच | 
मा विशेषतीथ सवषां संशुद्वानामनुप्रहात्‌ | 
का, भक्तानान्तारणाथ वे वक्‍तुमहेसि धमतः ॥७ 


भगवानुवाच । 
प्रववे)शं॑ सवतीर्थानों सत्यज्ञायन्ति सामगाः,| 
सत्यमवचनन्तीथ हिंसातीथ समुच्यते ।।८ 
दानन्तीर्थ दयातीथ शीछतीथ युधिष्ठिर | । 
अथसन्तोषणन्तीथ नारीतीथ पतित्रता ॥६ 
सन्‍्तुष्टो त्राह्मणस्तीथ ज्ञान वे तीथ्थमुच्यते । . 
मद्भक्ता: सततं तीथ यतयस्तीथंमुच्यते १० 
शरण्यः पुरुषस्तीथमन्न तत्तीथंमुच्यते | 
.. आतियेयिः परल्तीथ मतिथीस्तीथमुच्यते ॥१९ 
ब्रतस्य धारणन्तीर्थ माजवन्तीथंमुच्यते । 
देवशुश्रूषणन्तीथ -गुरुशुश्रृषणन्तथा ॥।१२ 
हिजशुश्रुषणन्तीथ तीथ ज्ञानस्य घारणमू । है 
दारसन्तोषणं तीथज्गतं सन्‍्तीर्थमुच्यतते ॥३ थे 
रे 8 
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ध््यायः | रहस्य प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । २०७१ 


स्थावरअज्जमं श्रेष्ठ तस्वेज्ञानपरिग्रहात्‌ । 

कमणा हि विंशुद्धस्य पुरुषस्येव भारत | ॥१६ 

हृदये सवंतीर्थानि तीथंभूतः स उच्यते। 

गुरुतीथपर ज्ञान मतस्तीथ न विद्यते ॥१७ 

क्‍ जल्ञानतीथन्तपस्तीथ ब्रह्मतीथ सनातनम्‌ । 

" क्षमा तु परमन्तीथ सवेतांथंषु पाण्डब | ॥१८ 

क्षमावतामयं लोक: परखथ्रेव क्षमाबताम्‌ | 
मानितो5मानितोबापि पूजितोञ्पूजितो5पि वा। 
आक्ृष्टस्ताडितो बाडपि क्षमारवा स्तीथमुच्यते ॥१६ 
क्षमा दम: क्षमा दान क्षमा सत्य॑ क्षमा तपः। 
क्षमा हिंसा क्षमा धम्म: क्षमा चेन्द्रियनिप्रह: ॥२० 
क्षमा दया क्षमा यज्ञ: क्षमा धेयेयुतं जगतू। 
क्षमावान्‌ प्राप्नुयात्‌ स्वग क्षमावान्‌ प्राप्तुयाथशः ।॥२९ 
क्षमावान्‌ प्राप्नुयान्मोक्ष॑ क्षमावां स्तीथमुच्यते ॥२२ 

आत्मा नदी भारत | पुण्यतीथ नत्वा'तीथ सबतीथ प्रधानः । 

श्रत्वा तीथ सवंमात्मन्यथोच्ेः स्वगो मोक्ष: स्वमात्मन्यधीनम्‌ ।॥॥२३ 


आचारवक्त्रान्तरगात्रशोमिना सद्मप्रसन्नेन मनोहरेण । है 
ज्ञानाम्बुना ख्लाति च योहि नित्य किन्तस्य भूयः सलिलेन कृत्यम्‌॥२४ 


युधिष्ठटिर उबाच । 


भगवन्‌ | सवपापसष्न प्रायश्वित्तमनुत्तमम्‌ । 
त्वद्धक्तस्य नरश्रेष्ठ | मम वक्त त्वमहसि ॥२५ 


१३० 


00% आप 




















वृद्धयोतमस्मृतिः । 


रहस्यमिद्मत्यथ न श्राव्यं पापकमंणाम्‌ । 
अवेष्णवानामश्राव्य॑ प्रायश्रित्तं त्रवीमि ते २६ 
वामन ब्राह्मण हटा मद्रतेनानतरात्मना । 
नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्यभिवादनमाच रेत्‌ ।।|२७ 
क्षिणन्तु त्रिः कुर्यात्‌ पुनरष्टाक्षरेण तु । 
तेन तुष्टो नरश्रेष्ठ | तत्पाप॑ क्षपयाम्यहम्‌ (२८ 
पोत्रधृष्टां वराहस्य मृत्तिकां शिरसा वहन । 
प्राणायामश्त कृत्वा नरः पापविमुच्यते ।२६ 
दक्षिणावतंशह्वाद्या कपिलाश्वृज्गमेव च । 
प्रातः खातो नदीं गत्वा मम सूक्तेन शंसतः ॥।३० 
सलिलेन तु यः स्नायात्‌ सतिलेन रविग्रहे । 
तस्य यत्सश्चितं पापन्तत्क्षणादेव नश्यति ॥३१ 
मस्तकान्नि सतेस्तोयेः कपिलाया युधिष्ठिर ! । 
गोमूत्रेणापि यः स्नायाद्रोहिस्यानू ममबादिनः ॥॥३२ 
विप्रपादच्युतर्बापि तोयः पाप॑ प्रणश्यति । 
नमस्ययस्तु मद्भधक्तया शिशुमारप्रजापतिम्‌ ॥३३ 


 चतुदृशाज्युक्तस्य तस्य पाप॑ प्रणश्यति । 











ध्यायः]... रहस्य प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ | २०७३ 


मित्रावरुणको पादो पुच्छमूलं हुताशन:।..... 
ततः पश्चाड्वेदिन्द्र: ततः पश्चाट्प्रजापतिः ॥॥३६ 
अभयश्च ततः पश्चात्‌ स एव ध्र्‌ बसंज्ञितः । 
एतान्यड्ानि सर्वाणि शिशुमारप्रजापते: ॥३७ 
पिवेत्तु पत्चगव्यं यः पोर्णमास्यामुपोषितः । 
तस्य नश्यति तत्सव यत्पापं पूवस॑ज्ञितम्‌।|३८ 

.. अथव ब्रह्मकूचन्तु समन्‍त्र तु प्रथक्‌ पथ क्‌। 
मासि मासि पिवेद्यस्तु तस्य पाप॑ प्रणश्यति।।३६ 





बा आदी 


उडडब्छस2 ८ सतट से 





शी 


| 


पात्रश्व ब्रह्मकूचस्य शरण मन्त्रश्य भारत ! | 
पलाशं पद्मपत्र वा ताम्र' वाथ हिरण्मयम्‌ |॥४० 
सादयित्वा तु गृह्दीयात्तत्त पात्रमुदाहतम्‌ । 
'गांयज््या गृह्य गोमूत्र॑ गन्धद्वारेति गोमयम्‌ ॥|४९ 
आधप्यायस्वेति च क्षीरं द्धिक्राव्णेति वे दधि। 
आउज्य॑ शुक्रमसीत्येव देवस्पेति कुशोदकम्‌ । 
गद्य यवचुण यथाबिधि ॥४२ 
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बला कड 


ध््यायः | भक्त्याचन विधिवर्णनम्‌ | २०७४ 


गा _क्षान्ती दाल्ती जितक्रोधी जितात्मान जितेन्द्रियम्‌। 
: तमेब ब्राह्मणं मस्ये शेषा: शूद्रा इति स्घृताः ॥६ 
अग्निहोत्रब्नतपरान्‌ स्वाधायनिरतान शुचीन्‌ । 
* उपबासरतान दान्ता स्तान्देवा ब्राह्मणा विदुः ।|७ 
'.... न जातिः पूज्यते राजन्‌ | गुणा: कल्याणकारकाः । 
चण्डालमपि वृत्तस्थं तन्देवा ब्राह्मणं विदुः ।॥८ 
मनः शोच कमशो्च कुल्शोचच्च भारत | । 
शरीरशौच॑ बाकशोच शौच पश्चविध स्थृतम्‌ ॥।६ 
पश्चष्वेषु च शोचेषु घृतिशोर्च विशिष्यते । 
हृद्यस्य तु शोचेन स्वग गच्छन्ति सानवाः ॥॥१० 
अग्निहोत्रपरिश्रष्ट: प्रसक्त: क्रयविक्रये । 
वर्णसड्भरकर्ता च ब्राह्मणो वृषलः समः॥|१९ 
यस्य वेद्श्रुनिनंष्टा कषकश्वापि यो द्विजः। 
'विकमंस्थो5पि कौन्तेय ! स वे वृषछ उच्यते ॥१२ 
वषो धर्मों हि विज्ञेयर्तस्यथ यः कुरुते छयम्‌। 
'विषद्न्तं विदुर्देवा निन्दितं श्वपचादपि ॥१३ 
स्तुतिभिः अह्मपूर्वा भियश्रन्द्रं स्‍्तौति मान्न्ृप ! । 
न च मां स्तौति पापात्मा स मामाक्रोशते भ्ृशम्‌ ॥१४७ 
श्वच्छितो च यथा क्षीरं ब्रह्म व वुषले तथा । 
अदुष्टो दुष्टतामेति शुना स्पृष्ट हृवियथा ॥१५ 
अद्भानि चतुरो वेदा मीमाँसा न्‍्यायविस्तरम्‌ । 
धघमशाब्रपुराणानि विद्या ब्ंताश्रतुदंश ।।९ 


कक 
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वा न मम न मर आम 


. ४०७६ वुद्धगोतमस्मृति:। [ एकविश- 


मा ...... यान्युक्तानि मया सम्यक्‌ विद्याजन्मानि भारत ! | 
... उत्पन्नानि पवित्राणि पावनाथन्तथेब च ॥१७ 
तस्मात्तानि न शुद्राय स्पृष्टव्यानि युधिष्ठिर ! । हा 
सवे तच्छद्रसंस्पृ्ट न पवित्र न संशय: ॥॥१८ क्‍ 
छोके त्रीण्यपवित्राणि पश्चामेध्यानि भारत | । 
खा शूद्रश्वश्वपाकश्चेत्यपवित्राणि पाण्डब ! ॥१६ 
देवछः शूककीटो यूप उदकया वृषल्लीपतिः | 
पञ्चते स्युरमेध्याश्व न स्पृष्टठ्या: कथश्वन ।।२० 
स्पष्ट तल्यष्ट वे विप्र: सचेलो जलमाविशेतत्‌ । 
मद्गक्तान्‌ शूद्रसामान्याद्वमन्यन्ति ये नराः । 
नरकेष्वेब तिष्ठन्ति वषकोटि नराधमा: ॥२१ 
... चण्डालमंपि मद्भक्त नावमन्येत बुद्धिमान | 
अवमन्य पतत्येव नरके रोरवे नरः ॥२२ 
. मम मद्भक्तभक्तेषु सम्मतिहांधिका भवेत्‌ | 
तस्मान्मद्भक्तभक्ताश्व पूजनीया विशेषतः ॥२३ 
कीटपक्षिम॒गाणाभ्व मयि सन्न्‍्यस्तचेतसाम्‌ | 
ऊर्ध्वमिव गति विद्धि कि पुनर्ज्ञानिनाननूप ! ॥२४ 


80८७-३३ ड््ं कर कटे 
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ण पूः जा क्‍ गह्मामि भारत !॥। 


र्‌ 








के 


अध्याय: ] शूद्रधमंबर्णनम्‌ २०७७ 


वेदोक्तेनव मागेण सवभूतहृदि स्थितम्‌ । 

._ मामचेयन्ति ये विप्रा: सायुज्यं यान्ति ते मम ॥२७ 
परित्राणाय भक्तानां प्रादुर्भावः कृतोमया । 
प्रादुर्भावाकृति: काचिद्चयेत्तां युधिष्ठिर | । 
आसामन्यातमं मूर्ति यो भक्‍त्या च समचति ॥२८ 
तेनेव परितुष्टोडहं भविष्यामि न संशयः:।.. 
मृदा च मणिरत्नश्व ताम्र ण रजतेन वा ॥२६ 
कृत्वा प्रतिकृति कुर्यादचनां काआ्वनेन वा।._ 
पुण्य॑ द्शग॒ु्ण दद्यादेतेषामुत्तमोत्तमम ॥३० 

। जयकामोडचयेद्राजा विद्याकामो ह्विजोत्तम: । 
.... वश्योडपि घनकामस्तु शूद्रः पुण्यफलप्रियः ॥॥३१ 


।] 


........ सवकामाः स्त्रियों वाउपि सर्वान्‌ कामान्नवा'लुयुः ॥३२ 





इति गोतमीये वष्णवधमंशास्त्रे भत्तयाचनविधिनाम 
एकविशोश्ध्याय: । 





है . द्वाविशोश्ध्याय: | 
अथ शूद्रपमंबर्णमू।.............. 
युधिष्ठिर उवाच । 





हशानान्तु शूद्राणां नालुगरह्यासि वाचनम |. 
उद्वेग स्तव कम्मात्तु तद्‌ ब्रवीहि सुरोत्तम !॥* 























२१८७८ 





वृद्धयोौतमस्मृतिः । | द्वाविशो- 


श्रीभमगवानुवाच | 

अवृतेनाप्यभक्तेन स्पष्टा शूद्रेण याचेना | 

तां वजयामि यत्नेन श्रपाकविहितामिव ॥२ 
त्रेलोक्येउस्मि जिरुद्धिमो न विभेमि कुतश्वन । 
दिवा वा यदि वा रात्रा वुद्धिग्न कुरु छाघवात्‌ ॥।३ 
न भवेदेवदेत्येभ्यो रक्षोभ्यश्वेव यो नृप ! । 
शूद्रवक्‍त्राचिताहेदाइयन्तु सुमहत्मम | 
तस्मात्सप्रणवं शूद्रोमन्त्रं मे नेब कीतयेत्‌ ।॥४ 
प्रणव हि पर ब्रह्म नित्य॑ त्रह्मविदो विदुः । 
ह्विजशुभ्रुषणं धम शूद्राणां भक्तितों मयि ॥५ 

ते न गच्छन्ति वे स्वगं चिन्तयन्तो हि मां सदा | 
ह्िजशुश्रषया शूद्र: पर श्रेयोडघिगच्छति ।।६ 
हिजशुभ्रषणादन्यन्नास्ति शूद्रस्य निष्कृतिः 
रागो हषश्व मोहश्व पारुष्यध्वानशसता ।|७ 
शाम्यश्व दीघवरत्व मतिसान मनाजंवम | 
अनृतथ्वापवाद्व पशुन्यमतिकोभता ।|८ 
हिंसा स्तेया मृषावादों वध्चना रोषलोह्ता । 
अबुद्धिता च नास्तिक्यं भयमाल्स्यमेव च ॥६ 
अशौचत्व भ्वाकृतज्ञत्व॑ दम्भता स्तम्भ एव च । 
शूद्रमाविशेत्‌ १० 
तामसः । 















ध्थ्यायः 





भंगवद्भक्तवर्णनम्‌ । क्‍ २०७६ 


नश्यन्ति तामसा भावाः शुद्र॒स्थ मयि भक्तितः । 
पत्र पुष्पं फल तोय यो मे भत्तया प्रयच्छति ॥१२ 
तद्ह भक्तिदत्त यन्मूर्ध्ना गृह्मामि रुद्रतः । 
चण्डालो वा प्रियः कश्चित्‌ सवेपापसमन्वितः ॥१३ 
यदि मां सतत ध्यायेत्‌ स पापेभ्यः प्रमुच्यते । 
द्याविनयसम्पन्ना ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥१४ 
मयि भक्तिन्न कुबन्ति चण्डालसहदशा हि ते। 
वृथा दत्त व्रथा जप्त वृथाचेष्ट बथाहुतम्‌ ॥॥१४ 
बुथा तीथ तु दत्त स्थादू यो न भक्तों सयि द्विजः । 
स्कृतच्च हुतअ्वापि यदविष्ट दत्तमेब वा ॥।१ ६ 
अवष्णवोक्तं तत्सव राक्षसा एवं भुझते । 
स्थावरों जड्गभमो वाउपि सवभूतेपु पाण्डव | ॥१७ 
समत्वेन दयां कुर्यान्मद्धक्तो मित्रशत्रुषु । 
आनृशंस्य महिसा च दया सत्यं तथाजवम्‌ ॥।१८ 
अद्वरोहं मम भक्तानाम्भूतानामभय न्नृप !। 
येवमादयो त्रयान्मद्भधत्त्या श्रद्धयान्वितः ॥१६ 
तस्याक्षयों भवेल्लोकं: श्वपाकस्यापि पाथिव |। 
कि पुनय समचन्ति मद्भक्तविधि पूवेकम्‌ ॥|२० 
मद्भक्ता मद्गतप्राणा: स्तुवन्ति ये तु मां सदा । 
बहुवरषसहसत्राणि तपस्तप्यति यो नरः ॥२१ 
नासौ तत्पद्म प्नोति मद्धक्त 
 मामेव तस्माद्राजष । ध्याहि नि 


























दुद्धगौतमस्म्ृतिः | द्वाविशो- 


अवाप्स्यसि ततः सिद्धि निश्चय हि अनुत्तमाम । 
९ ७ - 

अपाथक प्रभाषन्ते शूद्रा भागबता इति ॥२३ | 

न शुद्रा भगवद्धक्ता विप्रा भागवता स्वता; । क्‍ 

द्वादशाक्षरतत्त्वज्ञ श्रतुव्यहविधानवित्‌ ।।२४ 

अच्छिद्र: पथ्चकालज्ञ: सव॑ भागवताः स्छताः । 

ऋग्वेद यजुषो होता यजुषाध्वयुरेव च ॥२५ 

सामवेदेन चोद़ाता पुण्येनाभिस्तुवन्ति माम्‌। 
(१ कै है द्वि 

अथवेशिरसा. चव नित्यमाथवेणं द्विजा: ॥॥२६ 

स्तुवन्ति सततं ये च ते हि भागवता स्घता: । 

वेदाधीनाः सदा यज्ञा यज्ञाधीनाश्व देवता: ।।२७ 


देवता त्राह्मणाधीना स्तस्मादिप्रास्तु देवताः । 
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अनाभ्रिताश्रयन्नास्ति मुख्यमाश्रय माश्रयेत्‌ ।२८ द 
रुद्र समाश्रिता देवा रुद्रो त्रहद्माण माश्रित:।...... 
ब्रह्मा मामाश्रितों राजन्नाह किड्चिदुपाश्रित:॥२६ 
ममाश्रयो न किज्वित्तु सबंषा साश्रयो5्स्म्यहम्‌ । है 
एवमेतन्मया प्रोक्त रहस्यमिदमुत्तमम्‌ ।।३० 











अध्यायः| .. धमशाब्रश्रवण महत्त्ववर्णनम्‌ । २०८१ 


एतस्‍्पुण्यं पवित्रश्व पापनाशन मुत्तमम | 
तव्य॑ श्रद्धया युक्त मंद्गक्तेश्व विशेषतः ॥३३ 
श्रावयेद्यस्त्विदं भक्तया प्रयतोष्थ शणोति वा । 
स गच्छेन्मम सायुज्य नात्र कार्या विचारणा ॥३४ 
यश्चेदं श्राववेच्छाद्वे भद्गधक्तो मत्परायण: । 
रा पितरस्तस्य तृप्यन्ति यावदाभूतसंपुब॒म्‌ ३४ 
वंशम्पायन उबाच | 
प्रहष्ट: सुमना भूत्वा चिल्तयेताडुतां कथामू ॥३६ 
..... पूजयामास गोबिनदं धमपुत्रः पुनः पुनः । 
आओ देवा ब्रह्मषयः सिद्धा गन्धर्वाप्सरसस्तथा ।॥॥३७ 
भूता यक्षा ग्रहाश्वव गुह्यका भुजगा स्तथा । 
बालखिल्या महात्मानो मुनय स्तक्त्तद्शिनः ॥३८ 
तथा भागवताश्रव पश्चकालरता स्तथा । 
कोतूहूलसमायुक्ता भगवड्भक्तिमागता: ॥३६ 
श्र॒त्वा तु परम पुण्य वष्णव॑ धमंशासनम्‌ | 
विमुक्तपापा: पृतास्ते संपूता स्तत्क्षणेन तु ॥४० 
....._ प्रणम्य शिरसा विष्णु प्रसादसुमुखक्षण:। 
..... थथागंत॑ ययुदवाः सिद्धाश्वर्षिगण: सह ॥४१ 
.._ गतेषु तेषु सवषु केशवः केशिहा तदा। 
.. विर॒ुज्य पाण्डवान्‌ सर्वान्‌ प्रणतान द्वारकां य 
ततः प्रणम्य गोविन्द॑ तदा प्रभ्न॒ति पाण्डवाः | 


रु 
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२०८४ 





वद्धगोतमस्मृतिः । द्वाविशो 


मधुसूदनवाक्यानि स्पृत्वा चेव पुनः पुनः । 
मनसा पूजयामासु ह दिस्थ पथ्च पाण्डवाः ॥४४ 
युधिष्ठिरोउपि धर्मात्मा हृदि कृत्वा जनादुनम्‌ । 
तद्गक्त स्तन्‍्मना युक्त स्तद्याजी तत्परोडभवत्‌ ||४४ 
एबमेतत्पुराव॒त्त वेष्णवं धमेशासनम्‌ । 
मया ते कथित राजन | पवित्र पापनाशनम्‌ ।।४६ 
चिन्तयस्व सदा विष्णु मप्रमत्त: कुरूद्वह !। 

लोका गच्छल्ति नान्‍्येन तद्विष्णो: परम पदम्‌ ॥|४७ 


इति वृद्धगोौतमीये वेष्णवघमशाख्रे द्वाविशतितमो5ध्याय: | 





समाप्राचेय॑ं बृद्धगौतमस्मृतिः । 


35 तत्सत्‌। 


॥ & )((<' ४ 4२८० 
४ *<)8- कह 
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॥ श्रीगणेशायनमः ।। 
अथ भायश्रित्तवर्णनम्‌ । 
अथातो हास्य धर्मस्य प्रायश्रित्ताभिधायकम्‌ । 


चतुर्णामपि वर्णानां धर्मेशास््न॑ प्रवत्तते ॥१ 


जलाग्न्युडन्धनश्रष्टा: प्रत्रज्यानशनच्युता: | 
विषप्रपत्नप्रायशब्रधातच्युताश्र ये ॥२ 













































यमस्सृतिः । 


कमिभित्रेणसंभूतमेक्षिका श्रोपधातितः । 

कृच्छाद्ध संप्रकु्वीत शक्‍त्या दबात्तु दक्षिणाम्‌ ॥ 
ब्राह्मणस्य मलद्वारे पूयशोणितसम्भवे 
कृमिभुक्तत्रणे मोझ्लीहोमेन स विशुध्यति ॥।७ 

यः क्षत्रियस्तथा वश्यः शूद्रश्राप्यनुलोमज: । 
ज्ञात्वा भुडक्ते विशेषेण चरेच्चान्द्रायर्ण ब्रतम्‌ ॥॥८ 
कुक्कुटाण्डप्रमाणन्तु ग्रासभ्ब परिकल्पयेत्‌ । 
अन्यथाहारदोषण न स तत्न विशुध्यति ॥६ 
एकक वद्धंयेच्छक्ले कृष्णपक्षे च हासयेत्‌ । 
अमावास्यां न भुश्जीत एव चान्द्रायणोविधिः ॥॥१० 
सुरान्यमद्यपानेन गोमांसभक्षणे कृते । 


तप्रक़ृच्छ बरेद्विग्रस्यत्पापस्तु प्रणश्यति ॥॥११ 


प्रायश्चित्त द्यपक्रान्ते कर्ता यदि विपय्ते । 
पूतस्तदहरेबापि इहलोके परत्र च |॥१२ 
यावदेकः प्रथक्‌ द्रव्यः प्रायश्रित्तेन श॒ुध्यति |. 
अपरास्ते न च स्पृश्यास्तेषपि सब विगर्हिता: ॥|१३ 
अभोज्याश्राप्रतिग्राह्मा असंपाठ्या विवाहिनः। 


्धू 


]॒ 


पस्‍्थ पश्चवर्षात्‌ 











प्रायश्रित्तवर्णमू।............ र०८५ 
अशीतीयस्य वर्षाणि बालोबाप्यूनघोडशः । 
प्रायश्रित्ताद्ध महन्ति झ्लियोरोगिण एवं च ||१७ 
अस्तंगतो यदा सूयश्बाण्डालठरजकल्लियः । 
संस्पृष्टास्तु तदा कश्चित्‌ प्रायश्रित्त कर्थ भवेत्‌ ।|१८ 
जातरूप॑ सुवर्णन्व द्वानीत॑ च यज्जल्म्‌ | 
तेन ख्ात्वा च पीत्वा च सब ते शुचयः स्मृता: ॥१६ 
दासनापितगोपालकुलमित्राद्ध सीरिण: । 
एते शूद्रेषु भोज्याज्ञा यश्वात्मन निवेदयेत्‌ २० 
अनन॑ शूद्र॒स्य भोज्यं वा ये भुझ्जन्त्यबुधा नराः। 
प्रायश्रित्त तथा प्राप्तं चरेब्चान्द्रायर्ण ब्रतम्‌ ॥२१ 
प्राप्ते द्वाद्शमे वर्ष यंः कन्या न॑ प्रदच्छुति। 
मासि मासि रजस्त॑स्या: पिता पिबति शोणितम्‌ ॥२२ 
माता चंब पिता चव ज्येष्ठोआ्राता तथव च | 
त्रयस्ते नरक यान्ति दृष्ठा कन्‍्यां रजस्व॒छाम्‌ |॥२३ 
यस्‍्तां विवाहयेत्‌ कन्यां ब्राह्मणो मदमोहितः 
 असंभाष्यो ह्यंपाहक्तेय: स विप्रो वृषलीपतिः ॥२४ 
वन्ध्या तु वृषली ज्ञेया वृषली तु मृतप्रजा: 
शुद्री तु वृषली ज्लेया कुमारी तु रजस्वछा ॥२५ 
यत्‌ करोत्येकरात्रेण वृषठीसेवनादू द्विजः। 
तड़क्षभुग जपन्नित्यं त्रेभिवेषव्यपोहति ॥।२६ 
स्ववर्ष या परित्यज्यान्यवरषण वहस्पतिः । 
बषली सा तु विज्ञेया न शूद्री वषल्ी भवेत्‌ ७२ 














२०८६ यमस्मृतिः । क्‍ 





.. .... वृषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च । 
मा _तस्याव्चेब असूतस्य निष्कृतिनंव विश्यते ॥२८ 
रा श्वित्रकुष्ठी तथा चब कुनखी श्यावदुन्‍्तकः । 
रोगी हीनातिरिक्ताड्रः पिशुनोमत्सरस्तथा ।।२६ 
दुरभगो हि तथा षण्डः पाषण्डी वेदनिन्दकः । 
हैतुकः शूद्रयाजी च अयाज्यानाश्व याजकं: ॥३० 
नित्य॑ प्रतिप्रहे लुब्धोयाचकोविषयात्मकः । 
श्यावदन्तोउ्थ वेद्यश्व असदालापकस्तथा ॥३१ 
एते श्राद्ध च दाने च बजनीयाः प्रय्नतः ॥३२ 
ततोदेवलकश्चवव भ्रुतकोवेदविक्रयी । 

एते वर्ज्या: प्रयत्नेन एतड्भास्वतिरत्रवीत्‌ ॥३३ 


एतान्नियोजयेद्स्तु हन्ये कव्ये च कमणि । 
निराशा: पितरस्तस्य यान्ति देवामहर्षितिः ॥३४ 
अग्ने माहिषिक इृष्टा मध्ये तु वृषलीपतिम्‌ । 
अन्ते वाधुंषिक दृष्टा निराशा: पितरोग॒ताः ॥|३५ 
ते भार्या या चेव व्यभिचारिणी । 















































प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । 


हविगुंणा न वक्तव्या: पितरोयत्र तर्पिताः 
पितृभि स्तर्पित: पश्चाद्चक्तव्यं शोभनं हवि: ।३६ 
यावतो अ्सते आ्ासान्‌ हव्यकव्येषु मन्त्रवित्‌ । 
तावतोग्रसते पिण्डान्‌ शरीरे त्रह्मण: पिता ४० 
उच्छिष्टोच्ड्ष्टसंस्पटः शुना श॒द्रेण वा ह्विजः । 
उपोष्य रजमीसेकां प्रश्वगव्येन शुध्यति ॥४१ 
अनुच्छिष्टेन संस स्नानमान्न॑ विधीयते । 
तेनवोच्छिष्टसंसपु2: प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥8२ 
यावद्ठिय्रा न पूज्यन्ते सम्भोजनहिरण्यकेः । 
तावच्चीणंब्रतस्यापि तत्पाप॑ न प्रणश्यति ॥४३ 
यद्वष्टितं काकबढाकचिल्लरसेध्यलिप्तं तु भवेच्छरीरम | 
गात्रे मुखे च प्रविशेध सम्यक्‌ स्नानेन ढेपोपहतस्य शुद्धि 
ऊध्व नाभेः करो मुक्त्वा यद्ज्लमुपहन्यते । 
स्नानमधःशोचं तन्सात्रेणेव शुध्यति ॥४५ 
अभक्ष्याणामपेयानामलेश्यानाब्व अक्ष॑णे । 
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०८८ 





रा _ थमस्मृतिः | 


तूलिका उपधांनानि पुष्प रक्ताम्बराणि च । 
शोषयित्वा प्रतापेन प्रोक्षयित्वा शुचिभवेत्‌ । ४० 
देश कार तथात्मान द्रव्य द्रव्यप्रयोजनम्‌ । 
उपपत्तिमवस्था व ज्ञात्वा धर्म समाचरेत्‌ ॥॥(११ 
रथ्याकदमतोयानि नावायस ठणानि च । 
मारुताकेण शुध्यन्ति पक्‍वेष्टकचितानि च ॥५२ 
आतुरे स्तानसम्प्राप्ते दशकृत्वोह्मणतुरः । 

स्रात्वा ख्रात्वा सशेत्तन्तु ततः श॒ुध्येत आतुरः ५३ 
रजकश्नमंकारश्व नटोवुरुडु एव च क्‍ 
केवर्ततमेदभिल्ाश्व सप्तेते चान्त्यजाः स्वृताः ॥५४ 
एपां गत्वा तु योषां बे तप्तकृच्छ' समाचरेत्‌ ।५५ 


ख्रीणां रजस्वलानान्तु स्पष्टास्पृष्टि यदा भवेत्‌ । 
ग्रायश्वित्तं कथ॑ तासां बण वण विधीयते ॥॥५६ 


सपष्टा रजस्व॒र्ता यान्‍्तु सगोत्राब्व सभत्तृ काम । 
कामादकामतो वापि स्लात्वा कालेन शुध्यति ॥५७ 


३:२७ कु" उह 




















प्रायश्रित्ततर्णमू।... २०८६ 
स्पृष्टा रजस्‍्वछा चेव श्वाजजम्बूकरासभें:।... 
तावत्तिष्ठे न्निराहारा स्नात्वा कालेन शुध्यति ॥॥६ 
स्पृष्टा रजस्वला केश्रिच्राण्डालेररजस्व॒ला | 
प्राजापत्येन कच्छूण प्राणायामशत्तेन च ॥६२ 

प्र: स्पृष्टोनिशाया्च उद्क्‍्या पतितेन च | 
वानीतेन तोयेन ख्रापयेज्याप्निसब्रिधौ | ह्डः 


दिवाक रश्मिसंस्पृष्ट रात्रो नक्षत्ररश्मिभिः। 
सन्ध्योभयोश्र सन्ध्याया: पविन्न॑ सवंदा जलमू ॥६४ 
अपः करनखस्पृष्टा: पिबेदाचमने द्विज: | 
सुरां पिबति सुव्यक्त यमस्य वचन यथा ॥६५ 


खातवाप्योस्तथा कूपे पाषाणे: शख्रघातने:। 
यष्य्या तु घातने चब मृत्पिण्डे गोकुछेन च ॥६६ 
रोधने बन्धने चेव स्थापिते पुष्कले तथा। 
काष्ठे वनस्पतो रोधसडुटे रज्जुवस्रयोः ॥॥|६७ पे हि 
एतत्ते कथितं सब प्रमादख्यानमुत्तमम्‌ । के 
यत्र यन्न सता गावः प्रायश्रित्तं समाचरेत्‌ ॥६८ - 



































२०६० 





यमस्मृति 
रोमाणि प्रथमे पादे द्वितीये श्मश्रु वापयेत्‌ । 
ठतीये तु शिखा धार्या चतुर्थ सशिखं बपेत्‌ ७२ 
न स्त्रीणां वन कुर्यात्‌ न च सा गामनुत्रजेत्‌ । 
नच रात्रो वसेद्रोष्ठे न कुर्याद्‌ बेदिकीं श्रुतिम्‌ ॥७३ 
सर्वाच्‌ केशान्‌ समुद्धृय छेदयेदह्ु|लिद्वयम्‌ । 
एबमेव तु नारीणां शिरसो वपन॑ स्पृतम्‌ ।।७४ 
सृतकेन तु जातेन उभयोः सूतक भवेत्‌ । 
पातकेन तु लिप्तेन नास्य॑ सूतकिता भवेत्‌ ॥७५ 
चत्वारि खलु कर्माणि सन्ध्याकाले विवजयेत्‌। 
आहार मैथुन निद्रां स्वाध्यायश्व चतुथंकम्‌ ॥|७६ 
आहाराज्जायते व्याधिः क्रूरगर्भश्र मैथुने । 
निद्रा श्रियो निवत्तन्ते स्वाध्याये मरणं भर वम्‌ ७७ 
अज्ञानात्तु ्िजिश्रेष्ठ | वर्णानां हितकाम्यया । 
मया प्रोक्तमिदं शार्सते सावधानोडवधारय ।।७८ 





इति यमप्रोक्त' धमंशाञ्र॑ समाप्तम. 





























3 तत्सदूब्रह्मणे नमः 


.. ॥ अथ ॥॥ 


क्‍ विद 6० मि 
*# लबवयमसरस।तः ॥* 
--4548:48:484१+---- 
ः क्‍ ॥ श्रीगणेशाय नमः 
2 --: कक ::88:-- 





..... अथ नानाविष प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । क्‍ 
श्रुयस्म॒त्युदितं धम वर्णानामनुपूवंश 
... प्राब्रवीदषिभिः पष्टो मु 








ब्‌८्ह 
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लघुयमस्मृति: 


पूब॑ कृत्वा द्विजः शौच पश्चादप उपस्पृशेत्‌ । 
अहोराज्रोषितो भूत्वा पशञ्चगव्येन शुध्यति ॥।५ 
निगिरन्यदि मेहेेत झुक्त्वा वा मेहने ऋते । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा जुहुयात्सपिषाउ55हुती: ॥६ 
यदा भोजनकाले स्यादशुचित्राह्मण: कचित्‌ | 

भूमौ निधाय तदूपास स्नात्वा शुद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥७ 
अक्षयित्वा तु तदूआसमुपवासेन शुध्यति । 
अशित्वा चव तत्सव त्रिरात्रेणब शुध्यति ॥८ 
अश्नतश्र द्विरेक: स्यादरवस्थस्रिशतं जपेतू । 
स्वस्थल्लीणि सहस्नाणि गायञ्र्या: शोधर्न परम्‌ ॥६ 
चण्डाले: श्वपन्न: स्पृष्टो विण्मृत्रे तु कते द्विजः । 
निरात्र तु प्रकुर्वीत भुक्त्वोच्छिष्ट: षपडाचरेत्‌॥।१० 
जद॒क्यां सूतिकां वाउपि संस्पुशेद्न्त्यजो यदि । 
निरात्रेण विशुद्धिः स्यादिति शातातपोउब्रवीत्‌ ॥ ११ 
रजस्वला तु संत्पृष्टा श्वमातद्भादिवायसः: । 





! 














नानाविध प्राय श्रवित्तवर्णनम्‌ । . २१०६३ 


क्लतो तु गर्भशब्वित्वात्स्नान॑ मेथुनिन: स्पृतम्‌ । 
अनृतो तु ख्लियं गत्वा शोच मृत्रपुरीषवत्‌ ॥१६ 
उभावप्यशुची स्यातां  ती शयनं गतो । 
शयनादुत्थिता नारी शुचिः स्यादशुचिः पुमान्‌ ॥॥१७ 
भतु: शरीरशुश्रषां दौरात्म्यादप्रकुबती । 
दण्ड्या द्वादशक नारी वष त्याज्या धन बिना ॥१८ 
त्यजन्तो5पतितान्बन्धून्दण्ड्या उत्तमसाहसम्‌ । 
पिता हि पतितः काम न तु माता कदाचन ॥१६ 
आत्मानं घातयेयस्तु रज्ज्वादिभिरुपक्रमेः । 
मृतो5मेध्येन्न लेप्तव्यो जीवतो ह्विशत दम: ।|२० 
दण्ड्यास्तत्पुत्रमित्राणि प्रत्येक पणिक दमम्‌ |. 
प्रायश्वित्तं ततः कुययथाशाब्रप्रचो दितम्‌ ।२१ 
जलायुद्वन्धनश्रष्टा: प्रत्रज्यानाशकच्युता: | 
विषप्रपतनप्रायशब्रघातहताश्व ये ॥२२ 

नवते प्रय्वसिताः सर्वेछोकबहिष्कृता: । 
चान्द्रायणन शुध्यन्ति तप्तकच्छुइहयेन वा ॥२३.. 
उभयावसितः पाप: श्यार्माच्छुबलकाच्च्युत:। 
चान्द्रायणाभ्यां शुध्येत द्क्तता घेनु तथा वृषम्‌ २७ 
श्वश्वगालपुवज्ञाद्यर्मानुषेश्व रति बिना।._ 

दृष्टः स्नात्वा शुंचिः सद्यो दिवा संध्यासु राजिषु ॥२४६ 
अज्ञानादूब्ाह्मणो भुक्‍्त्वा चण्डालान्न' कदाचन। 
गोमूत्रयावकाहारों मासाधन विश्युध्यति ॥२६ 

















२०६४ 


राज्ञांज्ञीं 





ल्घुयमस्मृतिः । द 


गोत्राह्मणग॒हं दग्ध्वा म्तं चो(तश्नो)द्वन्धनादिना । 
पाशाश्छित्वा तथा तस्य कृच्छमेक चरेद्द्विजः ॥२७ 
चण्डालपुकसानां च भुक्त्वा गत्वा च योषितम्‌ । 
कृच्छाब्दमाचरेज्ज्ञानादज्ञानादन्द्वद्वयम्‌ २८ 
कापालिकान्नभोक्तणां तन्‍नारीगामिनां(णां) तथा । 
कृच्छाब्दसाच रेज्ज्ञानादज्ञानादन्द्वदयम्‌ २६ 
अगम्यागमने विपग्रो मद्यगोमांसभक्षण । 
तप्तकच्छपरिक्षिप्तो मोवीं(झ्री)होमेन शुध्यति ॥।३० 
महापातककर्ता स्थ्वत्वारो5प्यविशेषतः । 

अपन ग्रविश्य शुध्यन्ति स्थित्वा वा महति क्रतो ॥३१ 
रहस्यकरणे 5प्येव॑ मासममभ्यस्य पूरुषः | 
अघमषणसूक्तं वा शुध्येदन्तजले स्थितः ॥|३२ 
रजकश्चमंकारश्व नटो बुरुड एब च। 
केवत॑मेदमिल्ााश्व सप्तेते अन्त्यजाः स्प्रता: ॥३३ 
भुक्त्वा चेषां स्लरियो गत्वा पीत्वाउपः प्रतिगृह्य च । 
कृच्छाव्द्मा च रेज्ज्ञानादज्ञाना देन्दवद्यम्‌ ।।३४ 
मातरं गुरुपल्लीं च स्वसदुहितरो स्नुषाम 

बधीयते ।।३५ 

) प्रत्नजितां धात्रीं तथा वर्णोत्तमासपि 

द्वय॑ प्रकुर्बीत सगोत्नामभिगम्य च ॥|३६ 




















काप्ठछोष्टाश्म भिर्गावः शम्बरर्वा निहता 





नानाविध प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


वेश्याभिगमने पाप॑ व्यपोहन्ति द्विजातयः । 
पीत्वा सकृत्सुतप्तं च पञ्चरात्र कुशोदकम्‌ ॥|३८ 
गुरुतह्पब्नरतं केचित्केचिद्जह्यहणो ब्रतम्‌ । 
गोध्नस्य केचिद्च्छुन्ति केचिब्वेवावकी र्णिनः ॥३६ 
दुण्डादूध्दप्रहारेण यस्तु गां विनिपातयेत्‌ ! 
द्विंगुण गोब्रतं तस्य आ्रायश्वित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥|8० 


अह्लुप्रमात्रस्थूलस्तु बाहुमात्रप्रमाणकः । 


साढेंश्व सपलाशश्व गोदण्ड:ः परिकीतितः ॥४१९ 
गवां निपातने चेव गर्भाषपि संपतेद्यदि । 
एककशश्वरेत्कूच्छ यथापूव तथा पुनः ॥४२ 
पादसुत्पन्नमात्रे तु ढो पादो गात्रसंभवे । 
पादोन॑ ऋच्छुमाचए्टे हत्वा गर्भभचेनतम्‌ ॥४३ 
अद्जप्रत्यद्संपूर्ण गम रेत:समन्धविते ! 

एकेक्रशश्व रेत्कच्छमेषा गोध्नस्य निष्कृति: ।|४४ 
बन्धने रोधने चेव पाषाणे वा गवां रुजा। 
संपयते चेन्मरणं निमित्ती नेब लिप्यते |४५ 


मूलितः पतितो वा5पि दण्ड नामभिहतस्तथा । 


उत्थाय षट्पद्द गच्छेत्सप्त पच्च दशापि वा ॥४६ 
ग्रासं वा यदि ग्रह्लीयात्तोयं वाउपि पिवे्दि । 
पूवव्याधिप्रनष्टानां प्रायश्रित्त न विद्यते ॥|४७ - 





प्रायश्वित्तं कथ तत्र शास्त्र शाख्र निगययते ।४८ 














ल्‍ २०६६ लघुयमस्वृति: । 
रा काष्ठ सांतपन कुर्यात्माजापत्य तु लछोष्टके । 5 
मम तप्रकच्छ' तु पाषाणे श्र चाप्यतिकृच्छकम्‌ ।४६ | 
क्‍ ओषध॑ स्नेहमाहारं दृद्द्रोत्राह्मणेषु तु। 
दीयमाने विपत्तिः स्यात्मायश्वित्त न विद्यते ॥४६० 
वेलभेषज्यपाने च भेषजानां च भक्षणे | 
निःशल्यकरणे चेव प्रायश्रित्तं न विद्यते ॥४९ * 
वत्सानां कण्ठवन्धेन क्रियया भेषजेन तु । 
साय संगोपनाथ च न दोषो रोधबन्धयो: ॥४२ . 
पादे चेवास्य रोमाणि द्विपादे श्मश्रु केवलम | रा 
त्रिपादे तु शिखावज मूले सब समाचरेत्‌ ॥।५३ दा 
सर्वान्केशान्समुद्धृद्य च्लेदयेदुलठयम । क्‍ ः 
एवमेव हि नारीणां मुण्डमुण्डापन स्मृतम्‌ ।।५४ 


न स्त्रिया वपन कार्य न च वीरासन तथा । 

न च गोष्ठे निवास च (सश्थ) न गच्छन्तीमनुत्रजेत्‌ ।।५५ 
राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । 4 
अकृत्वा वन तेषां प्रायश्रित्तं विनिर्दिशेत ॥४५६ न 
केशानां रक्षणाथ च द्विगुणं ब्रतमादिशेत्‌ | 
द्विगुणे तु ब्ते चीर्ण द्विगुणेब तु दक्षिणा ॥॥/(७ 








: दिंगुणं चेन्न दत्त च केशांश्व परिरक्षयेत्‌ । 
पाप॑ न क्षीयते हन्तुर्दाता च नरक ब्रजेत्‌ 


. शश्रोतस्मातंविहित प्रायश्चित्तं बदन्ति ये । 
तान्धमविष्नकल श्व राजा दण्डेन पीडयेत्‌ ॥।४६ 








ृष्टापूत्तयों: फलकथनं;पश्चगव्यविधानत्च ।_ २०६७ 


न चेत्तान्पीड्येद्राजा क्थंचित्काममोहितः | 
तत्पाप॑ शतधा भूत्वा तमेष परिसपंति ॥&६० 
प्रायश्वित्ते तठश्रीर्ण कुर्यादूब्राह्मणभोजनम्‌ | 
विंशति गा वृष चंव दषयात्तेषां च दक्षिणाम्‌॥६९२ 
क्रमिभिन्रणसंभूतेमक्षिका मिश्र पातिते: । 
कृच्छाध संप्रकु्वीत शकत्या दद्याच्च दक्षिणाम्‌ ॥६२ 
प्रायश्वित्तं च कृत्वा वे भोजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ । 
सुवर्णमाषक दच्यात्ततः शुद्धिविधीयते ॥६३ 
चण्डाल्श्वपच: स्पृष्टे निशि स्नान विधीयते । 
न वसेत्तन्न रात्रो तु सद्यः स्नानेन शुध्यति ॥।६४ 
अथ वसेयदा रात्रावज्ञानादविचक्षण:ः । 
तदा तस्य तु तत्पापँ शतधा परिवतते ॥६५ 
उद्दच्छन्ति हि नक्षत्राण्युपरिष्टाब्र ये अहा।।.... 
संस्पृष्टे रश्मिभिस्तेषामुदके स्नानमाचरेत्‌ ॥६६ 

. कुब्यान्तजलवल्मीकमूषिकोत्करबत्मसु । 
श्मशाने शौचशेषे च न ग्राद्या: सप्त म्त्तिका: ॥६७ 
इष्टापूत तु कर्तव्य ब्राह्मणन प्रय्नतः | 
इष्टेन छभते स्वग पूर्त मोक्ष समश्नुते ॥६८ 
वित्तापेक्ष॑ मवेदिष्टं तड॒गं पतेमुच्यते। 
आरामश्र विशेषेण देवद्रोण्यस्तथेव च ॥६६ 

नि देवतायतनानिच। 

















२०६८ 


लघुयमस्मृति: । 


शुक्कया मूत्र गृह्मीयात्कृष्णाया गोः शक्नत्तथा । 
ताम्रायाश्व पयो ग्राह्म॑ श्वेताया दृधि चोच्यते ॥७९ 
कपिलाया घृर्त ग्राह्म महापातकनाशनम्‌ | 
संवतीर्थ नदीतोये कुशेद्रंब्यं पृथकपथक ।।७२ 
आहय प्रणवेनव ह्यत्थाप्य प्रणेन च |. 

प्रणवेन समालोड्य प्रणवेन त संपिबेत्‌ ।।७३ 
पालाशे भध्यमे पर्ण भाण्ड ताम्रमये तथा । 
पिबत्पुष्करपर्ण वा ताम्र वा सृण्मये शुभे ।७४ 
सूतके त समुत्पन्न द्वितीये समुपस्थिते । 

'ट्वितीये नास्ति दोषस्तु प्रथमेनव शुध्यति ७५ 
जातेन शुध्यते जात॑ मृतेन मृतक तथा । 
गर्भसंस्नवण मासे त्रीण्यहानि विनिर्दिशेत्‌ ॥७६ 
रात्रिभि्मासतुलाभिगेभेख्रावे विशुध्यति | 
रजस्युपरते साध्वी स्लानेन स्री रजह्बछा ।।७७ 
सगोत्रादूभ्रश्यते नारी विवाहास्सम्रमे पदे । 
स्वामिगोत्रेण कतंव्यास्तस्या: पिण्डोदरक॑(क)क्रियाः ७३८ 
हे पितुः पिण्डदानं(ने) स्यात्पिण्डे पिण्डे द्विनामता | 
षण्णां देयाख्रय: पिण्डा एवं दाता न मुह्यति ॥७६ 


सेन भर्त्रा सह श्राद्ध माता भुक्या सदवतम्‌। 
_पितामह्मपि स्वेनंव स्वेनेव प्रपितामही ॥८० 


ष॑ तु कुर्वीत मातापित्रोस्तु सत्कृतिम्‌ | 





अदव भोजयेच्छाद्ध' पिण्डमेक तृ निवंपेत्‌ ॥॥८१ 
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“ अख्िसंचयनकाछादिवर्णनम्‌ । .. श०ह६६ 


नित्यं नेमित्तिक काम्य॑ वृद्धिश्राद्धमथापरम्‌ । 
पावणं चेति विज्ञेयं श्राद्ध पत्चदिध बुधेः ॥८२ 
ग्रहोपरागे संक्रान्तोी पर्वात्सवमहालये |... 
निवेपेल्त्रीज्षरः पिण्डानेकमेव सतेडहनि ॥८३ 
अनूढा न पृथक्नन्या पिण्डे गोत्रे च सूतके । 
पाणिग्रहणमन्त्राभ्यां स्वगोत्रादूश्रश्यते ततः ॥८४ 
येन येन तु वर्णन या कन्या परिणीयते। 
तत्संमं सूतक याति तथा पिण्डोदकेडपि च ॥८५ 
विवाहे चेब संबृत्ते चतुथं्हनि रात्रिषु । 
एकत्व॑ सा ब्रजेद्धतुं: पिण्ड गोन्ने च सूतके ॥८६ 
.... प्रथमेडह्लि द्वितीये वा ठतीये वा चतुथके । 
अस्थिसंचयन काय बन्धुभिहिंतबुद्धिमिः ॥८७ 
चतुथ पश्चमे चव सप्तमे नवमे तथा । 
अख्थिसंचयन प्रोक्त वर्णानामनुपूवेंशः ।॥८८ 
| ..._ एकादश हे प्रेतस्य यस्य चोत्सज्यते वृषः। 

मुच्यते प्रेतलोकात्स स्वगलोके महीयते ॥८६ 

..._ गन्गतोयेषु यस्यास्थि पुंबते शुभकमेण:ः । 
न तस्य पुनरावृत्तित्रह्चछोकात्कथंचन ॥६०.... 
यावद्स्थि मनुष्याणां गद्भातोयेषु तिष्ठति 


.... तावह्॒ष सहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥६९ 
.... नभिमात्रे जले स्थित्वा हृदयेनानुचिन्तयेत्‌ । 




















२३१०० 





छघयमस्मृति: । 


हस्तो कृत्वा सुर्सयुक्तो पूरयित्वा जलेन च । 
गोशड्भमात्रमुदूधृय जलूमध्ये जल क्षिपेत ॥६३ 
आकाशे च॒ क्षिपेद्वारि वारिश्थो दक्षिणामुखः । 
पितृ्णां स्थांनमाकाशं दृक्षिणा दिक्तथेव च ॥६४ 
आपो देवगणाः प्रोक्ता आप: पिठगणास्तथा । 
तस्मादप्सु जल देय पितणां हितमिच्छता ॥६५ 
दिवा सूयोशुभिस्तप्तं रात्रो नक्षत्र मारुतेः । 
संध्ययोरप्युभाभ्यां च पवित्र सबदा जलूम्‌ ||६६ 
स्वभावयुक्तमव्याप्तममेध्येन सदा शुचि। 
भाण्डस्थं धरणीस्थ॑ वा पवित्न॑ सबवंदा जलम्‌ ॥६७ 
देवतानां पितृणां च जले दद्याज्जलाझलीन । 
असंत्कृतप्रमीतानां स्थले द्याजजलाश्लीन ।।६८ 
श्राद्ध हबनकाले च दद्यादेकेन पाणिना । 
उभाभ्यां तपंणे दद्यादिति धर्मों व्यपस्थितः ॥६६ 


इति लघुयमप्रणीतं धर्मशार्त्र समाप्तम्‌ । 
समाप्तेयं यमस्मृति: । 
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3» तत्सदूब्नह्मणे नमः । 
॥ अथ ॥ 





श्रीगणेशाय नमः | 





थमोष्ध्याय: । 


अथ नानाविध प्रायश्रित्तवर्णनम | 


का 


अथातो यमधघमंस्य प्रायश्रित्तं व्याख्यास्यामः। 
चतुर्णामपि व्णानां प्रायश्रित्तं प्रकल्पयेत्‌ ॥।१ 

ब्राह्मणस्तु शुना दृष्टो जम्बूकेन वृकेण वा । 

डदिते प्रहनक्षत्रे दृष्टा सद्यः शुचिभभवेत्‌ ॥२ 


भ्रष्टा: प्रब्नज्यानाशकच्युता: 





ये॥३ 

















२१०२ 





बृह्यमस्मृतिः । 


उभ्रयावसिताः पापा ये शामशबलछाच्युताः 


इन्दुद्येन शुध्यन्ति दृत््वा घेनुं तथा वृषम्‌ ॥॥४ 


क्‍ गोत्राह्मणह॒त॑ द्‌ थे सतमुद्वन्धनेन तु । 


पाशं छित्त्वा ततस्तस्य तप्तकृच्छद्ठयं चरेत्‌ ।।६ 
कृमि भिन्नह्य संयुक्त मक्षिकेश्नोपघातितम्‌ । 
कृच्छाध संप्रकुर्तीत शक्तया दद्यात्त द॒क्षिणाम्‌ ॥|७ 


चाण्डालभाण्डसंस्पृष्ट पीव्वा भूमिगठ जलम्‌ | 


गोमूत्रयावकाहारः षड्रात्रेण विशुध्यति ॥|८ 
चाण्डाल्घटभाण्डस्थं यस्तोर्य पिबति द्विजः । 
तत्क्षणात्श्षिपते यस्तु प्राजापत्येन शुध्यति ॥॥६ 
यदि न क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीयति | 
प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छ सांतपनादिकम्‌ ।।१० 
चरेत्सांतपन विपग्र: प्राजापत्य॑ तु क्षत्तरियः । 

तद्ध त चरेद्श्यः पादं शद्रस्य दापयेत्‌ ॥।१९ 


चाण्डालाज्न भक्षयित्त्रा तद्वत्सलिलमेव च | 
मास कृच्द्र' चरेदिप्रश्वान्द्रायणसथापि वा ॥१२ 
गोमूत्रं गोमय॑ क्ीरं दधि. सर्पि: कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्र कृच्छ  सांतपन स्मृतम्‌ ॥१३ 
चाण्डाल्मूतिका ये च ये च संकीर्णयोनयः । 
तेषां दत््वा च भुक्तता च तप्तकृष्छ समाचरेत्‌ 












। 





ध्यायः |. चान्द्रायणविधिवर्णनम्‌ । 
ह्वितीयोध्ध्याय: । 


अथ चान्द्रायणविधिवर्णनम्‌ । 


नटां (टीं) शैलूषिकां चेव रजकीं वेणुजी विनीम्‌ । 
गत्वा चान्द्रायणं कुर्यात्तथा चमोपजी विनीम्‌ ॥।९ 
कापालिकान्नभोक्तणां तनयागामिनां तथा । 
अज्ञानाव्कृच्छमुद्दिष्ट ज्ञात्वा चंव ब्रतद्वयम्‌ ॥२ 
सुरायाः संप्रपानेन गोमांसभक्षणे कते । 
तप्तकृच्छ' चरेद्विप्रो मोझ्लीहोमेन श॒ुध्यति ॥३ 
गोक्षल्नियं तथा वेश्यं शुद्रं चाप्यनुकोमजम्‌ । 
ज्ञात्वा विशेषेण ततश्ररेच्ान्द्रायर्णं ब्रतम्‌ ॥॥४ 
कुक्कुटाण्डकमात्र तु प्रासं च परिकल्पयेत्‌ । 
अन्यथाभावदोषेण नवमेडति च शुध्यति ॥५ 
एकक वधयेदूग्रार्स शुक्‍्ले कष्णे च हासयेत्‌ । 
मायां तु न भुज्जीत एष चान्द्रायणो विधिः ॥|६ 
प्रायश्रित्तमुपक्रम्य कर्ता यदि विपयते | क्‍ 
पूतस्तद॒ह रेह्ठा5( 
यावदेकः प्रथग्भाव्यः प्रायश्रित्त न सेवते । 


हि 





अ 


अप्रशस्ता न ते स्पश्यास्ते सबदपि विगहिता: ॥॥८ 














२१०७ 





तेन स्नात्वा च पीत्या च गामालभ्य वि 


बृह्यमस्म्ृतिः । [ ठृत्तीयो- 


तृतीयो5थ्यायः । 
अथ प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । 
ऊमंकादशवषंस्य पश्चवर्षात्परस्य च । 
प्रायश्वित्त चरेद्श्राता पिता वान्योडपि बान्धवः ॥॥१ 
अतो बालवरस्यापि नापराधो न पातकम्‌ | 


शाजदण्डो न तस्यास्ति प्रायश्रित्त न विद्यते ॥२ 
अशीत्यधिकवर्षाणि बालो वाउप्यूनघोडशः । 


प्रायश्रित्ताधमहन्ति ख्लियो व्याधित एवं च ॥३ 
पिठव्यशआ्राठृभार्या' च भगिनीं मातुरेव च । 

श्वभ्र पिठष्वसारं च तप्तकृच्छ समाचरेत्‌ ॥४ 
राज्ञीमाचार्यशिष्यां वा उपाध्यायस्य योजित: । 
एता गत्वा ख्लियो मोहात्पण्मास कृच्छूमाचरेत्‌ ॥।५ 
हो मासौ भक्ष्यमोज्यं च छो मासो यावकेन 

हौ मासौ पश्चगव्येन षण्मास कृच्छमाचरेत्‌ ।।६ 
मातरं गुरुपल्लीं च स्वसार दुहितां तथा । 


 गत्वा तु प्रविशेदि नान्‍या शुद्धिविधीयते ७ 
अस्त गते यदा सूय चाण्डालमृतुमत्स्रिय: । 


संस्पशेत्त यदा कश्नित्मायश्रित्तं कर्थ भवेत्‌ ॥।८ 
जातरूप्यं सुवण तु दिवा55हत च यज्जलम । 

















धध्यायः ] कन्याया रजोदर्शने मात्रादीनां नरकप्राप्ति'। २१०४ 


अखसच्छृद्रेषु अन्नाय॑ ये भुझन्त्यबुधा द्विजाः 
प्रायश्वित्तं तथा प्राप्त चरेश्वान्द्रायणत्रतम्‌ ॥१९ 
यः करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवन द्विंज: | 

तद्गक्षणे जपेन्नित्य॑ त्रिभिवष्यपोह॒ति ॥१२ 
वृषल्लीं यस्तु यूह्ाति ब्राह्मणो मदमोहितः | 

सदा सूतकिता तथ्य ब्रह्मह॒द्या दिने दिने ॥१३ 
वृषल्शीगमर्न चेव मासमेक॑ निरन्तरम । 

इह जन्मनि शर्द्रत्व पुनः श्वानो भविष्यति।॥।१४ 
वृषल्लीफेनपीतस्य निःश्वासोपगतस्य च | 

तस्याँ चंब प्रसूतस्य निष्कृतिन विधीयते ॥१६४ 
अग्ने माहिषक दृष्टा मध्ये च वृषढ्लीपतिमू । 
अन्ते वाधुषिक दृष्टा निराशा: पितरो गताः ॥१६ 
महिषीत्युच्यते भार्या सा चेव व्यभिचारिणी | 
तान्दोषान्क्षमते यस्तु स वे माहिषकः स्मृत: ॥१७ 
पितुगहे तु या कन्या पश्यत्यसंस्कृता रजः । 

अर णहतल्या पितुस्तस्य(स्या:) कन्या सा वृषल्ली स्प्रता १८ 
यस्तां विवाहयेत्कन्यां त्राह्णो मदमोहितः । 
असंभाष्यो ह्ापाडन्केयः स विश्नो बृषलीपति:॥१६ 
प्राप्ते तु द्वादशे वर्ष कन्यां यो नत्रयच्छति।.. 








तक 


























२१०६ 





बृहद्यमस्तृतिः । [ तृतीयो- 


माता चैव पिता चेव ज्येध्ठश्नाता तथेव च। 
त्रयस्ते नरक॑ यान्ति दृष्टा कन्‍्यां रजस्वलाम्‌॥२२ 
समधघ धनमुत्सज्य मह(हा)घ य प्रयच्छति 

वे वाध॑षिको ज्ञेयों त्रह्मवादिषु गहिंतः ॥२३ 
गुक्रक्षयकरा वन्ध्या व्याज्येति परिकीतिता । 

स्‍्यास्तु यो भवेड्गता त॑ तु विद्यादजाविकम्‌ ॥।२४ 

दूराच्छान्तं भयग्रस्तं ब्राह्मणं गृहमागतम । 
अनर्चयित्वा यो भुडक्ते तरक्षणेड्स्रों विधी(ही)यते |।२५ 
अजाविको माहिषश्चव तथा च वृषछीपति 
तृणाग्रेणापि संस्पष्टा सवासा जलमाविशेत्‌ ॥२ 
यावदुष्णं भवेदन्न॑ यावद्भुल्लन्ति वाग्यता: । 
पितरस्तावदश्नन्ति यावन्नोक्ता हविगुंणा: २७ 
हविग॒ंणा न वक्तव्या: पितरो या यतपिताः 
पिठभिस्तपित: पश्चाद्वक्तत्य शोभनं हविः ।२८ 





_ यावतो मसते ग्रासान्हत्यकव्येष्वमन्त्रितः 


ताबतो ग्रसते प्रेत्य दीप्रान्पासानयोमयान्‌ ।।२६ 


. आसनेष्वासन दद्यान्न तु हस्ते कदाचन | 
 हस्तेष्वासनदाने च निराशा: पितरो गताः ।।३० 


.. आसने पादमारूढो वद्चस्याधमघः कृतम । 










हित नोपतिष्टेत रालेविंगहावति ॥३र... 












न 0 ॒ हि ह | ह के पु 
_ अधयायः ] श्राद्धे बजनीयत्राह्मणा:, सत्पात्रलक्षणबर्णनम्‌ | २१०७ 


सन्प्रासं च यो भुडते सशब्दं सेद्नितंतथा।... * 
लेहितं वरतितं चंब षडते पढक्तिदूषका: ।।३३ क्‍ 
| खित्री कुष्ठी तथा शूछी कुनखी श्यावदनतकः। . ..... 
..रोरी हीनातिरिक्ताज्ञः पिशुनों मत्सरी तथा॥३४ 
भंगो हि तथा षण्ढ: पाखण्डी वेदनिन्दकः।.. -. 
हेतुकः शूद्रयाजी च अयाज्यानां च याजकः। ३४ 
... नित्य मग्रतित्रहे छुब्धो याचको विषयात्मक:ः।.. 
...... श्यावदन्तोज्थ वेयश्व असदाछापकस्तथा ॥३६ 
एते श्राद्ध च दाने च वजनीयाः प्रयत्नतः । 
तथा देवलकश्चेव भ्रतको वेद्विक्रयी ॥३७ 
एते वर्ज्याः प्रयत्नेन एबमेव यमोउनत्रवीत्‌। क्‍ 
निराशा: पितरस्तस्य भवनच्ति ऋणभा गिनः ।।३८ 
अथ चेन्मत्र(न्त्रेविद्यक्तो वष्णवो ज्ञानवान्हि सः। 
हृव्यकव्ये नियोक्तव्य इति प्राह स्वयं यमः ॥३६ 


तस्मात्सवप्रत्नेन श्राद्ध यज्ञे च कमंणि पल 
अदृष्यं चंब विप्रेन्द्र योजनीयं(येत्तु) प्रयत्ञतः ॥|४० 


तथब मन्त्रविद्युक्त शारीर पडक्तिदूषणे:।.... 
वर्जितं च यम: प्राह पडःक्तिपावन एवं सः ।४१ 


निमंत्सरः सदाचार: श्रोत्रियो ब्रह्मविद्यवा । 
विद्याविनयसंपन्नः पात्रभूतो 


वेदान्तविज्ज्येप्ठसामा अलब्धो वेदतत्परः-। 





























२१५०८ 


 प्रतिग्रहाश्व बिप्री व नरक प्रति गच 





बृहयमस्मृतिः । 


उच्छिष्टोच्छिश्टसंस्पृष्ट: शुना शूद्रेण वा द्विज: । 
उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन शुध्यति ॥।४४ 
उच्छिष्टभाजन येन विप्रेण चान्नवर्जितम्‌ । 

स्पष्ट तेन प्रमादाब्न प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥४५ 
उच्द्चिष्टो च्छुष्टसंस्पष्टो ब्राह्मणों त्राह्मणेन हि। 
दशरुद्रीं जपेत्पश्चाद्रायत्रया शोधन परम्‌ ॥॥४६ 
उच्छष्टोच्छिष्टसंस्पृष्ट: क्षत्त्रियों वेश्य एवं च । 
प्रमादोच्छिष्ट संस्पष्ट: शूद्रेण तु यदा ह्विज: ॥४७ 
उपोष्य रजनी रजनीमेकां पश्चगव्येन शुध्यति । 
श्वानकुक्कुटमार्जाराः काको वा स्पृशते यदि ॥|४८ 
उच्दिष्ट त॑ हविज॑ यस्तु अहोरात्रेण शुध्यति । 
पश्चगव्यन शुद्धि: स्यादित्याह्‌ भगवान्यमः ।॥४६ 
रजस्वलां स्पशेय्रस्तु त्रिरात्रं तन्न कारयेत्‌ । 
उपोष्य ह्विजसंस्कारं पश्चगव्येन शुध्यति ॥।४० 
उदक्या दृष्टिपातेन श्रुतशब्देन चेव हि । 

स्नान देवाचंन दान हवन॑ च प्रणश्यति ॥५१ 
रक्तवद्रस्य विक्रेता लाक्षारजकमे (ए)बव च । 
वेणुजीवनकेवर्ततक्षचर्मोपजीविनः ॥४२ 
एतेषां स्पशनात्पापं तथा चव तु मोहितः 

छति ५३ 
प्रमादृतः । 








| तृन्तीयो- 








पल न कस 








ध््यायः|अभक्ष्यभक्षणादिविषये-रजस्वलास्पशे प्रायश्रित्तानि २१०६ 


सूतके वर्तमानेडपि दासवगंस्य का क्रिया । 
स्वामितुल्‍्यं भवेत्तस्य सूतक तु प्रशस्यते ॥४५ 
यञ्न कारयते तत्तन्नान्य प्रद्य्॒वी य्यमः । 
विवाहोत्सवयज्ञेषु काय चवमुपस्थिते ॥४६ 
रजः पश्यति या नारी तध्य काल्स्य का क्रिया । 
विपुले च जले स्नात्वा शुह्षबासास्वलंकृता ।|४७ 
आपोहिष्ठेत्यगभिषिक्ता55यं गौरिति वा ऋचः(चा) । 
पूजान्ते होमयेत्पश्चाद्‌ धृताहुया शताष्टरकम्‌ ॥४५८ 
गायत्रया व्याहतिभिश्चव ततः कम समाचरेत्‌ । 
यावद्द्विजा न चाच्यन्ते अन्नदानहिरण्यकेः ॥।४५६ 
तावशीर्णब्रतस्यापि तत्पाप॑ न प्रणश्यति ॥६० 


यहेहक काकबलाकचिह्लामेध्येन लिप्तं तु भवेत्कदाचित्‌। 

श्रोत्रे मुखे वा परिमस्तके वा ज्ञा (स्ना)नेन लेपोपहतस्य शुद्धि: ॥ 
अभक्ष्याणामपेयानामलेझ्यानां च॒ अक्षणे | क्‍ 
रेतोमृत्रपुरीषाणां प्रायश्वित्तं कर्थ भवेत्‌ ॥६२ 
 पद्मोदुम्बरबिल्वानां कुशाश्वत्थपछाशयो: | 

एतेषामुद्क पीत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥६३ 

ख्रीणां रजस्वलानां च स्पर्शश्रेव भवेद्यदि | 

चतुर्णामपि वर्णानां प्रायश्वित्तं कथं भवेत्‌ ॥६४ 

स्पृष्टा रजस्वलाउन्योन्यं सगोत्रा चान्यगोत्रका। 
कामादकामतो वाउ5पि त्रिरात्राच्छुछिरिष्यते ॥६५ 

















२११०. 


ब्रहद्यमस्मृतिः । है। चतु्ो- 


स्पष्टा रजस्वछाउन्योन्य ब्राह्मणी क्षत्त्रिया तथा । 
अधकृच्छ' चरेप्पूर्वा पादक्॒च्छू तथोत्तरा ।॥॥६< 

स्पष्टा रजस्वलाउ्योन्यं त्राह्मणी वश्यिनी तथा । 

पादहीन चरेत्पूर्वा पादमेक तथोत्तरा ॥६७ 

स्पष्टा रजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणी शूद्रिणी तथा । 

कृच्छे ण शुध्यते शुद्री त्राह्मी दानेन शुध्यति ॥६८ 

विप्र: रपष्टों निशायां तृदृक्याया पतितेन वा 


 दिवाउ5नीतेन तोयेन स्नापयेद प्रिसंनिधो ॥।६£ 


.. आशाए)बालकु हर 


दिवा चेवाकंसंस्पृष्ट रात्रो नक्षत्रदर्शनात्‌ । 
संध्ययोरुभयोरवा5पि पवित्नं सवंदा जलम्‌ ॥७०. 
इति श्रीयाम्ये धमंशास्त्रे ठतीयोउध्याय: । 





चतुथोडध्याय: । 


अथ गोवधप्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । 


स्वातं (रवातं) वापी तथा कूपपाषाणे श््रघातिते । 
यष्ट्या तु धातिते चंब झत्पिण्डान्येव साधयेन्‌ ()) ॥९ 


.... गोवधे चंव यत्पाप बलीवदंस्य चंब हि 
.... प्रायश्वित्त भवेत्षत्र स्लिया वा पुरुषस्य वा ॥२ 





खाते च पतिता या गौः कूपे वा चावटेउपि वा! 


ड(ण्डे)बाउपि शख््रघातेन चंब हि ॥३ 








धध्यायः गोवधप्रायश्रित्तवर्णनम्‌ | २१११ 





यष्ट्या तु पतिता या गौबेलीवर्दों मतोषपि वा। 
व॒त्सो वत्सतरो वाउपि प्रायश्वित्ती मवेन्नर: ॥|७ 
नारी वा5पि कुमारो वा प्रायश्रित्तादिशुध्यति। 
पापी प्रख्यापयेत्पाप॑ दत्त्वा घेनुं तथा वृषम्‌ ॥६ 
प्रच्छन्नपापिनो ये स्युः कृतघ्ना दुष्टचारिण: । 
नरकेषु च पच्यन्ते यावदाभूतसंप्वम्‌ ।।६ 
तस्माश्च पापिना ग्राह्मं प्रायश्वित्तं यथा तथा । 
प्रमादाच्च हता येन कपिला वा तथेतरा ॥७ 

य था ब्रह्मवधे पाप॑ कपिलाया वध तथा । 
बलीवर्देडपि च तथा प्रायश्रित्तं सम॑ स्मृतम्‌॥॥८ 
रोधने बन्धने चेव सृत्पिण्डन(व)गोमये | 





उत्कृष्टनापि गोहन्ता प्रायश्रित्तेन शुध्यति ॥६ 
धा(वा)रिपड्टयो: । 
पिवा॥ १० 








यन्न यत्र प्रियेट्रोश्व प्रायश्वित्त पृथक्पृथक्‌ ॥।११ 
बने च पतिता या गौ: पामरत्राट(स)शह्लिता |. 





सता चेव यदा सा गौः प्रायश्चित्ती भवेध्व सः ॥|१२ 
वाउपि प्रायश्रित्तं च यत्मृतम्‌ |. 
शूद्वस्य वेश्यस्य दविगुणं भवेत्‌ ॥१३ 


त्रिगुणं क्षत्तियस्थेब विप्रस्णेव चतुगुंणम । 
 गोष्ठे निवसन काय गोध्नोष्हमिति बाचयेत्‌ ॥१४ 











बृहद्यमस्द्रतिः । [ चतुर्थो- 


कष्टेन वबलमानो5पि कालेनेव शुचिभवेत्‌ । 

गयवां मध्ये वसेद्रात्रों दिवा गा वे छनुत्नजेत ॥९ ५४ 
न स्त्रीणां वपन कुर्यान्न च गोब्रजनं स्पृतमू । 

न च गोष्ठे वसेद्रात्रौ न कुर्याहेदिकीं श्रुतिम्‌ ॥ १६ 
सर्वान्केशान्समुच्छिय च्छेदयेदकुलद्ठयम्‌ । 

एव ए(वमे)व तु नारीणां शिरोमुण्डापन स्मृतम्‌ ।॥१७ 
सूतके मृतके चंब विधि भत्रृदि नो यम । 

आातके वतमानेडपि सृतक च यदा भवेत्‌ |१८ 
को विधि: स विनि्दिष्ट: कथयस्व यथातथम्‌ । 
एबमुक्तो हि भगवान्यमः प्राह यथातथम्‌ ॥।|१६ 
जातके नेव मृतक क्ष॒यं याति न संशय: । 
पूबत्रतमनिर्दिष्ट मया च सूतक भवेत्‌ २० 
सूतकेन न लिप्येत इति प्राह स्वयं यमः । 
सूतकेन न लिप्येत ब्रत॑ संपूर्णतां ब्रजेत्‌ ॥२१ 
श्राद्ध दानं तपो यज्ञो देवताराधनं तथा । 

ब्रद्माह् च सुरापश्रव स्वर्णस्तेयी गुरुद्रहद: ॥२२ 
संसर्गी पश्चमों ज्ञेयस्तत्समो नात्र संशयः | 
एतेषु द्वाद्शाब्दं च प्रायश्वित्त विधोयते ॥॥२३ 
तथा पातकिनां चेव षडब्द चव संघ्मृतम्‌ । 

.._ उपपातकिनां जेब त्रिपश्चाब्द विधीयते ॥२४ 





| 
| 

रे 
॥! 
ही; 
!ः 





ध््याय: |] धर्मशाखमज्ञात्वा ब्रायश्रित्तदापने 


एतहिनचतुष्केण पादकृच्छश्य जायते । 
पादक्च्छो विज्ञेयः पापक्षयकरः स्घूतः २ 

धर्मशाब्वानुसारेण प्रायश्वित्त मनीषिसिः । 

दातव्य पापमुकक्‍्यथ प्राणिनां पापकारिणाम्‌ २७ 

अ्रनुतापाद्य(पो य)दा पुंसां (सो) भवेदे पापिनः किल । 

प्रायश्रित्त तदा देयमित्याह भगवान्यमः ।।२८ 
अज्ञास्वा धभशाश्ाणि प्रायश्रित्तं ददाति यः । 
प्रायश्रित्ती अवेप्यूतत्तत्पापं पषदं ब्रजेत ॥२६ 
तस्माच्छाख्नानुसारेण प्रायश्वित्तं दिधीयते । 
अष्टशाल्यां सता ये च ये च ब्रीसूतके मस्ताः ३० 
द्रंद्शाभिभक्षिता ये च ये च आत्महनो जनाः 
अष्टशाह्यां मतों विग्रः प्रायश्वित्त तु बन्धुमिः ॥३१ 
कार्य तु आब्दिकं चेव तथा स््रीणां च दापयेत्‌। 

क्‍ शुद्ध नान्‍्यथा भाव्यमित्याह भगवान्यमः ॥३२ 

दुस त्युमरण प्राप्ता येउप्यघोगतिमागताः । 

तेषां शुद्धयथमेवात्र ठ्विज्यब्दं हि विशिष्यते ॥३३ 

ब्राह्मणक्षल्नियविशां शूद्राणां चान्त्यजातिनाम्‌ । 

तारतम्येन दातव्यमिति प्राह स्वयं यमः ॥३४ 

पतिदानां च विप्राणां तथा सत्रीणां विगहितम्‌ । 

कथं झुद्विमवेत्तासां तेषां चव विशेषतः ॥।३५ 

व्यभिचाराहतो शुद्धिः ख्लीणां चेब न संशय: । 

गर्भ जाते परित्यागों नान्‍्यथा मम भाषितम ॥३६ 
































२११४ 


.बेश्याया गमने शूद्रः पतिताया भवान्यथा ॥४७ 


सवर्णश्र सवर्णायामभिषिक्तो यदा भवेत । 


ब्रहयमस्मृति: । [ चतु्थो- । 
दुष्टक्लीदर्शनेनेव पितरो यान्त्यधोगतिम्‌ । ' 
घृत॑ योन्यां क्षिपेद्घोरं परपुंसगता हि या ॥३७ 
हवन च प्रयत्नेन गायत्र्या चायुतत्रयम्‌ । 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाच्छतमष्टोत्त रेण हि ।॥३८ 
विधवा चेव या नारी पुंसोपगतसे विनी । 
त्याज्या सा बन्घुमिश्वेव नान्यथा यमभाषितमू ॥३६ 
पतितस्य च विप्रस्य अनुतापरतरय च । 
पापाश्ेव निवृत्तस्य प्रायश्विती भवेत्तदा ॥॥४० ॥ 
तारतम्येन दातव्य॑ प्रायश्चित्तं यथाविधि । 
सकामो हि यदा विप्र: पापाचारपरो भवेत्‌ ॥।४१ " 
दृष्टा ( दिष्य्या ) निवृत्तपापोघ: प्रायश्रित्ती तदाहहति । 
तंथा क्षत्त्रियवेश्यो वा शूद्रों बाउपि यथाक्रमात्‌ ॥४२ 
विथवागमने पाप॑ सक्ृच्व तु यद्भवेत । 
असकृच् यदा ज्ञात्वा प्रायश्रित्तं प्रवलते ॥|४३ 
असकृद्रमनाश्वव चरेश्वान्द्रायणद्वयम्‌ । 
सकृद्रगने यत्पाप॑ प्राजापत्यहयेन हि ॥४४ 

नभविकृता येन कृता विप्रेण चंव हि। 

विना शीाखाग्रभेदेन पुनर्भभण्यत्ते हि सा ॥४५ 





ला लक झलेे + “याशिकनवलिनिन खानी द पलक सटनादीनाप पे प्श की ० हा ता लाल हम कननबलबआा लात भला 


न 


ह्वाण: कामलुब्घो5पि श्राद्ध यज्ञे च गहितः ॥४६ 


त्रयो ब्राह्मणीसक्तः क्षत्त्रिण्यां विश एवं वा । 








धध्याय: सत्पात्र त्राह्मणलक्षणवर्णनमम्‌।.... २११४ 


प्रातिछोस्ये महत्पापं प्रवद्न्ति मनीषिण: । 
प्रायश्ित्तं चाउडनुलोम्ये न भवत्येव चान्यथा ||४८ 
मानस वाचिकं चेव कार्यिकं पातक स्मृतम्‌ । 
तस्मात्पापाहिशुद्धयथ प्रायश्वित्त दिने दिने ॥०६ 
प्रातः संध्यां सनक्षत्रामुपास्यामे(सीते)ब यल्नतः | 
मध्याह च तथा रोद्रीं सायं चंव तु वेष्णबवीम्‌ ।॥४० 

विध पापशुद्धयथ संध्योपासनमेव च | 
संषध्याहीनो हि यो विप्रः स्नानहीनस्तथेव च ॥५१ 
स्‍्नानहीनो मछाशी स्यात्संध्याहीनो हि भ्रणहा। 
ने पा(नश्येत्प)पं हि याँ ध्यात्वा उ(तुरेपासनपरो हि सः ॥ 
ब्रह्मलोक॑ ब्रजत्येव नान्‍्यथा यमभाषितम्‌ | 
विद्यातपोमभ्यां संयुक्तः शान्तः शुचिरल्ृम्पटः ॥॥५३ 
अलब्धाह्नादनिष्पापा भूदेवा नात्र संशयः । 
पात्रीभूताश्व विज्ेया विप्रास्ते नान्र संशयः ॥४४ 
तेभ्यो दत्तमनन्तं हि इत्याह भगवान्यमः । 
कुकमस्थास्तु ये विप्रा छोछुपा वेद्वर्जिता: ॥४५ 
संध्याही ना ब्रतश्रष्टा: पिशुना विषयात्मकाः । 
तेभ्यो दत्तं निष्फलं स्याज्नात्र कार्या विचारणा ॥। 
प्रतिग्रहे संकुचिता यदान्यातयविधृता । 
भूमिदर्शनात्पापमो चकाझतत्रेताद्वापरे कछो नोववीरोषित 
राजप्रतिग्रहात्सव ब्रद्यवचंसमेव च 
नश्यतीति न संदेह इत्याह्‌ भगवान्यमः ।।४८ 





तः॥ 











द [तिः । | पञ्चसो- 

राज्ञां प्रतिप्रहस्त्याज्यो छोकत्रयजिगीषुभिः । 

राज्ञ: प्रतिग्रहाश्वेव त्राह्मण्य॑ हि विल॒प्यते ५६ 

गावो दूरप्रचारेण हिरण्यं छोभलिप्सया । 

स्री विनश्यति गर्व ( भ)ण त्राह्मणो राजसेवया ॥॥६० 

सेवकाश्वापि विप्राणां राज्ञां सुकृतनामभिः । 

कुम्मीपाकेषु पच्यन्ते यावदाभूतसंपुवम्‌ ॥।६१ 

असेव्यासेविनो विप्रा अयाज्ष्यानां च याजकाः | 

अपाबनतता(ड्कत्या)स्‍ते च विज्ञ या: स्वंधमंबहिष्कृता: ॥६२ 
इति श्रीयाम्ये धमशास्र चतुर्थोंउ्ष्याय: । 


२११६ 


पश्चमोउध्याय: । 
अथ श्राद्धकाले पत्न्यां रजस्वलायां निर्णय: । 
अतः पर प्रवक्ष्यामि ऋणुध्व॑ मुनिपुंगवाः | 
स्वषामन्त्यजातीनां वर्णादीनां यथाक्रमम्‌॥१ 
ख्रीसंपर्कादिक सव जातमन्त्यजसंज्ञकम्‌ । 
योनिसंकरजं सव वर्णतश्वापि सवेश: ॥२ 
विप्रक्षत्रियविदशद्रा वणिजात्येष्वनुक्रमात्‌ । 
एते ब्राह्मणकुत्सा: स्युस्तश्मादूत्राह्मण(ए्य)मुत्तमम्‌ ।।३ 
वेदाचाररतो विश्रो वेदवेदाद्भपारग: । 
 तरप्यनुष्ठितो धम उक्तश्वव विशेषतः ॥४ 


.... कार्य चेव विशेषेण त्रिभिवर्णेरतन्द्रितः | 
..... बलाइसीकता ये च स्लेच्छचाण्डालद्स्युभि: ।।४ 











इच्यायः ] अपुत्रस्य दायादाभिधानं; भागनिर्णयं, विवादादि २११७ 
निर्णयश्र । 


अशुर्म कारिताः कम गवादिप्राणिहिसनम्‌ । 
प्रायश्रित्तं च दातव्य तारतम्येन वा दिज्ेः ॥६ 


श्राद्धकाले यदा जाता पत्नी यस्‍स्य रजस्व॒छा | 
प्रसूता वा न काय च दृविक पठक तथा ॥७ 


बत्राह्मणा मन्त्रिताश्चव क्षणिता वा प्रयतह्नतः । क्‍ 
कै ० 
उहिश्य पिठ्पाक च काय पंतृकरेव तत्‌ ॥।८ 


अशौचं न भरत्येव नात्र कार्या विचारणा | 
प्रस्थाने वा पिता तस्य पश्चत्व॑ च गतो भवेत ॥॥६ 


श्राद्धादिक तु पुत्रण अज्ञातेन छृत यदा 
कन्याग्रदानसमये श्रुतं च पि(तवान्पि) तर मतम्‌॥१० 
कन्यादानं च तत्काय वचनाड्ुवते(ति) क्षम: । 
पितुः पात्रादिक कम पश्चात्सव यथाविधि ॥११ 
अज्ञानाश् कृत॑ सब देविक पेतृक॑ च यत्‌ । 
जातके सू(म्र)तके बाउपि तत्सवे सफल भवेत्‌ ॥१२ 
व्यासेनोक्तस्मृती स्वकीये अज्ञानात्पितरि मृते यदा 
ज्ञातुसदवकाय पिठकमेव वा ) ॥१३ 
.... अनेके यस्य ये पुत्राः संसष्टा हि भवन्ति च । 
..... ड्येष्ठेन हि कृत सर्व सफल पेठरक भवेत्‌ ॥१४ 
वेदिक च तथा सव भवत्येव न संशय: | 
पृथक्पिण्ड पृथवश्राद्ध' वेश्वदेवादिकं च यतू्‌॥१४.... 
आ्रातर्थ पृथक्कुय॒र्नाविभक्ता: कदाचन । 
अपुत्रस्य च पुत्राः स्थुः कर्तारः सांपरायणा: ॥१६ 


















२११८: बृहयमस्मृति: । 
सफल जायते सबमिति शातातपोउब्रवीत्‌ । 
न च दत्तो अ(प्योहीनोडतिस्नेहेन च' तथाउपरः ॥१७ 
बलादगृहीतो बद्धश्व बन्धुभिदृत्त एव च 
भ्रातुः पुत्रो मित्रपुत्र: शिष्यश्चव तथौरसः ।।१८ 
अपुत्रस्य च विज्ञेया दायादा नात्र संशयः । 
नवेते पुत्रवत्पाल्या: परकोकप्रदा ह्यमी ॥१६ 
ओऔरसेन समाज्ञेया वचसोहालकस्ट च। 
इदानीं भागनिर्णयम्रषि: शातातपोउत्रवीतू ।।२० 
ज्येष्ठेन वा कनिष्ठेन विभागस्य विनिर्णय:। 
समभागगप्रदाता च अपुत्रभ्यो न संशय: ॥२१ 
समभागो ग्रहीतव्यः पुत्रमत्या सदेव हि । 
पिठृभ्यों आतपुत्रभ्यो दायादेभ्यो यथाक्रमात्‌ ॥२२ 
अधिकस्य च भागो द्वावितरेभ्यः समासतः । 
आधो प्रतिम्रहे क्रान्ते पूर्वा तु बलवत्तरा ॥२३ 
सर्वेष्येब विवादेषु बल्वत्युत्तरा क्रिया । 
समविद्योत्तर चब प्रत्यवस्कन्दनं तथा ॥२४ 
पूर्व स्यासविधिश्चेव उत्तरः स्याश्चतुर्विध: । 
साक्षिषुभयतः सत्छु स्ााक्षिणः पूथेबादिनः ।॥२५ 
पृबपक्षेडधरीभूते भवन्त्युत्तरवाद्न: 
असाक्षिव्यवहारेषु द्व्य॑ देय॑ यथाबिधि ।॥२६ 

..._ इति श्रीयास्थे धमशा्रे पश्चमोडध्याय: ।। 

... समा हे ये बृहद्यमस्मवृतिः । 





























श्रीगणेशाय नमः ॑' 
॥॥ अंथ ॥ 


दर 
. #जअरुणरणातः # 
०250० कर 
प्रथमोड्ध्याय:' 
प्रतिग्रहवर्णनम्‌ 
अरुण उबाच 
प्रतिम्रहधनो विश्नो वदन्त्येवे महषयः | 
के अन्ये ( अन्ते ) च नरकगतिकथमेतद्संशयम्‌॥ १॥ 
कक प्रतिग्रहे ग्रहीते तु कां गति तु हिजो ब्रजेतू। 
 थ कर्थ वा नरकान्मुच्येत्‌ तन्‍्मे त्रहि यथातंथम्‌ ॥ २॥ 
आदित्य-डवाच.. 
प्रतिग्रह; काश्यपेय मध्वास्वादों विषोपमः 
ब्राह्यणाय भवेन्नित्य॑दाता घधर्मेण युज्यते॥ ३॥ 
“”.... जपो होमस्तथा दान स्वाध्यायादि कृतं शुभम। 
... दातुः न प्रयते विग्न अतो न स्वगंमाप्तुयात्‌ ॥ ४॥ 
तानताय ( प्रतिम्रहं ) ग्हीत्वा तु श्रायश्चित्त' समाचरेत्‌। 
स्वर्गों नश्यति विग्रे च प्रायश्रित्तमकुबति ॥ ४॥ 
द. ब्राह्मगस्य.. विद्वांसोवजयेतच्ततः। 
पूजिता नरेः ॥&।॥ 





























१२० 





अरुणस्मृतिः [ प्रथमो- 

एवं. विप्रान छोकानां पूजया संप्रयच्छत:। 

एतद्थ हि विद्वदभ्यों देय दान च यत्नतः॥ ७॥ 
अन्वेष्याउन्वेष्य तत (ता) मात्मनः शुद्धिमिच्छुता । 

यथा पुर्ण्य शुर्भ कश्निदन्वेष्यान्वेष्य यत्नतः ॥| ८ ॥ 
विग्रे प्रीणाति तह॒त्स दान देय खगोत्तम ९। 

विद्वान्‌ प्रतिग्रह गृह्य कृत्वा तत्कायशोघनम्‌ ॥ ६॥ 
आत्मान शोधयित्वा न निगुंणस्तु निमज्जति। 
अहोरात्रगर्त पुण्य पाक्षिक॑ मासिक तथा ॥१०।॥ 
पण्मासाब्ाब्दि्क यद्च द्वादशाब्दिकमेवच | 


. जन्माल्तिक च सुकृत॑ प्रतिग्रहकृतेन तु ॥११॥ 





.. ब्ेश्यान्नेन कृमित्व॑ स्‍्या 


एवमन्ये. मंहादाने 
......: नरक समवाप्नोति अकछत्वा कायशोधनम्‌॥१६॥ 


नश्यते.. ब्राह्मणस्येह. आयश्रित्तमकुंबति । 


एतस्मात्‌ कारणादू विप्रा: प्रायश्रित्तमयात्‌ खग ९ ॥१२५॥ 
सदूबृत्ता बते ( ज॑) यन्तीह न गरहन्ति प्रतिप्रहम्‌ । 


प्रतिमरहे कृते चेव प्रायश्रित्त' समाचरेत्‌ ॥१३॥ 
देदि (के) पेत(के) वापि भुक्तवा विश्रस्य (विश्रस्तु) वे द्विज ९। 
तदन्नोदरम्त्यु: स्याच्छणु यां गतिमाप्लुयात्‌॥१७॥ 
ब्राह्मान्नेन दरिद्रः स्यात्‌ क्षत्रियान्नान्यञु (त्पशु) भवेत्‌ । 
द्रान्नान्रक॑ब्रजेत्‌ ॥१४॥ 


ग़ृहीते हिंजसत्तम ९। 











ऋयाय: ] प्रतिग्रह प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २९२१ 


अरुण उदाच । 
भुत्तवान्न ब्राह्मणस्येंह ब्राह्मणादिष वर्णिनाम। 
कीहर्श वद कतव्य प्रायश्वित्त' द्विजोत्तम ?॥२७॥ 


आदित्य उबाच । 

ब्राह्मणान्न तु वे भुक्तवा सार्य प्रातः शुचिःस्थितः । 
गायत्र्यष्टसहस्रन्तु जप्त्वा शुद्धिसवाप्लुयात्‌ ॥१८॥ 
द्विगुणं क्षत्रियस्यान्ने त्रिगुणं वेश्यसंभवे । 
चतुगुंणं तु शूंद्रान्ने ततः संशुध्यति ह्विजः ॥१६॥ 
गणान्न गणिकान्न च यज्चान्न ग्रामयाचक्क ( याचितम )। 
सूतकान्नं तु वे भुक्तवा विप्रश्वान्द्रायणं चरेत्‌॥२०॥ 
मासमेक॑ जपेद्गोष्ठे लक्षमेक॑द्विजोत्तमः । 
गायज्र्यास्तु पयोभक्षी मुच्यतेडसलतिप्रहात्‌ ॥२१॥ 





परमापद्गतेनापि अन्त्जातिपरिओह:। 

न प्राह्मो ब्राह्मणनेह न आह्यः स्वगंमिच्छता ॥२२॥ 

अंत्यजात्त प्रतियृहद्य. दस्यूनां पतितेषु च। 

ब्राह्यणो नरक॑ याति योनिश्वायाति शूकरीमू॥|२३॥ 
अरुण उवाच | 


प्रतिगृह्ल ढ्विजो मोहात्रमादादथ भास्कर ९। ः क्‍ 
महादाने गृहीते तु आरायश्रित्त' कथ्थ भवेत्‌ ॥२४। 























अरुणस्ृतिः [ प्रथमो- 
आदित्य उबाच । 

प्रतिग्रहेण विश्नाणां ब्राह्म तेज: ग्रशाम्यति। क्‍ 
अतः प्रतिग्रहं कृत्वा प्रायश्रवित्त समाचरेत्‌ ॥२६॥ 
दुष्ठप्रतिग्रह कृत्वा विश्रो भवति किल्विषी । 
अपि भिक्षा ग्रहीते तु पुण्यमन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥२७॥ 
प्रतिग्रहेषु .सर्वेष जपहोमादिक भवेत्‌। 
प्रतिग्रहे कुत्सितानां त्रिभिः कृच्छु विशुद्ध यति ॥२८॥ 
त्रिगुणं वा जपेद्व दं गायत््या वायुतत्रयम्‌। 
जप॑ होमादिक कुर्यात्कृते यज्ञ श्तिग्नहे ॥२६॥ 
गुडघेन्वादिदानानां प्रायश्चित्तमथोच्यते । 
प्रथभा. घृतधेनुः स्याद गुड़घेनुरथापरा ।।३०॥। 
तिल्धेनुस्तृतीया तु चतुर्थी जलछसज्ज्या ( सब्ज्लिता )। 
क्षीरधेनुश्च विख्याता मधुधेनुरथापि वा ॥३१॥ 
सप्तरी शकराघेनुदंधिधेनुरथाष्ठमी 
रसधेनुश्व नवमी दशमी स्यात्स्वरूपतः ।|३२॥ 
एतासां. दशघेनूनामितरासां. विशेषतः | 
 अतिप्रहे. चरेद्विप्र:ः प्रायश्रित्तमतन्द्रितः ॥३३॥ 
जपेद्वा पौरुष॑ सूक्तमप्स. चेबाघमषणम्‌ । 
 अहोरात्रस्थिताउचंब मुच्यते चंब किल्विषात्‌ ॥३४॥ 
हु च महिषीब्चेव वृषर युक्तलाड्लम्‌ | क्‍ 
तिग्रह्ान पादोन ऋषच्छमाचरेत्‌ ।।३५॥ 












धध्यायः ] प्रतिप्रह प्रायश्चित्तवर्णमम्‌ू... २१२३ 
. रुद्रान्‌ पुरुषसूक्तत्व मण्डलाध्यायमेबच। 
गायत्रींलक्षमेकन्तु मुच्यते नात्र संशयः ॥३६॥ 
गृहदान महादान॑ न॒ दानन्तु गृहात्परम । 
येन दानेन अरुण ! सव्वदत्त' भवन्ति हि॥३ण। 
गृहोपकरणान्‌ सर्वान्‌ गोमहिष्यादि भूषणान्‌ । 
कण्डनी पेषणी चुल्ही उदकुम्भ: प्रमाजनी ॥३८॥ 
शय्याच भोजनव्चेब वितान छत्रमेवच । 
एते चान्‍ये च बहवो दत्तास्तेन भवन्ति हि ॥३६। 
प्रतिगृह्य च तान्‌ सर्वान्‌ गृहीतानि भवन्ति हि। _ 
अन्येश्च बहुभिर्दाने ग्रहदान॑ न संभवेत्‌ ॥४०॥ 
ग्ृहप्रतिग्रहस्तेन दुस्‍्तरो हि. हिजन्मनाम्‌। 
तस्मास्पतिग्रहँ क्ृत्वा प्रायश्रित्त समाचरेत्‌ ॥४१॥ 
कृच्छुत्रय॑ चरेट्िप्रो महासान्तपर्न तु वा। 
शत वा भोजयेहिय्रान्‌ गायत्र्या वा त्रिलक्षकं ॥७२॥ 
... ग्रायश्चित्ते कृते विप्रो मुच्यते दुष्प्रतिग्रहात्‌। 
प्रायश्चित्त' न चेत्‌ कुर्याद्‌ ब्राह्मणोइज्ञानमोहितः ॥४३॥ 
तद्य वानः प्रमीयन्ते नप्तारः पुत्रपौन्रका:। 
मृतश्चप्रेततां गच्छेन्न ग्राह्मो दुष्प्रतिगरहः ॥४छ॥ 
अश्वदान॑ महादानं तदक्लाच् विवजयेत्‌। 
यावन्त्यश्वस्थ रोमाणि तावसत्स्वगंगतोह्वदः ॥४४॥ 
तमेव प्रतिग्रहानो नरके प्रति पच्यते। 
रा प्रतिग्रहे न दोषः स्याद्दोषस्तस्थेब विक्रये ॥४६।॥ 





२१२७ अरुणस्मृति: [ प्रथमो- 


क्रूषिभिश्च पुरा गाथा गीता अश्वस्य विक्रये । 
असंभाष्योह्मपांक्तेय: पापिष्ठ: स दुरात्मवान्‌ ॥४७॥ 
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्या समानि च। 
प्रायश्वित्त विशुद्ध यन्ति न तेश्वहयविक्रयी ॥७८॥ 
रोम्णि रोम्णि श्रणह॒त्या तस्य नित्य विधीयते। 
अश्वानां प्रतिगृहीतानां विक्रयन्न शुभम्भवेत्‌ ॥४६॥ 
साउग्रकल्पशरत॑ यावत्पच्यते ताम्रश्रष्ठके । 
तस्य ( तस्मा ) ह्विनिगते काले पाषाणाउखु भवेन्नरः ॥५०॥ 
तस्मान्न अतिग्रह्लीयात्‌ ह्विजस्तत्पापभाग भवेत्‌। 
अश्वानां विक्रय॑ कृत्वा चरेच्चान्द्रायणं त्रयम्‌॥५१॥ 
लक्षत्रय॑वा गायज््या जपेद्दाशु समाहितः | 
ग्रतिग्रह (हे) चरेद्विप्र: (वा) अतिकृच्छु' न संशय: ॥४५२॥ 
ह्विगुणंच. जपेद्वंदं॑ ब्राह्मणान्‌ भोजयेच्छतम्‌ | ._ 
आपत्सु प्रतिगृह्ाान एकेनेब विशुद्ध यति ॥४५१॥ 
यथार्थेन च सष्टानां ब्रह्मणा पद्मयोनिना। 
तेषां अतिग्रहो घोरो न कुर्याद्‌ दुस्तरो यतः॥५४9॥ 
ग्रतिमहेण सहसा यदेनो भ्वति दिजे। 
अपि स्वमधीयानः तच्छणष्व यथा कृतम्‌ ॥५४॥ 
नाभिभाषेत त॑ दृष्ट्वा मुख्ं च न विलोकयेत्‌। 

ः दुष्ट प्रतिमरहहतो (विप्रों) सदा भवति किल्विषी ॥५६ 
मुखाडइबलोकने (नेव) येन प्रायश्रित्ती भवेद्‌ द्विज: । 


क्‍  जानन कथ चिद्विप्रोडपि निन्दित तु समाचरेत्‌ ॥६७ 




















धध्वायः ] प्रतिग्रह प्राय्रश्चित्तवर्णनम्‌ १२६ 


इढेव सक्षणाद्ध न दिवा कीति समो भवेत्‌। 
.. परलोकेष्पि तसयैव नान्‍्याँ विद्याद्‌ गतिन्तथा ॥(८॥ 
ऐहिकामुष्मिकार्थी यस्तस्मात्तान्परि वजयेत्‌ । 
..प्रमादात्तान्‌ गमृहीत्वातु प्रायश्रित्त' समाचरेत्‌ ।|५६॥ 
सवासाजलर माप्लुत्य षष्ठांशं परिवजयेत। 
चान्द्रायणं ततः कुर्याज्ज्योतिष्टोम॑ यजेत्तथा ॥६०। 
विष्णो (ष्णु) जिष्णो (षणु) हृषीकेश ग्रतिमां स्थापयेत्तु वा 
क्रणाथ प्रतिगृह्ाानो मुच्यतेदुष्प्रतिग्रहात्‌ ॥६१॥ 
कन्याप्रतिगृह॑ कृत्वा  ब्राह्मणस्तु यथाविधि । 
कमंणोउन्ते ततः कुर्याद्भूरिदान ह्विजातिषु ॥६२ 
कन्याप्रतिग्रहस्तेते. ब्रजत्येवद्दन्वशु ( सु )। 
भूरिदान॑ न चेत्कुर्यात्कन्यादाने ट्विजो यदा ॥६३॥ 
तदा कन्या स्वरूपेण सा कन्या तान्‌ जिघांसति । 
गरहवास: सुखार्थाय पत्नी मूल च तत्सुखम ॥६४॥ 
द सा पत्नी या विनीता च वि(चि) त्तज्ञा वशवर्तिनी । 
तद्र पा भूरिदानाज अन्यथा विकछा भवेत्‌ ॥६५॥ 
कपिलां प्रतियृह्दीयाद्वोमार्थ श्रेयसे हिजः। 
 कपिला दशने पुण्य तस्येव दशनेस्म॒त ॥|६६। 


पुण्यदान उ (मु) भाभ्यां चेत्पुण्य 'तस्यैवपोषणे । 
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अरुणस्मृतिः [ प्रथमो- 





शूद्राथदि. गां गृह्नीयाबरेह्ा.. ऐंदव्रय । 
तस्मात्तां:. ग्रतिगृहीयात्परविक्रयणं न हि ॥६६॥ 
कृष्णाजिक (नं) मृतशय्यां कालपुरुषमेव च। 
प्रतिग्राही कुरुक्षेत्रे न. भूयः पुरुषो भवेत्‌ ॥७०। 
तथापि मनसः शुध्ये प्रायश्रितं समाचरेत्‌। 
तप्कृच्छु ठय॑ कुयादेन्दवेन समन्वितम्‌ ॥७१॥ 
सत्रेण यजते वाथ जपेद्वालक्षसप्रर्क । 
वापीकूपतड़ागादिखनने विस्जेद्धन॑ ॥ ७२ ॥ 
तदनित्य॑ स (भ) वेयस्मान्नस्थिरंहिभवेद्ठसु । 
प्रतिग्रहार्जित॑ द्रव्य॑ सब. नश्यतिमूलतः ॥७शा 
राजप्रतिप्रहो घोरो मध्वाखादों विषोपमः । 
ज्ञात्वा मानवः कस्मात्करिष्येदं (ष्यति) प्रछोभनम ॥७७॥ 
भक्षिते मानुषेमांसे प्रायश्रवित्त विधीयते | 


तत्करिष्यामहे सर्वे नतु राजप्रतिग्रह ॥७४॥ 


प्रतिग्रहरतानां तु ब्राह्मणानां. खगोत्तम | । 
मानुष्यमपिदु:प्रार्य ( ग्राप्य ) बरह्मछोकः कुतो भवेत्‌ |७६।॥। 
अहणादि शुभाः कालछाः दान होमादि कुबंतां । 
गृहति शुभकतृ णां ब्राह्मणस्थ ग्रहे तथा ॥७७॥ 








।[७८॥। 


।७६॥ 
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ले्॑ कुम्मभहस॑ चेब तेलयन्त्रमथापिवा | 
एतजूज्ञास्या न॒ कुर्याढ्व॑ दुष्टराजप्रतिप्रहूं ॥८०॥ 
कृत्वा॒ ते भूढ़बुद्धिस्तु चरेच्ान्द्रायणत्रयं । 
सहख्र' भोजयेहिप्रान्‌ सूयभक्तान्‌ जितेन्द्रियान्‌ ॥८१॥ 
एते (नेव) चेव विशुध्यन्ति दुष्टाद्राजप्रतिग्रहात्‌ । 
लक्षत्रयथ तु॒गायत्रीं चरेब्चान्द्रायर्णं त्रय॑ ८२ 
गृहीत्वा हिमुखीघेनुं धान्यानां दशपवंतान्‌ | 
एतेष्वन्यतमंगृहन्नभूयः भवेत्‌ ॥८३॥ 
प्रथमोधान्यशेल्स्तु ठ्वितीयोलबणान्वय: । 
गुड़ाचल्स्तृतीयस्तु चतुर्थो. हेमपवतः ॥८४॥ 
पंचमस्तिल्शेलस्तु षष्ठ: कार्पासपबतः । 
सप्तमो घृतशेलः स्याद्रब्रशेढ़स्तथाष्टमः ॥८8॥ 
राजतो नवमस्तद्ृदशमः: शकराइचलः ॥ 
एते दशाचलाः प्रोक्ता ट्विमु्ली च ततोधिका ॥॥८६ 
एतेषां प्रहणे विप्र:ः क्षयेन्‍्मासचतुष्ट५ ( यात्‌ ) | 
प्राजापत्येन कृच्छुण पष्ठमंश परित्यजेत्‌ ॥८७॥ 
जपेद्वाद्शलक्षाणि गायत्रया: सायं(नक्त) भोजन: । 
एतेन मुच्यते पापादन्‍यथा नरक ब्रजेत्‌ ॥८८। 
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अरुणस्मूति: [ प्रथमो- 


हरतो हारयतस्तम (ताम्‌ ) मंदबुद्धिस्ततो श्रुतः । 
स बद्धोवारुणे: पाशेस्तियंग्योनिषु जायते ॥६१॥ 
खदत्तां परदत्तां वा यो हरेच्च वसुन्धरां। 
पष्टिवर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते क्ृमिः ॥६२५॥ 
एक पश्चनुते हन्ति कन्याथे योउनत वदेत्‌ 
सवेभूम्यजृत॑ हन्तिमास्ममभूम्यउछ्ृतं॑ वद ॥६३॥ 
प्रतिग्रहे न दोषः स्याद्गोभूमेस्तु ( च) विक्रये । 
पितामहाद्व या भूमिः प्राप्ता या ग्रपितामहात्‌ ॥६७॥ 
तामेव विक्रयं॑ कुवन्नरक॑ प्रतिपय्ते । 
अने ( रे ) वा5पहताभूमिय: शक्तस्तमुपेक्षते ॥६५॥ 
नरके पतते घोरे यावदामूतसंपुर्व । 
तस्मादूभूमि च पल्लीं च मातरंगुवंद्गनां ॥६६॥ 
अन्येरपहतां दृष्ट्वा सद्यः प्राणान्परितयजेत । 
नरस्य विक्रय कृत्वा चरेब्वान्द्रायर्ण त्रयम्‌ ॥६७ 
त्रिगुणं॑ वाचरेद्वंद . नवग्रहमख॑ तथा । 
नवग्रहमखे नेव दुष्टबा तत्पशर्म ब्रजेत्‌ ॥६८॥ 
नवग्रहमखं. तस्मात्कुर्यात्पापप्रशान्तये ।। 
एतेन मुच्यते पापादल्यथा नरक ब्रजेत्‌ ॥६६॥ 
महादानसम॑ छोके न भूत॑ न भविष्यतति | 
_यत्तत्षोडशधा प्रोक्त' मत्येन तु खगोत्तम ९॥१००॥ 
.. आद तु सवंदानानां तुलापुरुषसंज्ञकं। 
 कज्कारद, ब्रह्माण्ड॑. तदर्न॑तर ॥॥१०१॥ 
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कल्पपादपदान॑ च बहुगोंहस्ति. पंचम । 
'हिरण्यं कामधेसुश्च हिरण्य॑ च तथेबव च ॥१०२ 


हिरण्याश्वच._ रथ॑स्तद्द्ध महस्तिरथस्तथा । 


पंचलांगलक॑ तह्ठद्दददान॑ तथेव च॥१० ३ 






हलताहटसलपणकाा 


'ह०सहस का 





व्््र 


उ््डपटयर 


द्वाद्श॑ विश्वचक्र' तु ततः कल्पलताढ्पकं। 
सप्रसागरदान॑ च. रल्नपेनुस्तथेवच ॥१०४ 
महामूतंत्मक॑ चेव षोडशं परिकीतित॑ | 
. एतेष्वत्युत्तम॑ दानमेकस्मे॑ न॒ प्रदीयते ॥१०५४ 
यतः पापाय भ्वति दत्त दान॑ ह्विजातये। आर 
षोडशैस्तु नशेद्गशं प्राप्प तस्य च गौरवात्‌ ॥१०६॥ 
तस्मात्यतिप्रह (हैं) स्येच (बेब) सनसापि न चिन्तयेत्‌ । 
तुलापुरुषसंज्ञ' तु आया तत्कथितं त्विह ॥१०७॥ 


५ 





तस्य तुलायान्तु समारुढ़ो ( तस्यां तुलायामारूढो ) 

 यजमानः स्वयंतुलेत्‌। 
सुब्णच विधीयते ॥१०८॥ 

तस्पेव यदूभवेन्मांसभक्षणं। |. 





























गायत््या दश 


एतेष भार्ग ग्रहानो ब्राह्मणो नरकाय सः। 

प्रमादादथ छोमेन ग्रहीत्वा ब्रतमाचरेत्‌ ॥११श॥ 
जलेनत्रिषषणस्नायी . चरेत्सांतपन हयं।. 
गोसहस्रमहादान (मुवि ) तुल्य॑ न तत्पर ॥११शा 
गोभिश्चप्रियय'ं छोको गावः - सत्रेस्यमातरः । 
गोसहस्नस मुदूभूतो दुस्तरः स्या(दूेठ्विजन्मनां ॥११७॥ 


गो शते गो सहस्ने च वेतरण्याश्च या स्मृतः (स्मृता:)। 
धेनुर्यान्याश्व या गावों रत्नहेमविनिर्मिताः ॥११४॥ 
एतास्तु ह्विजवस्येंण बजनीया: प्रयत्नतः ॥ 
यज्ञकमंणि या धेनुरयाधेन्वा(घेनु:) धर्मकमंणि ॥११६॥ 
प्रायश्रित्तनिमित्त वा ( या ) होमाथ दुबेलाय वा। 
मधुपके च या घेनुः या धेनुः कम सिद्धये ॥११७॥ 
एता सर्बा द्विजो विद्वान्‌ प्रतिग्ृह्य यतस्ततः। 

न स पापेन लिप्येत पद्मपत्रमिवाभसा ॥११८॥ 
गोसहस्राधिक॑ चेव पतिगृह्यह्यकामतः । 
गोमूत्रयावकाहरो मासेनेकेन शुद्ध यति ॥११६॥ 
क्रक्‌ साम वेदो नियत जपेद्वा शिवसन्निधौ। 
नारायणाजुतमरंणानसुष्क. 



















पहस्नतः | 


क्षण श्राणायाम 
थेत अन्यथा नरक ब्रजेत्‌॥१२१॥ 


अरुणस्मृतिः | अथमो- 

















अआूयायः | प्रतिग्रह प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २१३१ 
रक्तोदक॑ तत्रवहेत्सपूष्णंपूर्यश्नमांसेश्व ( हि ) कदंमाकुल । 
कल्पन्नयं पच्यति तस्यमध्ये अनुग्रहंचेव दानं(तु)कुर्यात॥१२ 
तस्मादनुअ्ह. कुर्याच्छासत्रोक्तविधिना ततः 
प्राजापत्यदर्थ कुर्यादथवा_ शतभोजनम्‌ ॥१२७। 
जपेद्वाप्यस्यवामीयं॑ शिवसंकल्पमेवच | 
रथंतर वामदेव्यं मुच्यते तेन किल्विषात॥१२५॥ 

हि हिरण्यकामधेन्वादि अन्‍्येषां तु यथोदितम। 
महाभूतभंयं॑ तेभ्यः  प्रायश्रित्तमथोच्यते ॥१२६॥ 
एतेभ्यः अतिग्ृहीयाद्धर्माभासों द्विजो यदा। 
तदा मज्जेत नरके पूयविष्ठासमाकुले ॥१२७॥ 
धर्माभासों ट्विजो यस्माआतिग्रह्म चरेदूत्रतं । 
तप्रकृच्छुदहयं/ चेव अतिक्ृच्छु! तथेव च ॥१२८ 
अथवा मुच्यते  पापाट्माणायामपरायण: | 
प्राणयामेदहेत्सव शरीरे  यज्च॒ पातकम ॥१२६॥ 

यथा वेगगतो वहिः शुष्काद दहतीन्धनम। 
णायामेस्तथा पाप॑ शुष्काद्र नात्र संशयः॥शश्णा . 
जप होमक्रियारताः । 








सा चलपकार सर 222 उर-नन- 











द २१३२ अरुणस्मति: '[ प्रथमो- 


प्रतिग्रहाधिक नास्ति बाह्मणस्य विनाशसम । 

अश्यत ब्रह्मचर्ययात्तु नरके च. ग्रजायते ॥२३४॥ 

नरकान्निछ्ततः क्राढे जायते ब्रह्मराक्षस: । 

अन्ये (अन्ते) जलमयो हस्ती मानुषोजल्माश्रितः ॥१३५॥ 

तस्माद्विनिगंतः पश्चादुरूक: श्वापदो. भवेत्‌ । 

पप्यते सालुषी योनि दरिद्रो दुःखितस्तथा,॥|१ ३६॥ 

व्याधितश्वेव मूखंश्व॒बन्धुमिश्व विवर्जितः। 

दृष्टो (ट्वा) परिए(र) श्रिय॑ दीप्रा ((प्रां) सुनियंतं मुहुमहुः ॥१३७॥ 

दुष्टाप्रतिग्रहहतो विश्नो भवति किह्विषी । 

तस्माठ्रतिश्रह कृत्वा प्रायश्चित्त' समराचरेत्‌ ॥१३८॥ 

तस्मात्मतिग्रहघन॑ न॒स्थिरं स्यात्कदाचन । 

प्राज्लः प्रतिप्रह कृत्वा तद्धन॑ सदृगति नयेत्‌ ॥१३६॥ 

यज्ञाद्या सप्तसंस्थेष॒ पुण्यान्यायतनान्यथा । 

शिवस्य विष्णो मातण्ड स्यागारे विसजेत्तथा ॥१४० 

वबापीकूपतडागेष ब्रह्मस्वगुणमुक्तये । 

एतेष विसजेच्छुल्कमन्यथा नरक ब्रजेत्‌ ॥१४१॥ 

प्रायश्चित्त तु॒यत्मोक्त' ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहे । क्‍ 

शूद्रादि वर्णिनां चेव (चेतत)तह्विगुणं च समाचरेत्‌॥ १४२॥ 

शय्याच पादुके बिद्यां छत्र' चामरवाससी। 
. अशनेषु अ आयश्चित्तमभोजनम्‌ ॥१४३॥ 
कर्त्वा झट ब्रा स्मरणं परमू। 
पुंसः प्रजायते ॥१४४७॥ 
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धध्यायः | 


प्रतिग्रह प्रायश्चित्तव्णनम्‌ २ 


श्र 


ग्रायश्चित्त' तु तस्येव हरेः संस्मरणं परम । 
प्रातर्निशि तथा संध्यामध्याहादिषु संस्तुबन्‌ ॥१४५॥ 
नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षर्य नरम्‌ ॥१४६। 
मुत्तवा प्रयाति स स्व तस्य विष्णोनुमीलने । 

वासु देवेन (देवस्य) भक्तस्य जपहोमाचनादिष ॥|१४७॥ 
तस्यांते भवते (भवति) तस्य देवेन्द्रादधिक फलम्‌ ॥१७८।॥ 


+ 


इति श्री अरुणस्वृतीये धमशास्त्र अरुणसूर्यसम्बादे 
प्रतिग्रहप्रायश्चित्तनिणयो नाम प्रथमोड्ध्याय: । 
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जा है वर्णाअ्रमधमंवर्णनम्‌ 

मे करुक्षत्र महात्मानं पुल्स्यमृषयोउत्र्‌ वन्‌ । 
2 जा धर्मान्‍्ग्रकारांश्व नो वद्‌ स्मातंमागमम्‌ ।| 
. 82: अत्युवाच सर्व॑स्तान्‌ प्रच्छत क्रूषीन। 








१॥। 








१ हु वास्थित॑ के ९ $ 
को पंचधा वास्थित धर्म शृणुध्व॑ ह्विजसत्तमाः॥ २॥ 


ही] वर्णधम: स्मृतस््वेक आश्रमाणामत: परम्‌ । 

मा वर्णाश्रमस्तृतीयस्तु गुणनमित्तिकस्तथा || ३ ॥। 
वर्णमेक॑ समाश्रित्य योद्धिकार: 
वर्णघमं: स विज्ञययो यथोपनयन 
यर्त्वाश्रयं समाश्रिय॒ पदार्थ; 
उक्त आश्रमधमस्तु 








मम त्रिषु ॥ 2 ॥ 
घीयते । 
9 तथा ॥ ५ ॥ 


६ 























ध्थ्यायः | ... वर्णाश्रमधमंबर्णनम्‌ १३५ 


वर्णघमंश्चतुणां यः- आश्रमाणां. तथैब च। 
ढयो: साधारणों धर्मों यश्चासौद्रयशेषभाक्‌॥ ८॥ 
इज्याध्ययनदानानि यथाशास्त्र' सनातनम्‌ । 

ब्रह्म क्षत्रिय वेश्यानां सामान्यों धर्म उच्यते॥ ६॥ 
याजनाध्ययने राज्ञों भूतानाअ्वाभिरक्षणम्‌ू। . 
पाशुपालल्‍्य कृषिश्चव वेश्यस्याजीवन स्वृतमू॥१०॥ 
शूद्स्य हिजशुश्रूषा. ह्विजानामनुपूवश: 

शूद्रा च॒ वृत्तिस्तत्सेवा कारु (कारुण्य) कम (तथेव) च॥११ 
गुरौबासो5ग्निशुश्र षा स्वाध्यांयो ब्रत घारणि (ण॑ं)। 


है 








* 


.. तदभावे गुरुसुते तथा सत्रह्मचारिण (णि)। 

कामतो वा समानत्व॑ स्वधर्मों ब्रह्मचारिण: ॥१३॥ 
.. समेखछो जटी दण्डी गुरुगृहाश्रयः |... 
गृहमेधित्व) गच्छेत्कामतो वाश्रमांतरम्‌ ॥१४। 
जीवनञ्व॒ स्वकमंत्रि।. 
सर्वत्रजन (ध) विक्रयाः ॥१४॥ 

























श्श्ड्द क्‍ पुलस्यस्मृतिः [ प्रथमो- 


सर्वारंभपरियागो मेक्षात्र॑ वृत्तमूलता। 
निष्परिग्रहताद्रोहः समता सबजन्तुषु ॥१६॥ 
प्रियाग्रियपरिष्वज्ञः  सुखदुःखाबिकारिता । 
स॒बाह्याभ्यन्तराशोच॑ नियमों ब्रतकारिता ॥२०॥ 
सर्वन्द्रिसमाहारो... धारणाध्याननिद्यता । 
भावशुद्धिस्तथेत्येव परिब्राड्धम उच्यते ॥२१॥ 
अहिंसा सत्यवादश्च सत्य शोच॑ दया क्षमा। 
वर्णिनां लिड्ञिनाज्वेव सामान्यो धर्म उच्यते ॥२२॥ 
स्वज्ञानं हृदि सर्वेषां धर्मोड्य॑ वर्णिलिब्लिनाम्‌। ्े 
अदृष्टार्थों द्विविधः (द्विघा) श्रोक्तो दृष्टाथश्चद्वितीयकः ॥र२श। 
उभयार्थस्त्तीयरच॒ न्यायमूलश्चतुर्थकः । 
उभ्रयाव्यवहारश्च दंडघारणमेवच ॥२४॥ 
तुल्यार्थानां विकल्पःस्या न्‍ल्यायमूलः प्रकीत्तितः । 
वेदे तु विदितों धर्म: स्वतो ताहश एवं तु ॥२४॥ 
अनुवाकः श्र्‌ तिसूक्त' कार्याथमिति मानवाः। 
तदर्थश्च प्रयासोडर्य सच सेव्य: फलार्थिना ॥२६॥ 
उक्त: पभ्च विधो धमः श्रेयो<भ्युदयहेतुकः । 
...पुरुषाणां यथायोगं सच सेव्यः फल्ार्थिना ॥२७॥ 
.. सद्यस्तु॒प्रौढ़वाढायामन्यथा बत्सराच्छचिः । 
.. भ्रदृता यां त्रिरात्रेण दत्तायां पक्षिणी भवेत्‌ ॥२८॥ 







श्री गणेशाय नमः । 
॥ अथ ॥ 








.... अथातो बुध-धमशास्त्र व्याख्यास्थामः--- 
चातुवण्यंधर्म वर्णनम्‌ 


5उभ्युदयसाधनो धमः। गर्भाष्टमे 





श्रयो 





दानत्रिसुपर्णिकब्रतानि चरेत्‌ | गुरुणानुज्नातः स्नायात्‌। सवणों 
भार्यामुद्वहेत्‌। मातृतः पितृतः पश्चमीं सप्तमीं दशमीमन्‍्य 
गोत्रजां। आंह्देवार्ष प्राजापट-गन्धर्वाउलसुर पैशाचराक्षसाः 
कऋ्रताव॒ुपेयात्‌ । युग्मासु॒पुत्नमुत्पादयेत्‌। गर्भाधान॑ .. पुसबर्न 
सीमनन्‍्तोन्नयनन जात कम नामकरणं निष्क्रमणान्नप्राशन 
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दा 
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.... भावात्‌ सामथ्य कारयेत्‌। अनिच्छति पलायानमुपरुद्ध 
... दुर्गे गृहीयात्‌ । मन्‍्त्रोषधि डी 
... गृह्नीयात्‌। गृहीत्वा. देब्ा हम पूजनम्‌ । एवं कुवंन्‌ दृष्टमदृष्ट 


स्श्ड्ट... बुधस्मृतिः ः [ प्रथमो- 
मास्यानि निरूढ़ पशुरलुबन्धसौत्रामणीति ह॒वियज्ञान्‌ कुर्यात्‌ । अग्नि- 


छ्ोमोज्यमिष्टोमः उक्ध्यषोडशीवाजपेयो5तिरात्रो प्रो (सो) याँमः । 


इति सोमयागाननुतिष्ठेत्‌ । दया सवंभूतेषु क्षान्तिरनसूयाशो- 


. चमनायासेन मद्गलमपकापण्यमस्प्रहेति कुर्यात्‌ । न्‍्यायागतधनेन- 


कर्माणि। अध्यापन, याजरन प्रतिग्रह: सर्वे-क्रय-विक्रय संविभाग 
प्रतिधिगमशिलोच्छ(<छ)न्ना(न्न)|मयाचि (त) क्षणेज्यादि बृत्तय: । 
तदसंभवे क्षत्रिय वृत्या। आपत्कोले आ(अ)साधुभ्यः प्रतिगृह्दीयात्‌ । 
वृत्ति संकरं नकुर्यात्‌। कमंवृत्ति संकरो रक्षेत्‌ कुल्शुद्ध यथम्‌ | कषिः 
पाशुपाल्य वाणिज्य वेश्य कम। शूद्रस्थ विहितं कम ब्राह्मणादीनां- 
त्रयाणां भठ श॒ुभश्र घानाभिचरस्तस्य गुरुभक्तिः प्रणा(म)श्चेति | कृत- 


कृत्यस्य वानप्रस्थ्यं। विरक्तस्य पारिब्रा्ज्य स्वधर्मानुष्ठानवर्णाना- 


माश्रमाणाध्च हिताकरणे प्रतिषिद्धसेवने यावत्तदकुबंतो न 
कपत: (यातः) विहितमकुवंतो राज्ञाक (का) रयितव्याः । कण्टकान्‌ 
शोधयेत । व्यवहाराननेकार्थान्निणयेत । बलवतश्चेतान्‌ स्वधर्म 


स्थापयेत । तेष परस्व दंडान्‌ (दंड) दापयेत। तथा कु्बंतः कारयि... 


(ये) तश्चोभयों धमंसिद्धि:। तस्यधर्मो बिनीतोडव्यसनी निरू- 
पित मण्डलछाध्यक्ष: ( प्रक्षिपेत ) संधिविग्रहासनयानसंतश्रयद्ठ 


















. श्री सीतारासाभ्यांनमः:।... 
..॥ अथ 
4. ७. ः 
| वाशछठरखात॑; ब््‌ ' | कि 
. अथ प्रथमो5ध्यायः 
वर्णाश्रमाणां नित्यनेमित्तिकक्मंवणनम्‌ 
गुरुमिक्ष्वाकुबंशस्य वशिष्ठ॑ ब्रह्मसंभवम्‌ | 
पप्रच्छुमुंनय:. सर्वे .. पाराशयेपुरोगमाः॥ १॥ 
मुनय ऊचः। न्मफ 
मसगवनल्‍्मवता प्रोक्ता हा यज्ञदानत्रतादय: | द 
वर्णाश्रमाणां कतंव्या निद्यानेमित्तकाः क्रियाः॥२॥ 
क आचार: कः आहारः कीहगृत्तिक आश्रय:।.. 
_वैष्णवानां मुनिश्नेष्ठ त्रहि सर्वमशेषतः॥ ३॥ 








5 आक ५ 
2: न नही 5 
लि मम हे किन लिरण 
।॒ का 
। ८ 


२१४०... _ वशिष्ठस्पृतिः [ प्रथमो- 
तस्मान्च वैष्णवा: विग्राः प्रकृट्यादिषु सत्तमाः। 
अवैष्णवत्व॑ विप्राणां. महापातकसम्मितम्‌ ॥ द ॥। 
अवैष्णवस्तु यो विश्नः स्वकमंस गहितः । 
सैरव॑ नरक प्राप्य चाण्डाीं योनिमाप्लुयात्‌॥ ७॥। 
नित्य (तय) नैमित्तिक कार्म्यं त्रिविर्ध श्रुति चोदितम । 
अवेष्णवानां विश्राणां कम्म तन्निष्फ॑ भवेत्‌ ।। ८ ॥ 
श्रीमहाविष्णुमन्येरण्‌. दीनदेवेन. ढुमंति 
साधारण सकृत्र ते सोंड्यजोनान्त्यजोंड्यजः || ६॥ 
यो विष्णुशेषमात्मानमन्यशेष॑ प्रपद्मते । 
स॒चाण्डाछो महापापी रौखं नरक ब्रजेत्‌ ॥१०॥। 
अवैष्णवत्त्व॑ विश्राणामात्मनाशनकारणम्‌ । 
तस्मात्त वेष्णवरत्वं वे विप्राणां श्रुतिचोदितम्‌॥११॥ 
अवैष्णवोहिषो (हतो) विग्रो ह॒त॑ श्राद्धमदल्षिणं 
अज्रह्मण्य॑ हत॑ क्षात्रमनाचार॑ हत॑ कुलम्‌ ॥१२॥ 
येवासुदेव॑ नाचन्तिसवलोकेश्वरंहरिम्‌ |. 2 
तेषां हि. नरके वासः कल्पायुतशतैरपि ॥१श 
चतुर्वेदी च यो विश्नो बासुदेवं न विन्द्ति 
.. वेदसारभराक्रान्तः स॒ वे ब्राह्मणगद्ध भः ॥१४॥ 
तस्मादवैष्णवत्वेन ब्राह्माद्धि ( त्राह्मणत्वं ) विहन्यते। 
बैष्णवत्वेन संसिद्धिः छभते नात्र संशयः ॥ह। 
सूर्य्यादयोदेबा क्षत्रियाणां विशा(तथा)पति ॥१ह॥ 































क््यायः ]. उद्ध्वपुंड्महत््ववणम 


शुद्रादीनां तु रुद्राद अचनीयाः प्रकीत्तिता:। 
यत्त रुद्राचन॑ प्रोक्त' पुराणैषु स्मृतिष्वपि ॥१७। 
तद्ब्रह्मण्यविषयमेवमाहप्रजापतिः 

.« रुद्राचन त्रिपुंडां च यत्पुराणेपु गीयते। 
क्षत्रविद्शूद्रजातीनां. .नेतरेषां. वदुच्यते ॥१८॥ 
तस्माल््रिपुड' विश्राणां (विप्रेस्तु) न धाय्य मुनिसत्तम्राः। 
यदाज्ञानाच विश्नियुः पतितास्तेन संशयः ॥१६॥ 
उद्ध्व॑पुंड' तु विप्राणां सततं श्रुतिचोदितम |. 











कौ 


उद्ध्व॑पुंडो मृदा झुञ्रो छछाटे यस्य हृश्यते ॥२०। 





हर | पापविशुद्धार । 
सवंपापविशुद्धात्मा स 
स्नान दान॑ तपो होस 
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याट्मायश्चित्ती 























२१४२ वशिष्ठस्तृति: [ प्रथमो- 


तस्मात्त, ब्राह्मणो नित्य शअयत्नेनाचयेद्धरिं । 
तदाधारणमावेन देवताः परितोड्चयेत ॥२७॥ 
अवष्णवस्तु यो विप्रश्चांडालादधमः स्मृतः 

न तेन सह भोक्तव्यमाद्यापि (मापद्यपि) कदाचन॥२८॥ 
सुदर्शनोद्ध्वपुंडाणा घारणं प्रथम स्थतम्‌ । 
तन्मंत्राध्ययन॑ चेब तदीयाराधनन्तथा ॥२६॥ 
निलमाराधन विष्णोर्ध्यानं॑ होमो जपस्तथा । 
तत्कथाश्रवणं॑ चेव तन्नाम्नश्चेव. कीत्तनम्‌ ॥३०॥ 
तत्पादतीथंसेवा च. तन्निवेदितभोजनम्‌ । 
प्रणामस्तस्यपुरतो नत्त नं गीतवादनम्‌ ॥३१॥ 
ततस्तोत्रपठन॑ चेब तदन्येषामसेव्यता । 

एवं संपूजयन्नित्य॑ नारायणमनामयम्‌ ॥३२॥ 
स वष्णवो भवेद्विग्रस्सवेलोकेष॒पूजितः । 

छलाटे चोद्ध्व॑ पंडः तु बाहमूले सुदर्शनम ॥३३॥ 
कंठे यद्वाक्षमालां तु पवित्र दक्षिणे करे । 
वेष्णवस्य (वेष्णवेन) सदा धार्य्या हरिसंबन्धवेदनात ॥३४॥ 
. शंखचक्रांक॑ न॒कुर्याद्वात्मनो बाहुमूलयो 

. कलब्रायत्म (पत्य) भृत्येष पश्वादिष विमुक्तये ॥३४॥ 
. स्‌॒पुत्र पशुदाराणां ब्राह्माणानां विशेषतः । 














| 
। 


ह 


ह ह हु कम 6 हे द । 
धयायः |]. वेष्णव ब्राह्मपणखरूपकथनम्‌. २ 
होमानि नेव संतप्रचक्रमादाय वेष्णवम्‌ | 

दक्षिण बाहु मूले तु दम्ध्चा कम समाचरेत्‌ ॥३८॥ 
विधिनाधायित्वव (धारयित्वेव) पवित्र॑चक्रमुत्तमम्‌ । 

















ततस्सवेष्णब॑ याति नान्‍्यथा. हिजसत्तमाः ॥३ 
तस्मात्त विधिवन्क् धारयित्वा सुदशनम्‌। 

पश्चात्सर्वाणि कर्माणि कुबीत ह्विजसत्तमाः ॥४०॥ 
चक्रस्य धारणे काले ब्राह्मणना (त्वं) विदुर्बधा: | 

जातिकर्माणि वे कुर्य्याश्रोछोपनयनेपि वा ॥४१॥ 
मंत्राध्ययनकाले वा चक्र धाय्य विधानतः । 
अध्वृत्वा विधिवन्॒क्र॑ यद्धि कम समाचरेत्‌ ॥४२॥ 





































२१४४ 








_ वशिष्ठस्म॒तिः [ द्वितीयो- 


जाते पुत्र पिता स्नात्वा पुत्र तेश ( दृश ) द्नानन्‍्तरम्‌ । 
मुच्यते पेतृकात्तस्मात्‌ सद्य एवं ट्विजोत्तमा:ः॥ ३॥ 





तत्रदान॑ अकुर्बीव यथाशत्त्यनुसारतः । 

एकादरेउल्नि संग्राप्ते. मंगलछस्नानमाचरेत ॥ 8७॥ 
तत:सूतकनिवृ्यथ. स्वस्तिवाचनमाचरेत_ । ह 
बेष्णवेत्राह्मणे: साद्ध मचयेत्पुरुषोत्तमम ॥ (॥ । 
स पुष्पसण्डपे. रम्ये. विमानध्वजशोभिते । अप 


अच्चयेदूगंधपुष्पाद्य घृंपदीपनिवेदितिः ॥॥ ६ ॥ 

आराधन भगवतः कुय्यज्रिक्रत्य परमात्मन:। 
नाम्ना नाकारयेच्क्र मेश्वयेंण बेष्णबेः ॥ ७॥ का, 
षटकोणेश्व समायुक्त'. षडक्षरसमन्वितम ! 


मध्ये प्रणबसंयुक्तमेन (तन्च ) चक्रमिहोच्यते ॥ ८॥ 








बहुमिस्तु घनेयुंक्तः मूहमंत्रेण संयुतम्‌ | है, धन] 
मध्ये तद्बीजसंयुक्त शंखं कुर्य्याद्विचक्षण: ॥| | 


स्‍नान॑ पंचामृतेः शुद्धेस्वयेत्पुरतो हरे: ॥६॥ 
ध्यात्वा सुदशनं तस्मिन्‌ सहख्रार॑ महोजसम्‌। 
टिसूस्यंसमप्रख्य॑ तेजसामुबनत्रयम्‌ ॥१०॥ 
सबमंत्रसम न्वितम्‌ । 






पूजयन्त॑ सहसारर 






| 











के, 


धव्यायः] वेष्णवानांनामकरण संस्कारवर्णमम्‌.. २१४४ 


बट्सहस्र” जपित्वा वा पश्चाद्धोम॑ समाचरेत्‌ । 
इषुमात्रे चतुरद्दिक्षु गोमयेनापि वारिणा ॥१श। 

उपलिण्य ( शुचोदेशे ) स्थंडिकं तु सु शोभनम | 

तस्मिनुल्लिख्य समिधावश्निजातयः ॥१७॥ 





तन्मध्येडग्नि प्रतिष्ठाप्य ख्वगद्योका (अ्रतिस्तृति) विधानतः ! 


आज्यसंस्कारपूर्वणरध्यायामे. समाचरेत्‌ ॥१५७॥ 


आधारावाज्यभागोच हुत्वा हेम॑ (होम) समाहिजः।॥२६॥ 


पश्चात्तु वेष्णवेसूक्त विष्णु ( मन्त्र ) प्रकाशके: । 


पवित्र तु इति द्वाभ्यां क्रग॒ध्यां होम समाचरेत ॥१७॥ 


विष्णोरराटमसीति थयेनदेवा इपि त्रिभि 

एवमाज्येन  होतव्य॑ मंत्रो:प्रणबपूवके: ॥१८॥ 
त्सुदशर्न तस्मिन्‌ शंखं चाग्ने विनिक्षिपेत्‌ । 

पडक्षरेण होतव्यमष्टाविशतिसंख्यया ॥॥१६॥ 

दक्षिणं च. भुजं पश्चाच्क्रोण च दहेच्छिशो: | 

तन्‍्मांस॑ प्रदहेत्‌ पश्चाच्छेषेणेव ह्विजोत्तमः ॥२०।॥ 

शीतोदके विनिक्षिप्य पूजयेत्सुसमाहितः । - 

ततः त्रिस्त्वि(त 

पृर्णपात्रोदक 

0 





















| रह वशिष्ठस्मृतिः [ ह्वितीय- 
हा तस्य दक्षिणकर्णन्तु जपेदष्टाक्षर॑ स्वयम । 
मा मूदूज्नि हस्तं॑ विनिशक्षिप्य जपेचद्वादशाक्षरम्‌ ॥२७॥ 
रे पडक्षरेण  मंत्रेण कुशेः सम्माजयेत्तनं। 

नाम कुर्यात्ततः पश्चाई ष्णवब॑ पापनाशनम ।॥।२४॥ 
मासेश्च वत्सरेश्वेव मूत्तिभिद्धादशेयुतम्‌ । 
आरभ्य मार्गशीर्षतु _ केशवाद्य रधिषप्ठितम्‌ ॥२६। 
मासे यस्मिस्तु योजातस्तस्यतन्नामकीत्तितम्‌ । 
तस्यनेसग्गिक॑ नाम वेष्णवन्तु विधीयते ॥२ण। 
अन्यानि चेव नामानि गुणयोगे भवंति हि । 

प्रथमं वेष्णव॑ नाम सवव्णेषु कीत्तितम्‌ ॥२८॥ 
न चेत्तु वेष्णयोनाम यस्य वे ह्विजसत्तमाः। 
अनामकस्सविज्ञेय:ः सबकमंविगर्हितः ॥२६॥ 
एवं हि नामकरणं कत्त व्य॑ ह्विजसत्तमाः । 

जाति (त) कमण्यलाभेतु विष्णोश्रक्रादि धारणम्‌ ॥३०॥ 
चौलोपनयने वापि तन्मंत्राध्ययनेडपि वा । 
विधिना वैष्णवं॑ चक्र' धारयित्वा ह्विजोत्तमाः॥३१॥ 
कर्म कुर्य्यात्ततः पश्चाच्छौतस्मात्त विधानतः ॥ ३२॥ 


इति श्रीवशिष्ठसश्तती नामकरणादिविन्यासो द्वितीयोध्यायः 







































अथ तृतीयोः्ध्यायः 
किक री * निष्क्रम 4 छः 
वष्णवानां णान्नप्राशन संस्कारवर्णनम 


क्‍ वशिष्ठ उबाच | 
अथ मासे चतुर्थ तु ॒गृहान्निष्क्रामयेच्छिशुम्‌ । 
सुस्नाप्प समलंकृत्वा स्वस्तिवाचनमाचरेत्‌ ॥१॥ 
अचयेतट्ययतो विष्णु कमभिश्र सुशोभनेः । 
कदलीफल्संयुक्तः दृध्यन्न॑ च निवेदयेत्‌ ॥ २॥। 
सहखनामभिःस्तुत्वा नमस्कृत्वा तु विष्णवे । 

पुरतो वासुदेवस्य होम॑ कुर्य्याद्रिधानतः ॥ ३॥ 
आय॑ गोौरिति मंत्रेण हंसःशुचिषदित्यचा 
परोमात्रण सूक्तन दध्यन्नं जुहुयाद द्विजः ॥ ४॥ 
ततोडकमंडले विष्णुं ध्यात्वा संपूजयेदूगुरु । 
हिरण्यमयवपुर्देव॑ शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥| ५ ॥ 
पद्मासनस्थ॑ देवेश॑ सर्वामरणभूषितम्‌ । 
कुमारमीक्षयेद्धानूं_ जपन्‍वे. सूयदेवतम्‌ ॥ ६ ॥ 
देवानामिति च जपित्वा (जप्त्वा) उध्य 











२१४८ वशिष्ठस्मृति: [ तृतीयो- 

का शकराज्यसमोपेत॑ पायसं च निवेदयेत । 

। होम॑ कुर्य्यात्र विधिवदग्न्याधानादि पूर्वकम्‌ ॥१०॥ 
पायसेनेव.. होतव्यमाज्येन.. मधुनासह । 


प्रयत पुरुषसूक्तन जुहुयाद्रसमाहितः ॥११॥ 

इति सूक्त न गायज्न्या वेष्णेन ( यथाविधि )। 

प्राजापत्येन त्वदिति होमशेष॑ समापयेत्‌ ॥१२॥ 

जप्त्वा च पौरुषं सूक्त' नमस्कृत्वा जनादनम्‌। 
हरेनिवेद्त पश्चाच्छुभे पात्र विनिश्षिपेत्‌ ॥१३॥ 
मा दृध्याज्यमक्षिकेयुक्त' प्राइमुख॑ पुरतो हरे। 
कला मे होम्नाचान्नपतेन्नस्व इति मंत्रेण ग्राशयेत ॥२४७॥ 
जल विप्रांश्य भोजयेद्विद्वानाशीभिरभिनंदयेत्‌ । 

अथाष्टमे मासि कुर्य्याद्विष्पु पूजा विधानतः ॥१४॥ 

का सेवनेःकुसुमेदिव्येपूजयेद पुरुषोत्तमम । ॒ 
| है शकराज्येन संयुक्ता(संयुक्त) मुपा (नेवेद्य)वि निवेदयेत्‌ ॥१६॥ 
,... दुपेनीराजनं कुर्य्यावशोत्तरसहखकेः । 
का गीत॑ नृत्यं च वाद्य' च कुर्याव्छुमकरं तथा ॥१७ 
..... विष्णोनुकम्वेति सूक्तेन महत्ते जुहुयाद्घृतम्‌। 
.....  होमशेष॑ समाप्याथ ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ॥१८॥ 

























ध््यायः ] चौलोपनयनसंस्कारवर्णमम्‌ू..... २१४६ 
शकराज्येन संयुक्त' सूपान्न (पक्कान्न) विनिवेदयेत्‌ । 
ष्रोत्तससहस तु जपेच्च द्वादशाक्षरम्‌ ॥२१॥ 
नमस्कृत्वा तथा भक्त्या स्तुत्वा स्तुतिभिरेव च। 
प्राणायामत्रय॑कृत्वा संकल्प्य विधिपूर्वकम्‌ ॥२२॥ 
अग्नेरुत्तरतः स्थाप्य मुद्क गोमयं क्रमात्‌। 
ब्रीहीयवर्माषतिलशमीपन्रप्रपूरिताण ॥२३॥ 
शरावान्‌ पंच शिक्षिप्य आघारान्तं विधाय च । 

आम्र अपा पुष्पाभि त्रिभिश्च जुहुयाद धृतम ॥२४॥ 

व प्रजापतेडनन्व॑ दिति जुहुया हूं ष्णवस्त्रिमिः । 

.... शीतोष्णमुदर्क नीत्वा पात्रे संयोजयेत्ततः ॥२४॥ 

अर औ उष्णेनवायवितिच मंत्रेणावभिषेचयेत्‌ । 

नवनीत॑ दधियुत॑ ग्रहीत्वा कांस्यपात्रके ॥२६॥ 

अथकविशतिदर्भान्नच्छिन्नाग्रान्‌ सुकोमलान्‌। 

ब्रद्मणा. ट्विजहस्तेन धारयेत्सुसमाहितः ॥२७॥ 

कुमारो ( र॑ ) मातुरुत्संगंसंस्यितं वापयेत्‌ पिता 

श्लक्ष्ण पश्चात्समारभ्य शिरसि विग्र (हस्त) दक्षिणम ॥२८॥ 














२१४० ... वशिष्ठस्त॒ृतिः [ तृतीयो- 


विन्यसेत्ताब्छमीपणं: सहाउब्नुड॒हगोमये 
येन धातेति मन्त्रेण द्वितीय जपेत्तथा ॥३१श। 
एवं तृतीयपर्य्याये येन भूपेति वे जपेत। 

. स्वमन्त्रोश्व लम्येत वापयेत्सुसमाहित:ः 
_एवमुत्तरतः पक्ष: त्रिभिमत्रस्तु वापयेत ॥३३॥ 
यत्कुरेणिति मन्‍्त्रेण श्लुरधारापमद्य च। 
नापितेन ततः पश्चात्कारयेत्केशा कत्तन*। 
यदेवकाल धमच तथा चूडान्तु कारयेत्‌ ॥३२७॥ 
सी (शी) तामिः स्नापयेदड्धिरलंक़य यथा शिशुम्‌ । 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चा ( विर्तज्य ) पितृदेवताः ॥३४॥ 
ए (व) यथाकुर चोर कत्त व्यं मुनि पुंगवा:। 
तृष्णीमेता: कृताः स्त्रीणां विवाहस्तुसमन्त्रकः ॥३६॥ 
आधानादष्टमे.. वर्ष ब्राह्मणस्योपनायनम्‌। 
जन्माष्टमे वा कत्त व्यं तथेवाब तु पञ्चमे ॥३जा 
द्विज: कुर्यात्कुमारस्थ नव सूत्रस्य घारणम्‌। 
स्नात्वापरेडन्हि पूर्वाण्हे ऋतस्वस्ययनोबुधः ॥३८॥ 
विष्णु सम्पूजयेदव॑ करवीरेः सुगन्धिमिः । 
शाल्योदर्न सुरयुतं॑ नेवेद्यल्व॒ समपंयेत्‌ ॥३६॥। 

.. धूप दीपं च ताम्बूल नत्तर्न गीतवादनम्‌। 
... ग्रदक्षिणं नमस्कार कुर्यादूं भक्ति समन्वितः ॥४०।॥ 








समलंकृतम्‌ ॥2 0 
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धध्यायः ] उपनयनसंस्कारवर्णनम्‌ २१ 


शुभे मुहूत्तें विमले निवेश्य च खदक्षिणे। 


अग्निसंस्थापनं॑. कुर्यादुपलेपादि पूबंबत्‌ । |४९॥ 


कुर्यादाघारपय्यन्तमग्न्याधानादिपूवकम्‌ । 


. जन्मकर्मण्यभावेन विष्णोश्चक्रादिधारणम्‌ ॥४श। 


अन्न कुर्याद्रिधानेन पश्चात्कम॑ समाचरेत्‌। 
उपबीतं तथा वस्त्र मे पाप॑ (विशुद्ध) चोत्तरीयकम्‌ ॥४१॥ 
मेखलाउ्व्वेव दण्डल्च ( विधिवद्‌ ) धारयेदूद्विजः । 
त्रयमून्नि ध्र्त॑ तन्‍्तु तन्तुत्रयमथाबृतम्‌ ॥2५॥ 
त्रि वृता अन्थि संयुक्त तत्पवित्रमिहोच्यते। क्‍ 
कृतशौ्च तथाशान (स्नान) उपवीतं व (च) धारयेत्‌ ॥४६॥ 
एतस्मेनंबचस्त्रेण... मंत्रेणेष. सुबाससी |. 
क्रग्मिः पदूभ्यामिति कऋ्रचा धारयेदेनमाजिनम्‌ ॥४७॥। 
मेखलां वेष्रयेमोन्मती (ब्वे व) प्रावेयामित्यचा तथा | 
एतक्ष्मनिच मंत्रेण. पाछाश॑ दण्डमेव च ॥४८॥ 
सदा शुश्रोण च तथा उद्ध्व पुड़च्च धारयेत्‌। 

नामभिः केशवाद्यौश्च यथासंख्य॑ द्विजोत्तमा: ॥४६ 











२१४२ वशिषए्ठ्नति: [ तृतीयो- 


श्रीधरं बाहुके वामे हृषीकेशं तु (वें) ( भुजे ) करे । 
अपारे (गीवायां) पद्मनाभच्च प्रष्ठे दामोदर तथा ॥५३॥ 
तत्पक्षालनतोयेन बासुदेवेति मसूद्ध नि । 
सानन्‍्तरालोद्ध्वपुंड्स्य मध्ये श्री विष्णुधामनि ॥५७॥ 
हरिद्रासार संम्भूतां तां नरः धारयेच्छियम्‌ । 
ततोरेखां. रचयेनाषिपंचरि (९) वित्तरपयेत ॥५१॥ 
ततः प्रधान होमञ्च कुर्बीत हिजसत्तमाः । 
पा चोलोक्तो (चौलोक्तो)) जुहुयान्मंत्र राजेनेव (राज्येनेष) 
हे क्‍ ह्िजोत्तमा: ॥५६॥ 
रे अग्नेरुत्तरतस्तिष्ठन्प्राइमुख:ः प्रयतो. गुरु: । 
आत्मनो5भिसुखं कुर्यात्सावित्रीं मनसा स्मरेत्‌ ॥४७॥ 
तत्सवितुबृ णा (णी) महे ल्यद्ध चेनाउ्जली जलछे। 
कुमारस्याव्जछो सिंचेत्सोडपिभूमो निवेशयेत्‌ ॥४८॥ 
_देवस्य २ त्वेति मन्त्र ण ग्रहीत्वा दक्षिणे करे। 
मुखमालो ( कयन्‌ ) स्तस्य मनसा संस्मरेद्धरिम ॥५६। 
सावित्री बित्पुत्नरो मूलमन्त्रोेण संस्मरेत्‌ । 
_ नारायणं जगजन्नार्थ स्वगुर मनसा स्मरन्‌॥६०॥ 
.. आदिलय मण्डलान्तस्य (स्थ) ध्यात्वा विष्णुं सनातनम्‌ । 
. जपेद्दा प्रणमेच्चेच. हंसःझुचिषदित्युचा ॥#श॥ . 
ब्र यात्कर्सया। । शेष कर्म समाचरेत्‌। 
अदक्षिणम्‌ ॥६२॥ 


















ध्थ्यायः ] .._ उपनयनसंस्कारवर्णनम्‌ ११४३ 


.. उत्तरेणाद्ध चेंब कुर्य्या (होम॑)दिती समोहमम्‌ (समाहितः) | 
तृष्णी समिधमादध्यात्‌ त्रह्मचारी हुतासनी ॥६३॥ 

अम्नयये समिधमिति मंत्रणेके तथेब च। 
ख वेण परिषिचामीति कुर्य्यात्रदक्षिणं ततः।॥। 
अग्नो श्रताप्य हस्तंत्रीरिदं मन्त्रमुदीरयेत्‌ । 
पादयो: प्रणमेत्पश्चादाचायस्य समाहितः ॥६ 
जान्वा वे पाणि संगह्ाम्नहि मंत्र' ममेति च। 
वाससा तस्‍य पादाभ्यां ग्रहीत्वा दक्षिणं करम।। 
आचायस्तु वदेन्मन्त्र' यथा नियुक्तमागतः । 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह ॥|६७॥ 


न्‍्यासं च विष्णुगायत्रीं ढ्वादशार्ण मनु नया ( तथा )। 





अर 


४)7+ 
>ऊॉ१ 





अध्यापयेद्रिधानेन शौचाचारांश्व शिक्षयेत्‌ ॥६८ 
* होमशेष॑ समाप्याथ चरेदूभ 
स्वर्ण रोप्ये च कांस्ये 2 2॥ 


अप्रत्या स्थापन द्विमाग्रहीयाच्छुमतण्डुलान। 
ति)मस्या(मिक्षांप्रदेहीति याचयेद्‌ विनयान्वित: 
विश्रेष चरेद्े व प 


+ 
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२१४५७ 













बशिप्वस्टृतिः तीज 


सद्सस्पतिमद्धतमूचा55चामेत्ततः परम | 


कषिभ्यः स्वाहेति तथा चरुणा जुहुयात्कमात्‌ ॥७७॥ 


ततःस्विष्ट कृृताहीति होमशेष॑ समापयेत्‌ 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चादाशी मिर॒भिवन्दितः ॥७५॥ 
आचार्य्येणाभ्यनुज्ञातः भुज्जीत नियमो(तो)ब्रती । 
त्रिरात्र संग्रहेद्भिमाचाय्योनियतः शुचिः ॥७६॥ 


सम्प्राप्ते च चतुर्थेडन्हि ग्रामान्निष्क्रम्य चेवहि। 


तद्प्निसहितो गत्वा प्रागुदीचि दिशंं तथा ॥७७॥ 
पत्र॑ सब कुशहस्तं च म(अ) श्वत्ये(त्थे)वा समाविशेत्‌ । 
तत्र सम्पूजयेद वा(व॑)नुदकुम्भ॑ हुतासनम्‌ ॥७८॥ 
पालाश॑ चेबोपचारेण .गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । 


पालालं (शं) पूजयेद्‌ भक्तया विष्णुरूपमनुस्मरन्‌ ॥७६॥ 


पुरतो देवता तत्र जिनी ( पूजयेत ) वा स्वस्वनामभि: | 


श्रद्धा मेधा च सावित्री तथा प्रज्ञावधारणा ॥८०॥ 
_एतानुद्दिश्यहोतव्या (वयं) आज्यमेध्यादि पूरबंकम्‌। 


ततः प्रदक्षिणं कृत्वा होमशेष॑ समापयेत्‌ ॥८१॥ 
तासुश्ववेति मन्त्रेण नमस्कृ्य विसजयेत्‌ । 


... तदमिमुत्सजेत्व(त्त)त्र नच दंडाजिनानि च ॥८२॥ 
.... धारयेट्यूबबन्मंत्रे णेवान्त: श्रयतः शुचि 


समाप्य वे पश्चादद्विजान्सम्भोजयेत्तत: ॥८३॥ 


डद्दिश्य देवता: तन्न पूजयेश् झुचासनी। 





झल्बा विधानेन गरहान्गच्छेत्ततः परम्‌॥८४॥ 








धध्यायः ] _ ब्रह्मचयवर्णनम्‌ २१५५ 


चादिक समाचारमाचारे शिक्षयेद्‌ गुरुः। 


आचार्य्याधीनवृत्तिस्तु ब्रह्मचय्यत्रतं चरेत्‌ ॥८५॥ 
प्रतिवेदयं द्वादशाब्दमष्टाब्द॑ पंचवर्षकम । 


अब्द चापि चरेद्भक्त्या यथाशास्त्रोक्तमागतः ८ ६॥। 
सत्रीसंगं चंच ताम्बूल॑ गन्धमाल्याज्न तथा | क्‍ 
बृतं स्तेयं प्राणद्विषा (परद्व ष) परशय्याउपवादनम्‌ ॥८७॥ 
मधुमा(मां)साशन चेव कौटिल्य परुर्ष बच: । 
कांस्यके भोजन चेब प्रत्येक॑ ब्रतछोपने ॥८८॥ 
अपराणि सबकर्माणि. वत्त(ज)येद्ट्विजसत्तमा: । ल्‍ 
मौझ्लीबन्धनमारभ्य शौचाचारं समाचरेत्‌ ॥८६॥ ह 
आंसेव्य दक्षिणे कर्ण ब्ह्यमसूत्र' तु प्रष्ठतः । क्‍ 
प्राइमुखोदडमुखो बापि विप्मृत्र विसजेदुबंध: ॥६०॥ 
दक्षिणाभिमुखो रात्रो यथा सुखमुखस्त क्‍ 
उल्पियान(अन्धकार)दितः (दिने) शोचं छुर्य्यादुक्तविधानतः..... 
मृद्विस््युद्ध,तरद्धियथासंख्यं अ्रशोष्येतूु।॥ ......रररः 
श शः 
























२१५४६ 


मंत्रद्येनाभिमन्त्रय 





वशिष्ठस्मृतिः [ तृतीयो- 


अधोवायुविसगेंडपि मूत्र शोचबदाचरेत । 
स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनामद्ध प्रोक्त मनीषिभिः ॥६६। 
रात्रावद्ध (द्ध) भवेच्छोच मापद्यपि तथंव च। 
यतीनां च वनस्थानां शौच तत्‌ त्रिगुणंस्मृतम ॥६७॥ 
क्ताशौच॑ विधानेन.क्षाल्येद्धस्तपादको । 
अन्तर्जानुः शुच्ी देशे डपविष्ठो ह्यू दडमुखः ॥६८॥ 
प्राग्वा ब्राह्मेण तीर्थेन निद्ममाचमन चरेत्‌। 
अंगुष्ठमूल॑. त्राह्म स्यात्माजापत्य॑ कनिष्ठिकम्‌ ॥६६॥ 
प्रादेशिन्या पैठकन्तु करणस्थ॑ देवतं स्मृतम्‌। 
आम्मेय॑ मध्यम विद्यात्तीर्थाचामे ट्विजोत्तमा: ॥१००॥ 
प्राजापत्यात्तु होतव्य॑ देशिन्या पिठ्तपणम्‌ । 
कराये ( ग्रे ) ण प्रदानंस्यान्मध्यमेन परिम्रहम्‌ ॥१०१॥ 
हृदयंगमाभिरद्धिस्त्रिसम्प्राश्य उपसखशेत्‌ । 
स्नानमब्देवतेमंन्त्रेमजर्न वा समाहितः ॥१०श॥ 
तस्मिन्ध्यायेत्सनातनम । 
अनन्तभोगपय छुशयान॑ स्मया सह ॥१०१॥ 
ध्यात्वा निमज्य देवेशं त्रिपठेदघधमण (मषेण) म्‌ । 
तथैब मंत्ररत्नेन तपयेदप्सु 





नो 











धध्याय: ] ब्रह्मचयवर्णनम्‌ २१५७ 


तर 


उपासीत ततः सन्ध्यां प्राडमुखोदडमुखोडपिया । 
अद्जलीनिकरो भूत्वा प्राणायामान्समाचरेत ॥१०७॥ 
सव्याह्ततिकां संग्रणवां गायत्रीं शिरिणा (रसा) सह । 
सकृत्स्तृत्वा (आदि पुरुष) णाह्थ्' पुष्टेनाशुस्यां(धप्राणान्डूदि) 

न्यमेवपत्‌ ( निवेशयेत्‌ ॥॥१०८॥॥ 
वामेना (सा ) पुटेनेवत्वामुमा (?) परतस्ततः । 


तथेव कुम्भक॑कऊृत्वा रेचयेदक्षिणेन तु ॥१०६॥ 
प्राणायामत्रय॑ कृत्वा संध्या होमजपादिषु। 
व्याह॒तीनान्तु सर्वासाम्षिश्चेब प्रजापति: ॥११०॥ 
छन्दश्च देवी गायत्री परमात्मा च देवता। 
ब्रह्मषि: चेव गायत्री सविता देवता स्मृता ॥१११५।॥ 
एवंज्ञात्वा विधानेन प्राणायाम॑ समाचरेत्‌ । 
आपोहिष्ठेतिमन्त्रेण माजयेत्तु उइयेन च ॥११२५॥ 
सूथ्येश्वमेति मंत्रेण मंत्रवित्तमभिवादयेत्‌ । 
मंत्ररत्नेन संप्राश्य पश्चादाचमन चरेत्‌ ॥११श॥ 
आपोहिष्ठेति मन्त्रेण पुनः सम्माजन ततः। 
इत्यापार्के प्रतिपाहेतचा यत््या अतन्द्रितः ॥श्श्छा 








शुक्लमाल्याम्बरधरं शुक्ल्गंधानुलेपनम्‌। 
वामांगे च श्रियायुक्त ध्यात्वा मन्त्र जपेद्बुध: ॥११७॥ 














२१४८ वशिष्ठस्मतिः [ तृतीयो- 
सा च प्रोमंत्र रत्नंच जपोदयो दशन ररानं(?)। 
उदु्यमिति सूक्तन चोपस्था् विसजयेत्‌ ॥११८॥ 
वेष्णवेषु च.. मंत्रेष  भिक्षाचरणमाचरेत्‌ । 

न (मेक्ष)मेते (म्लेछुलब्घे तु तण्डुछा नितरेषु वा ॥११६॥ 
आपद्यपि न॒ ग्रह्दीत पाषण्डपतितादिषु ।. 
दण्डाजिनोपवीतानि मेखछानि च धारयेत्‌ ॥१२०॥ 
भिक्षालब्ध च यद्द्गरव्यमाचार्य्याय निवेदयेत्‌ । 

तस्य ग्रसादरूपेण भुझ्जीत तदलुज्ञया ॥१२१॥ 
शुभे पात्रे च शुद्धान्न गायत्र्या चामिमंत्रयेत्‌ । 
सत्य॑ ल्वत्तेन परिषिचामीति प्रदक्षिणम्‌ ॥१२२॥ 
परिषिच्यत्वनेनेव हार्पितं वेष्णेषु च। 
पश्चप्राणांश्च. जुहुयातू पच्चेवाउ55हुतयः क्रमात्‌ ॥१२३॥ 
ध्यायस्नारायणं देव॑ ततो भुझ्जीत वाग्यतः | 
अमृतापिधानमसीत्यापः प्राश्य विचक्षणः ॥१२४७॥ 
किच्विदुन्छिषश्मादाय. सोदक॑ निवपेद्भुवि | 

संखे पुरस्य (?) निलयेप आंबुद निवासिनाम्‌ ॥ 
अर्थिनामुदक॑ नित्यमक्षय्यमुपतिष्ठतु । 

मुखहस्त॑ मृदा सह ॥१२५॥ 

गण्ड्पेश्चेच वारिभि 




















' रे शत 
धध्यायः |. ब्रह्मचयं वर्णनम्‌ २१४६ 


अस्त गते दिनकरे सन्ध्यां पूबंबदाचरेत । 

शौचाचमन स्नानादि (नत) यथाविधि समाचरेत्‌ ॥१श८॥ 

शीतोदके त्वशक्तश्चेत्कुर्यादुष्णेन वारिणा। 

मंत्रद्ययेनासिसन्द्रय स्‍नान॑ तत्कम॑ शुद्धये ॥१२६॥ 

शुचिवस्त्रधर: सम्यगाचम्य विजितात्मवान्‌ । 

घृतोध्वपुण्ड (देह) कोषश्च सन्ध्यां कुर्याद्यधाविधि ॥१३०॥ 

प्राणायामंच. विधिवत्पूबवन्माजयेत्तत: । 

अग्निश्चमेति मंत्रेणाप: प्राश्याचमर्न चचरेत ॥१३५॥ 

पुनः सम्माजन कृत्वा पश्चादर्थे (ध्यं) निवेदयेत्‌ । 

उत्थाय मण्डले ध्यात्वा वासुदेव॑ सनातनम्‌ ॥१३२।॥ 

नीलोत्पछदलश्याम॑ रक्ताम्भोौरुहलोचनम । 

शंखासिशाज्ञ वज्धरं पीतवस्त्र चतुर्भुजम्‌ ॥१३१॥ 

पद्मनाभ॑ श्रियायुक्त ध्यायेत्सवितृमण्डले । 

दद्यादध्यंत्रयंतस्मे गायत्र्या विनयान्वितः ॥१३७॥ 

आसीनश्च जप॑ कुर्यात्वल्पमष्टोत्तर शतम । 

तथामंत्रह्वय॑ जप्त्वा द्रछवित्पाना रबि ॥१३४॥ 

उपस्थाय च सूक्तन नमस्कृत्य विसजयेत्‌ु॥ 
काय ततः कृत्वा गुरून्नत्वाभिवादयेत्‌ ॥१३॥ 
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वशिष्टस्पृतिः तृतीयो- 


उत्थाय पश्चिमे यामे या ध्यान समाचरेत्‌ । 

एवं प्रतिदिन कुर्याद्‌ त्रह्मवादी जितेन्द्रियः ॥१३६॥ क्‍ 
बेदअ॒तानि तत्काले कुर्य्याद्रिप्रों यथाविधि । । 
अध्यापनमुपाकम श्रावण्या श्रवणेडपिच ॥१४०॥ 
हस्ते चोत्पद्यममाने वा पश्चम्यां श्रवणेडपिवा | क्‍ 
नदीं गत्वा तु पूर्वाण्हे गुरुणा सहितो ब्रती॥१४१॥ 

तत्र सस्‍्नान॑ (त्वा) विधानेन तपंयेद बतानृषीन । 

अचंयित्वा शुच्ौ देशे हरि सबंगतं तथा ॥१७२॥ 
परितः . पूजयेद वानषीश्वच कुसुमाक्षतेः । 

विमछा मुरवीतान नदधावा पशाह्ुणे ॥श४श। 
शाके राजसमे युक्त सक्त हृदय निवेदयेत्‌ । 
अष्टोत्तररहस तु जपेदद्ाक्षर मनु ॥१४७॥ 
तत्र संस्थापयेदग्निमुपलेपादि पूर्वकम्‌ ।. 
दया(द्या)दाज्य भाग॑ंच कृत्वा होम समापयेत्‌ ॥१४५ 
श्रद्धामेधा च सावित्री तथा पग्रज्ञावधारणा | 
एतानुद्दिश्य होतव्यं सक्त, सा््य सशकरम्‌ ॥१४६॥ 
मण्डलाभ्यांच ऋग्ग्यांच सूक्त विष्णुप्रकाशके 
ततःस्विष्टकृत॑ हुत्वा होमशेष॑ समापयेत्‌ ॥१४७॥ 
उपवीतानि द्यादृष्टोत्तर शतम्‌ |. 
श्विशति वा द्चाद्भधत्त्या देवस्य शाह्िणः ॥१४८॥ 





तकिक जन 























छ्यायः] ब्रह्मचयवर्णनम्‌ २१६१ 


प्रागप्रेषु. कुशेष्वेवमासीन: पुरतो हरेः । 
वेदानध्यापयेत्तत्र सांगोपांगसमन्वितान्‌ ॥१४०॥ 
समाप्ति, वाचयित्वाथ ब्राह्मणान्भोजयेत्ततः। 
तदाप्रश्नति वे शिष्यान्नित्यमध्यापयेद्‌ गुरु: ॥१५४२॥ 
यथाधीयीत तथा रात्रौ तस्मिननासीतह्विजोत्तमः ॥१५३)॥। 
पश्चदश्यां. चतुद्दृश्यामशम्यां. राहुसूतके । 

तु संधिषु भुक्तवा वा श्राद्ध षु प्रतियृह्य वा ॥१५४॥ 
संध्यागर्जितनिर्धातभूकम्पोल्कानिपातने । 
सहक्ष्यं(साप्य)वेद (यू निश) मारण्यकमधील च ॥१५५४॥ 
व्यहं प्रेतेष्वनध्यायः शिष्यत्बिंगू गुरु बन्धुषु। 
अकालवर्षेडनध्यायस्त्रिरात्रन्‍्तु_ विचक्षणः ॥१५३)। 
अनध्यायदिनं वर्ष सोमरो ना विधीयते। 
अयने बिषुवे चेब शयने भोजने तथा ॥१५७॥ 
अनध्यायय॑ प्रकुबीत मन्वादिषु युगादिषु 
अपरेषु च पक्षेषु अष्ठकादिसतिष्वपि ॥१४८॥। 
हेमन्ते शिशिरे चेव नाध्यापयेद दसंहिताम । 
अन्वष्टकाव पूर्वषु अष्टका इति सस्पत्व (शाश्वतम) ॥१५६॥। 
देशेड्शुचावात्मनि च विद्य तस्तनितसंक्षये । 
भुक्त्वाउद्र पाणि रंभोउल्त रद्ध रात्रेडतिमारुते ॥१६०।॥ 

अमेध्यशवशूद्वान्त्यश्मशानपतितान्तिके । 
पांशग्रस्कन्धदिग्दाह संध्यानीहार भीतिषु। 

धावतः पूतिगन्धे च शिष्टे च गृहमागते ॥१६१॥ 





| ऊआ्आचणच्छ्ए3 जा । 


२१६२ वशिष्ठस्षति:ः ._ [ तृतीयो- 
श्वक्रोष्टुगद भोलूकसामवाणात्त निः्वने.. ॥१६२॥ 
खरोष्ट्रयानहस्यश्वनोवृक्षेरिणरोहणे । हु 


तत्कालिकाननध्यायान्वदंन्ति मुनिसत्तमाः ॥१६३॥ 
पशुमण्डूकनकुलश्वाहिमार्जा स्मूष के: 
कृतेउन्तरेत्वहोरात्रमनध्याय॑  प्रकीतितम्‌ ॥१६७॥ 
सिहव्याप्रवराहोष्ट्रम्मग (यानेषु) जानिषु वॉ(वां) त्यजे: । 
अन्तरागमनेन्वाष्टं (९) वाध्यायेच्छकटाधकम्‌ ।॥॥१६६९५॥। 
गच्छेमा(द)नन्‍्तरंवापि जानुभ्यां मुक्ति शद्धये। 
परे (चरेत्‌) चान्द्रायणं वापि जानुभ्यां भुबि शुद्धये ॥१६६॥ 
एवमध्यापयेन्छिष्यान्वाग्यत: संयतेन्द्रिय: । 
शनैश्चशिक्षयेच्चेच न॒ च पारुष्यवाग्भवेत्‌ ॥१६७॥ 
शयानः प्रोष्ठणादाौ वा तेलाभ्यंगशिरस्तथा । 
नाथ्यापयेत्तथा शिष्यन्नच पय्यड्डुसंसितः ॥१६॥ 
कृताञलिस्तस्य मनो गुरोरमिमुखं शिशुः। ०० 22 
अधीयीत तथा शिष्यो वाग्यतो नियलेन्द्रियः ॥१६६॥ | 
। एयमसध्ययन. कुर्यात्तपयेदेबतान्‌ू.. पिठन्‌। 
|... उत्सजन तथा कुर्यात्‌ पोषे मासेड्शकासु च ॥१७०॥ 
| रोहिण्यां श्रवण. वापि पौण॑मास्यामथापि वा। 


मन न अल 
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शकराज्येनसंयुक्तां. तिलेष्टया जुहुयात्ततः 
तपंयित्वा पिठन्देवान्‌ कुर्य्यादुत्सजन ततः ॥१७३॥ 
वर्ष वर्ष प्रकत्तव्यं वेदाध्यापनपारगैः |... 
अध्यापनमुपाकर्म तथैवोत्सजजनादिकम्‌ ॥१७७॥ 
समस्तसंहितायान्तु महानाम्नीत्रत॑ चरेत्‌। 
आरण्यके . वेदभागमवधायवनान्तरे ॥१७५४॥ 
उदगयन पूर्वपक्षे स्थाढीपाली (कादिभिः) सितेयु तम्‌। 


आचार्या जुहुयात्तत्र अग्न्याधानादिपूवकम्‌॥१७६ा। 


मनोहरे शुच्ो देशे तरुच्छायासु शीतहे। .... 

.. अचेयेज्नगतामीशं . पुष्पेरारण्यसम्भवे: ॥१७७॥ 
अन्यानि फल्मूलानि भध्ष्याण्येव निवेदयेत्‌। 
नमस्कृत्वा . तु जुहुयान्मूलमंत्रेण मंत्रवित्‌ ॥१७८॥ 
नारायणानुवाक्येन तिल्संम्सिश्रित॑ चरुम्‌ । 
अम्नावप्िश्चरेत्यादि जपेन्मंत्रे: प्रथक प्रथक्‌ ॥१७६॥ 

हुत्वा व्याहृतिभिः पश्चाद्धोमशेष॑ समापयेत्‌ । 


आदिल्य मण्डलान्तस्थ॑ ध्यात्वा विष्णु सनातनम्‌ ॥१८०।॥ 
मंत्रेणाष्य प्रदातव्यं त्वंततानामिति द्विजु:। .... 
त्रिरात्रमेकरात्रम्बा दीक्षां कुर्वीत वेदिकीम॥१८१ 
अध्यापयेत्ततःशिष्यान्‌ विद्याम्रारण्यकीं गुरु:। 
पुरतो वासुदेवस्य निजेने विज (पि)नेषेः (स्थित 
अंधः शायी ब्रह्मचारी दीक्षितो 


प्रागेव भोजनादत्र ह्मथेतव्य(अधीयीत 
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.. २१६४ वशिष्ठस्मृतिः [ ततीयो-.... 
नापराण्हे न सायान्‍्हे रात्रावषि न कीत्तयेत्‌ । 
एब्मध्यापयेच्छिष्यान्विद्यामारण्यकीं बुधः ॥१८७॥ 
तदथंमधिदातव्य समाज्ञासत्रापछासमे (९) । 
समात्रतोी ब्रह्मचारी यावदध्ययनंभवेत्‌ ॥१८४॥ 
प्रतिवेदसमाप्ती तु शक्त्या सम्पूजयेद्‌ गुरुम । हर 
तो(ओऔ)दा(द)नाख्यब्रतं कम कुर्य्याद्‌ ब्रतं समापयेत्‌ ॥१८६॥  .. 
चौलकमविधानेन कुर्य्याद्व दब्॒तं स्वयम । ५ 
श्याश्रु (ख्स्ति) वाचनमेवात्र खय॑ कुर्बीत पूवंबत्‌ ॥१८जीा 
समाप्य वेद गुरवे दद्याद्गोदक्षिणावसुम्‌ । 
वेदोक्तानि पुराणानि सेतिहासानि शक्तितः ॥१८८॥ हे" 
शा्त्र मन्‍्वादिकंचेव यथावा (शक्ति) सभ्ययत्‌(समभ्यसेत).._ 
वेदब्रतानिपाश्वांनोन्वाह्यमयमेव (९) हि ।॥।१८६॥ क्‍ 
गुरवे दृक्षिणां दत्वा स्नायीत तदनुज्ञया । के 
ब्र॒त॑ सब तन्‍्वाख्य(ओऔदनाख्यं) हि होमपूर्वंकमाचरेत ॥१६० 

. ख्रात्वा स्वस्ययनं कृत्वा होमपूव समाचरेत। 
. डपलेपादिपूर्वण चौलोक्ता व्याहृते: क्रमात्‌ ॥१६१। 
हुत्वा ततः समभ्यच्य होतव्यं याज्षिकेः शु्भेः । 
. ममाम्रिवेचइत्यादिदशभिः श्रत्युच॑ हुवेत्‌ ॥१६२॥ 
..... होमशेष समाप्याथ मंगलख्तानमाचरेत्‌। सा 
...... मेखछाजिन दण्डादि(नि) ब्रह्मचय्यं सवनानि (अतानि)च॥ 


दा मम 
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ध्यायः]..... गृहस्थधर्मर्णमम्‌..... २१३ 


कटे (स्थां) च मणिसूत्र च उपानच्छत्रमेव च । 
चन्दन कुड्डूम चंब वेणु बंसकमण्डछुम्‌ ॥१६४५।॥। 
धारयित्वा गुरु म(न)त्वा ब्रह्मंचय्य समापयत्‌ | 
पूवषु सवंती्थषु सम्यग्विष्णु समच्च येत्‌ ॥१६६।॥ 
अयुतं च जपेन्मन्त्रं ब्ृतं (तो) नित्य मतीन्द्रियः (तन्द्रितः) । 
तपयेज्जुहुयाच्चेव नामभिः कीत्तियेत्सदा ॥१६७॥ 
ब्रह्मचर्योक्तमागेंण सकृदूभोजनमाचरेत्‌। 
विष्ण्वाल्ये वसेद्‌ वापि शायीत(शयीत) नियतेन्द्रियः ॥१६८ 
नालछपेद्‌ विष्णवभक्त वबचनेस्सह (न तेश्व) रंचरेत्‌ । _ 
एवं ब्रत॑ चरेत्स्या (ध्या) तव्वा विजितःसंजितेन्द्रियः ॥| 
यावदाचाये वाक्य हि ताबत्कालं समाचरेत्‌ ॥१€6॥। 
इति श्री वशिष्ठ संहितायां चौलोपनयनादिकथन॑ नाम 
त॒तीयोड्ध्यायः ॥ ३ ॥ क्‍ 








वशिष्ठ उबाच...... 





वैहिकेन अगापि बाबजव सारे) 
वसेदाचार्यसंक्ाशे विष्णोर्वा वेष्णवेषु बा॥ २॥ 
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वशिष्टस्मृतिः | चतुथो- 
 आ(थध्य वा परिचर्य्यायां विष्णोर्देवस्यशा (शा) ह्विंण: । 
वेष्णबाच (चार) यवृद्धयथमुद्वाहेदुत्तमां खियम्‌ ।| ३॥ 
अरोगिणीं श्राठमतीं समानाषंजगोत्रजां । 
पञ्चमे सप्तमे चेब मातृतः पितृतस्तथा ॥ ४॥ 
दशपूरुषविख्यातांश्रोत्रियाणां. महाकुलातू । 
शीललक्षणसम्पन्नां बुद्धिरूपकुछोचिताम्‌ ॥ ४ ॥। ; 
पाखण्ड शामत (म्लेच्छ) पतितां समुत्पन्नां विसज्जयेत्‌। 
.. एतेरेव गुणेयु क्तः  सवोत्कृष्टस्तथेव॑ च ।। ६ ॥। डिक 
विद्यातपःसमायुक्तो वर: श्रेष्ठ:स्वरूपवान । क्‍ 
विष्णो ततोश्नुपूर्वंण विवाहोत्राह्मणस्य वे ।) ७ ॥ ॥ 
राज्षो हं च विशश्चेका न शूद्रां नोइहेद्द्विजः । 
शूद्रस्य तु सवर्षा च विवाद्योत्तरोत्तरस्तथा ॥| ८ ॥ 
हयनुलोमा विवाद्यस्तु नोद्वाह्या प्रातिकोभा(मि) का: । 
पेतघाती च नोद्वाहेत्तथा मातुः खसुः सुतां ॥ ६॥ 
मातुल्स्य च पोत्रीं वा मातामहसुतां तथा। 
ब्राह्म देव. प्रजापत्यमाषश्चेति शुभास्तथा ॥१०॥ 





000 

















ज्यायः ] विवाह-प्रकारवर्णनम्‌ २१६७ 


सघर्मचरितः ( सोउ्यं ) प्राजापत्य उदाह्मतः 
विवाह आसुरः प्रोक्तः शुल्कमादाय दीयते ॥१9७॥ 
राक्षसो युद्धहरणात्‌ गान्धवें: समयाषितः (समयान्मिथ:) | 
यश्चोयेंण स पेशाचों मुनिभिः समुदाहतः ॥१४॥ 
कन्यांवरयमाणानामेबंध्मों विधीयते । 
सुहृदोमन्त्रवन्तश्च चत्वारो ब्राह्मता: शुभा: ॥१॥ष॥ 
तां कन्यां वरयेयूब जय(पे)त्वेद्समान्तरम्‌ । 

अतो देवेति सूक्त न प्राग्मातश्च इति क्रूचा ॥१७॥ 
अनक्षराज॑वेपश्चात्कन्या वेवाहिका शुभा । 
जप्त्वेवरयेत्कन्या कुसुमाक्षतपाणय: ॥|१८॥ 
ुष्यपोत्रीवामुष्यपुत्रीं. वाज्मुकगोत्रजाम । 

इमां कन्यां वरायास्मै वर्य॑ तडिबणीमहि ॥१६॥ 























..............अद 











पा २१६८ .. वशिष्च्वतिः... [ चतु्थो- 
आप सुशीतर्ल॑ं पानक॑ च. कपू रेण सुवासितम्‌ । 

.... सपूगनागपत्रा (या) दि ताम्बूल्वसमपंयेत्‌॥२७॥ 
न पश्चान्नीराजन कृत्वा सब वस्तु निवेदयेत्‌। क्र 
मा पश्चात्पुष्पाव्नलिं द्यान्नमस्क्रय च शाह्निणम्‌ ॥२६।॥ 

हा श्रीकेशव जगन्नाथ उभयोः पादपाग्रयो: । 

को .. अनयासह सतत्र परिचर्य्या सदाउस्तु मे ॥२७॥ द 





क्‍ एवं सम्प्राथ्ये देवेशं पश्चात्कम सताचरेत्‌ । 
रे .... देवस्य पुरतोवन्दहि प्रतिष्ठाप्याथ पूवंबत्‌ ॥२८॥ 8 
१ आज्यं संस्कारपय्येन्त॑ कृत्वा सम्यग्विधानतः । दा, 
पूजितोमघुपकेण कन्यायाश्वच मदापकात्‌ (१) ॥२६॥ 
नवन्निकांतहिंतां च कनन्‍्यां स मिंगलक्ृताम(९) । 
इक्षयेत्सुमुह्त्ते तु मन्त्रेण घोरचल्लुषा ॥३०॥ 

साद्रा (र्द्रा) क्षताश्चदूर्वाश्व' कन्‍्यां (व) समलडकताम्‌। 
लाजाक्षतानिसर्वाणि पुष्पाणि सुरभीणि च॥३श॥ 
तौर्यस्त्वर्यामूप्नि बिकीयेंतां मनस्िनाम्‌ (१)। 
कन्यामुदकपूर्वों च दर्य (द्द्यात्‌) कन्याप्रदायकः ॥३२॥ 

. छक्षणसंयुक्तः विष्णुरूपमनुस्मरन्‌। 

[तामह: ।।३३॥ 



































धध्यायः ] विवाहविधिवर्णनम्‌ .. २१६६ 


अप्रयच्छन्समाप्रोति श्र णहट्यामृताबतो । 
माता पिता तथा श्राता पितृव्यश्च पितामहः ॥॥३६॥ 


सब तु नरके यान्ति दृष्टबा कन्यां रजस्वछाम्‌। 
तस्मात्प्राग्मजमुत्पत्ते: कन्या द्याद्विचक्षणः ॥३७॥ 


उच्चाय्ये आ (ना) मगोत्रे तु दष्यादुदकपूर्वंकम्‌ । 


कइद कस्मादादित्यादिजपेन्मंत्रं (१) समाहितः ॥इटा। 


धमम चार्थ च कामे च नातिकास्येति च ब् वन । 

अहंँ नाति चरामीति बरो हन्याहतास्ियम (९) ॥३६॥ 

वर: प्रत्यड्मुखो भूत्वा गरह्ीयात्वप्राइमुख (खी) म्‌। 

सखज्त्रियं कत्तव्यानि च कर्माणि च ख्द्योसमाच रेत(?) ।|४०॥ 
सुहृदोमंत्रवस्तश्च॒ ग्रृहीत्वाजलपूरितम्‌ । 


कलश मृण्मयं तो तु माजयेत्तकुशेजलेः ॥४९॥ 
अनुप्ृष्ठमसीत्यादि मन्‍्त्राभ्याम्परिमाजयेत्‌ । 


नतस्यस्याशिरसि (९) च निधाय कुशपूवंकम्‌ ॥|४२॥ 
दक्षिण (१) तु युगच्छिद्र मंसः सोवण (९) संयुतम्‌ । 
प्रनष्पंस्लाप (९) नितस्मस्याशिरसि च। 
निधायकूपे (९) नायाचमानेः: शुभाहूये ॥४१॥ 
वासोभि: समलंकृत्य योक्‍त्रेणेब तु वेश्येत्‌ 


तौ परस्परयो (१) मूं ध्वि सेचयेदसितान्शुभान्‌ ॥४४॥ 


ऊर्णामयंकड्डणन्तु बन्नीयात्च तयोः करे। 


'पश्चाचु पुरतोवन्हेः स्थित्वा चेव सुलासने॥४४॥॥ 








ब्‌ १७० 





'वशिष्ठस्मृतिः .. [चतुर्थो-. 
स्वस्थ दक्षिणतः कन्यासूपवेश्याउप्सनेशुभे । 
पश्चादत्तरतोअ्मीनग्रन॑ स्थाप्यशुभान्वितम्‌ ॥४६।॥ 
उदकुम्भ॑ पुरस्तात्ु मध्येसप्रपदाचितम्‌ । 
तण्डुलेश्वशुमः स्थाप्य पश्चात्कमंसमाचरेत्‌ ॥४७॥ 
तस्या समनन्‍वारूधायां जुहुयाबतुरः क्रमात्‌। 


_ अग्नर॑ पापितिसभिश्चतु (भि) चयर्य[सपर्य)या ॥४८॥ 


आज्येन जुहयादमो कर्माण्य (प्रि-विधानत:)अग्न्याधानप्रा । 
तिष्ठग््रत्यडमुखस्तत्र प्राइमुख्या: (च) ख्रिया: करे ॥४६॥ 
प(अ)पत्रमोह सन्‍नीनि ति) वेदी कुर्यात्रदक्षिणाम्‌ । 
आरोपयेनयाश्मानभीममस्मानभीत्युचा ॥४०। 
वध्वाजलाहुपस्तीथें (य्ये) श्राता तस्यवरोडपिवा । 
ह्वितलोतानालुयेत्यस्मिन्तो ,ज्निति) पूर्व श्रुवेण तु॥५१॥ 
अच्छिन्नेवातनिना (१) च जुहुयादयमाहुतिम्‌ । 
अयभूतानु देवा इति मंत्रेण प्रथम तपः (0) ॥४२॥ 
वरुणं द्वितीयेति ठतीये (९) पृष्णान्वितितृष्णीं सूयपुटेव 
जुहुयात्पूवंकमंणि (९ । क्‍ 
अश्मान्यारोरु (ह) तां चेव परिणायनमेव च | 


प्रदक्षिण प्रकत्तत्य मत ऊधष्द् विकल्पितम्‌ ॥५३॥ 

















ध ्यायः].. विवाहविधिवर्णनम्‌ 


नल 


_ दूषणेन ( हयणे ) पदेत्यादि मंत्रे: समभिरेव॒ च 

तयोः शिरसि सिंचेत पू्णकुम्मोदकेजलेः ॥४६॥ 

. ब्राह्मण्यो जीवपत्यस्तु दृष्टवातावभिनन्दयेत्‌ू। - 
ततः स्िष्टकृते हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌॥(जा 
स्पस्तमथप्यंत सणचेद्यानिवेशितो । 

अरु धतीवशिष्ठे च ध्र्‌व॑ सप्तक्तूपीन्स्तथा ॥५८॥ 
दृष्टवाचेव नमस्कृत्वा (आओ) सायंहोमसमाच रेत्‌ 
आ्राणायामेन संकल्प्य परिषिच्य हुताशनम्‌ ॥५६॥ 
पूजयित्वाश्रियासाद्ध जुहुयादाहुतिद्व्य । 

_ तण्डुलेश्रयचौबीवितिलेब्रीहिभिरेव च॥६ण। - 
अन्ये:वापि वेजयित्वा च कोद्रवान्‌ 
अम्नये खाहेति 
_आ्राजापत्येनतीथन 
 अग्नेत्वं तु अतमेति द्वाभ्यांत्ररभ्यां (१)हुताशनम्‌ । 

: संस्थाप येदुपस्थाप्य नमस्कृत्वा(त्य) विसजेनम्‌ ॥। 

. होमग्राजापत्यमनन्तरम्‌ । 

सूयोनो नो दिविस्पत्वितिसूक्त (९) नालेव जपेद्बुधः ॥६४। 
एवमम्रिच्व जुहुयादुद्राहप्रश्नति ढिज:]..ः 
साय॑ प्रातः श्लियासाद्ध तदमि ग्रणमेत्सदा 





झुभे द्रव्ये वर्जा 
ति पूर्व अ्रतापन्य॑ 
तीर्थेन पूर्ण मज्ललवारिभिः। 
जुहुयात्यपिषेत्याथ उपस्थानं जपेद्‌ बुधः ॥६२॥ 




















































श््छर .... वशिष्ठल्मतिः [ चतुर्था- 








ले अक्षारलवर्ण शुद्ध' भुंजीत (यात्‌) शुभाचिनो (न्वितः) । 
पुष्पालंकारव्स्त्रादि बेदपयी (९) समलंकृतः ॥६७॥ 
का .. सत्यवाचा च यस्मप्रो दीक्षितों ब्रह्मचारिणो (१) 
की आ अचयेत्त॑ श्रियायुक्‍त॑ पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ ॥|६८।। 

मा व वस्बालझ्लारपुष्पादिधृपदीपनिवेदिते 

० ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाद्‌ यथाशकत्या च दक्षिणां(विचक्षण) 
या त्रिरात्र दशरात्रं वा सम्बत्सरमथापिवा । 

कक क्‍ समन्वितत्र नोम्यांतो (?) दम्पती समलंकृतो ॥७०॥ 
कम ...._ततः खमालयं गच्छेद्भायया सहितो बुधः । हू पा 
आम अग्नितोद्गाहिकांवन्हि न पदमत्र समन्वितम्‌ ।छएश।. 
पा यूषात्वेतानिमंत्रेणयानमारोहये (९) (रुद्यादू) दुखुघध:॥..ः 
का आत्मन्यत्तीत्यंद्ध चेनमध्या (१?) तु तारणे ॥७२॥ 
कल्याणदेशवृक्षो<थसविधानं क्रूचंजपेत्‌। 
सुमंगलेत्यचा वापि तत्र तत्र च तपयेत्‌ ॥७३॥ 
जापारुदेतीतिजपेत्‌ (१) रे दिनीति जपेदूबुधम्‌ । 
हा भगवन्त॑ पुरस्कृत्य प्रविशेत्तु खमालये ।|७४॥ 
.... ह॒ह प्रिय जपेन्सन्त्र तु (तु) य्यंघोषपुरस्कतम्‌ । 
प्रविश्य खगृहे रम्ये तस्मिन्सम्पूजयेद्धरिम्‌ ॥।७५॥ 
वितानादि सुशोभासं (दृथ)मण्डले सुमनोहरे। 
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ब्यायः] विवाहवर्णनम्‌ १७३ 
नेवेय विविधेभक्ष्ये: मोज्ये: पक्फलेस्तथा 
 पूजयित्वा नमस्कृत्वा जपेन्मन्त्रह्ययेनतः ( दवयं ततः ) ॥७८॥ 
... शतमष्टोत्तरं तत्र यथाशकत्या जपेन्मनुः। क्‍ 
ततः पुष्पाश्नलिद्त्वा याहीयं(पश्चात) संग्रार्थयेत्ततः ॥७६॥ 
पुचा ) वग्रहमनुष्याणां सर्वेषांगहमेधिनाम्‌ । 
दासीदास स्वरूपेण परिचर्य्या च सबंदा ॥८०॥ 
आवयोः सर्वेकार्यषु सर्वदेशेषुचेवहि । 
परिचर्य्यास्तुषुयोयोपादाज्यं (९) युवयोः सहः ॥।८१॥ 
एवं सप्राथयेद ब॑ ईश्वरंचाग्रदम्पती (१) 
४ 5. नमस्कृत्वा (त्य) पुनस्तत्र होमकमंसमारभेत्‌ ॥८२। 
अभेयवंश्यातु उहश्चमेरायत्रतुदम्पती । 
गृहग्रवेशांगभूत॑ होम॑ कुर्य्यादशेषतः ॥८श॥॥ 

















विबाहाम्रिमुपस्थाप्य चेत्थं कुर्यादशेषतः | 
अतः अजाजनमितिक्रग्मिश्व तिस्भि घू तम्‌ ॥८७॥ 
हुत्वाथमाज यित्वाद्येरभिप्राशनमुच्यते |. 


हा ज्ययोपेणवाभक्तिहथ शेतेपरस्परम्‌ (९?) ॥८७॥ 
स्विष्टकत॑ ह॒ुत्वाहोमशेष॑ समाचरेत्‌ । 














पा  शशछछ..... . बशिष्ठस्पृतिः [ चतुर्थो- 
की सदास्तान्त्राह्मणांस्तत्र पूजयेच्छक्तितोनरः । 
ब्ाह्म एव य॑ ब्राह्मणं सन्र॑ विशेषेण प्रपूजयेत्‌ ॥८६॥ 

हरि सम्पूजयेत्तत्र भक्तया सम्यग्विधानतः । 
 भोजयित्वा तु त॑ भक्तया नमस्कृत्य विसजयेत्‌ ॥६०। 
आओ द पाणिग्रहणग्रह्मात ( ९ ) संगृह्मयहरिमचेयेत्‌ | 
"00 के 7 _ सायम्प्रातश्चजुहयादूयावज्जीव॑ समाहितः ॥६ १ 
। । ः क्‍ खयमेव तु दातव्यं पतिम्बापुत्रमेव वा । क्‍ 
5 आई कुमा रीम्बाष्प(स्य) शिष्यो वा ऋृत्विग्वाऋत्विज) शुभलक्षण:: 
जम ३ आपकत्काले तु सम्प्राप्त समिदारोपणंस्मृतम्‌। हा 
रा क्‍ . स्मृतंहुत्वावाज्याहुती मेकांलभ्यतादे (९) क्रूचातथा ॥६३॥ 
ब्रते तस्मिन्समाप्त तु पुनरायोपणं ( पोषण ) स्वृतमूं। 
आरण्यमेबसम्प्राप्य जुहुयाद्वष्पवाहनम्‌ ॥६छ8॥ 
(१) तु माशिते हृव्यवाहने। 
विग्राय पुनराधानमाचरेत्‌ ॥६४॥ 
परिणायनमेव च। 
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गर्भाधानादि संस्कारबर्णेममू.._._ २१७४ 
ग्रायश्चित्तादि दृतिहि (१) होतव्यात्र श्रवेण 


तदभावे (लु) होतव्य समिद्िवातिलेः यवेः ॥१००॥ 
अन्योन्यस्यशतेरिष्टंद्रव्यंदेस्विष्टक्त हुवेत्‌ (१ )। 


दानिरुप्रवेदा हि इत्येकादेवभित्यचम्‌ (१) ॥१०१॥ 
योडप्िदेववीतये कुचिद्मुन (९) शछ्वत्य चा द 
आमानो (९) अस्मित्यथा जुहुयादाज्यमेब च॥१०श॥ 
प्रायश्चित्तायहहुतयोहोतव्या तत्र॒ कर्मणि । 
अतिक्रमे ग्रतिपर्न (?) पुराधानं तथा चरेत्‌ ॥१०३॥ 
सूतके मतके होमसनेनेब तु कारयेत्‌। 


एवं होअ प्रकुर्वीत साय॑ प्रातः सदागृही ॥१०७॥ 


पक्षान्तंजुहुयादिष्ठ (१) चरुणादत सत्तमः | 





पक 





न्तुस्वलंकृतां क्ोमां गच्छेयू 























रु ३ . ४९७६... वशिष्ठस्ततिः डे चतुथो- 


मा षोडश निशास्तासामाचञआास्तिख्नस्तु वर्जयेत्‌ । श 
पवसु ब्रह्मचारी स्यात्तथाचाद्य दिनेषु तु ((हि )॥१११५॥ 
ब्रतोपवासदिवसे सूतके मृतकेषपि बा। 
शुभरूग्ने शुभदिने चन्द्रताराबछान्विते ॥११२॥ 
सकृद्गच्छेत्स्त्रियं मौनी पुत्रम्रहाणा (कांक्षया) न्निरीक्षणे । 

क्‍ एबमेव (९) सूतके मृतकेडपिया मल्येशुभदिने ॥११३॥॥ 
चन्द्रताराबलान्विते संयुक्त' पुत्रंवेजनयेत्सुधीः । 

आर ... ठतीये ग्भमासेः. तु कुर्यासुंसवर्नं ततः 

मा उपोषितस्तुगभिण्यामिज्यार्थ तु प्रयोजयेत्‌ ॥११७॥ 

पी पूर्वाण्हे सूयोदयात्पूब स्रास्वास्वस्तिवाचनमाचरेत्‌ । 

प्रातरोपाशन हुत्वा तस्मिन्होम॑ समाचरेत्‌ ॥११४॥ 

स्नरपयित्वाचरेत्तत्र इज्याध्यानादिकंचरेत । 

अपरावाज्यसागौ तु हुत्वा पश्चाचरर' तथा ॥॥११६। 


प्राजापत्येनमंत्रेण. जुहुयादाज्यसंयुतम्‌ 
समानरुपत्वायंगो: गोदघे प्रस्तेन तु ॥११७॥ 


... प्राप्तयतो खियंमर्त्तात्रिवारं ध्ृतसंयुतम्‌। 


| 














सदर * लि 








सीमन्तोन्नयनसंस्कारवर्णनम्‌ २१७७ 


चतुर्थ मासिगर्भस्थ॑ सीमन्‍्तोन्नयन चरेत्‌ । 
शुकुपक्षे शुभेदिने ॥१२श॥। 
नान्‍दी श्राद्ध तु पूर्वाण्हे कुबीत पितृदेवताः 
स्‍्नात्वा पराण्हे कुर्वीत स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ ॥१२२) 
| छुपुष्प मण्डपे रम्ये वितानध्वज शोमिते | 
पजयेद्विधिवद्विष्णु.. सुगन्धकुसुमेः शुभे: ॥१२ 
वर्थालझ्डा एभूषायं:. धृपदीपनिवेदनेः 

। फलेश्च भक््यभोज्येश्च विवधे स्विष्टकारते: ॥१२ 
नाना पक्षेः सुहय (१) श्च पूजयेद्वितपूवंकम्‌ । 
तो दम्पती नमस्‍्कृत्य रछ्ष््या युवतत सनातनम्‌ । 
तस्येव॒ पुरतः पश्चात्संस्तीर्य्यानुड्हस्त्व॑ (९) । 
तस्मिन्समुपविष्टो तु प्रावहोमः समाचरेत्‌ ॥१२६॥ 
तस्मिन्नमो तु जुहुयादाज्यमिध्यादिपूवकम्‌ । 
धाता धातु न इतिद्वाभ्यां राकाभिमित्रस्वा (९) ॥१२ण। 






























त्रिभिश्वकुशपिजलेजपेद्भूमु वः (0) 
(१) तु मध्ये तु त्रिवारं सम्यगुचरेत्‌ ॥१२६॥ 





































र््ष्ट ... वशिष्ठस्वतिः [ प॑चमो- 
सकृत्संस्कृतसंस्कार्य्या: सीम॑तादिक्रियाततः 
पूर्णणर्भ असूयेत तत्सव संस्कृतम्भवेत्‌ ॥१३१॥ 


इति श्री वशिष्ठस्पतो गर्भाधानादि पु सबनादि सीमन्तो- 
न्‍नयनकथन नाम चततुर्थोष्ण्यायः ॥७॥ 





अथ पश्चमो5्ध्यायः 
स्रीधमंवर्णनम्‌ 

श्री वशिष्ठ उबाच.. है 

अधुना सम्प्रवध्ष्यामि स्रीणां धर्म सनातनम्‌ । 

शील्मेव तु नारीणां प्रधानं धर्म उच्यते ॥ १॥ 


नारीणां यमलोक सुदारुणम्‌ । 








लट्कयित्वेव नारी नरकमाप्नुयात्‌ 


। 





नाप्युपोषणम ॥ ३॥ 


घर 8 











स्पा 












. ज््यायः 


] स्रीधमंबणनम..... २१७६ 


सपुत्रा तस्करा (छायेवानुगता) शुद्धा सदाभत्तु परायणा । 
श्वश्रृश्वशुरयो: पादवन्दर्न अत्यहंचरेत्‌ ॥ ७॥ 
गृह निलमलइड्ुर्यादुपलेपादिरंजनेः 
अभ्यज्लननमलक्भारगन्धपुष्पादिधारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
मिष्टान्नभोजन गानंत्यजेओषितभत्‌ का । 
स्वतन्त्रपुरुषाणां च ग्राप॑ सप्रचोदनम्‌ | ६ ॥ 
परवेश्मनिवास (सो) वा पुसांख्रीभिश्चसड्गभमम्‌ । 
द्वारोपवेशसंस्ष्ट. गवाक्षावेक्षणं तथा ॥१०॥ 
केशवल्मादिबिन्यास॑ पुरुषाणां निरीक्षणम्‌ । 

















, 
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२१८० ...._ वशिष्ठस्मृतिः [ पंचमो- 


भतुं: आतापित्॒व्यश्वश्वश्रु-स्वसुर-देवरे: । 

पुत्रेश्च पूजनीया ख्री भूषणाच्छादनाशने: ॥१८॥ 

परमापद्यपि सदा मनोवाक्कायक्मन्रि:। 
नान्येपतिनंपुत्रीवात्तया (९) कु्वन्नघःपतेत्‌ ॥१६॥ 

वयसस्तु(बचषा तु) षोडशादूद्ध्व॑ पुत्रंवापिन संख्शेत | 
अन्येषांगात्रसंस्पर्शान्महाहानिर्भवेत्खिय: ॥२०॥ 

मैथुन हसन स्नेहसंछाप॑ गात्रसंगमम्‌ ॥| 

एकशय्याशन वषुषोण (स्वपुत्रेणापि)बापि हानिदम्‌ ॥२१॥ 
अभ्यंग यात्र संस्पशे ( श ) पुत्र वापि न योजयेत्‌। 
भत्तुरन्यनचत्र यात्सुन्द्रो(5पि) (पमिनियो)भवेकचित्‌ ॥२श॥ 

... भत्तुरारोपितां निद्रां नत्रयाच्छुणुयान्‍न्न च।...... 

पितरं मातरं पुत्र॑ आ्रातरं वा गुरु तथा ॥२३॥ 

धिद्ध षंतं (विद्विषन्त) त्यजेद्धत्त (0)यथाभर्त्तरतथा भवेत्‌। 
ताम्बूछ दल्तकाष्ठ च स्रान॑ मज्नभूषणे ॥२४॥ 
स्पशंन चंब सवंत्र त्यजेत्पुष्पवती सती । 


द्वाभवेत्त सा ॥२५॥ 


छ 





ध््यायः स्ीधर्मवर्णनम्‌_ २१८१ 


पुरतो याचमानं च भर्त्तार न ददाति या। 
कल्पकोटिसहस्राणि विष्ठायां ज़ायते क्रिमिः ॥२६॥ 
अदुष्टां विनतां भाय्यां योवने यः परित्यजेत्‌ | 
सप्तजन्म भवेत्‌ ख्रीत्व॑ बेंघव्य॑च पुनः पुनः ॥३०॥ 
द्वोव्याधियुतोवापि. द्रिद्वो वा कुरूपवान्‌ । 
कोडपिवापि अवेड्धर्तातन्देवमिव पूजयेत्‌ ॥३१॥ 

भत्तुं: पुरस्तादुत्थाय कते (त) शौच (च) क्रियादिभिः । 
दंतधावनपूर्व तु कंठल्लान॑ समाचरेत्‌ ॥शशा। 
हरिद्रासहितेनेत्र स्रात्वा मुक्ताण्यपाबता (शुक्वाम्बराबृता) |. 
केशप्रसाधने (न) कृत्वा बध्बा कवरिकाकुचेः ॥३३॥ 
अलंकृत्वाउथ स्वांगं वे. गंधपुष्पादिधारणे: । 

श्रीशं नत्वा गुरून्नत्वा पशथ्चात्कमंसमाचरेत्‌ ॥३७॥ 
दासी (दाससुतान) दृशतनो श्रत्यांस्तत्र कमंसु योजयेत्‌ ! 
अलंकुर्वीत हर्म्याणि सेचनेरंगवल्धिभिः ॥३५॥ 
अचंयेजजगतामीशं.गंघपुष्पफछौदकेः । 
यज्ञार्थन्तु पचेदन्‍नमात्मार्थ न कदाचन ॥३६॥ 


् 










छ ५ 6. 
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वशिष्ठ्ट्वतिः [ पंचमो- 
पव(च)नार्थानिर्भांडानि नवान्येब तु नित्यशः । 
अलामेक्षालनंकृत्वा दष्वा(ध्वा)चे(च)यज्ञिय(त्रणे)स््णे: ४० 
पुनअक्षाल्ययचन (९) कुर्यान्तेषुसुवेश्ससु ॥ 
भांडातर॑ंजलंनीत्वा शोधयित्वा सुवाससी ॥४१॥ 
त्रिवारंशोधयित्वाइ्थ जलकुम्मे शपूरयेत्‌ । 
ततत्रचालायूषुनान्मादं (१) च प्रकल्पयेत्‌ ॥४२॥ 
_क्षालयित्वा करेभार्ड (९) प्रूष्टो प्रक्षाल्येत्ततः। 
तंडुलानतक्षालयेत्पश्चात्‌(१) त्रिचतुर्वायता(शक)सदा ॥४३॥ 
 संबंशोध्यतंडुलाश्चाड्रि((?)पश्चात्पचनभावहेत्‌्(मारभेत) । 
 आरनाहूं न कर्तव्यमापद्यपि कदाचन ॥४४॥ 
आरनाले हि विप्राणां सुरानुत्तम (?) संशयः:॥ 
केशानां रंजनार्थायति(छ) त्रिमत (तैलेन) (१) संयुतं ॥४४॥ 
केैशाया (न) (९) (प्र) क्षाल्येत्रित्पंज रस मेववा । 
माषमुद्गादिचुण वा तिन्तिणीफल्मेववा ॥४६॥ 
कस्तूरी घनसार॑वा चन्दनाय प्रकहपयेत्‌॥। 
शारू मूलश्रुभर (९) बद्रन खंडयेतू ॥४७॥। 
त्रिवार क्षाल्येत्पश्चात्सम्यग्यत्रासि (?) योजयेत । 
... अग्निकुण्डमंडलं () कृत्वावन्हिकाष्टे: प्रदीपयेत्‌ ॥४८॥ 
..._ अमेध्य॑ गंधकाष्ठानि कण्टकानि स्फलिड्अकात्‌ खा अद्भ 












चर्मास्थि (१) समवेतामित्परीष॑ शुक्ल्मेव 
उच्छिष्टशुक्छ (5त) पर्णानि न वन्हों विनियोजयेत्‌ ॥५१ 
शुष्कगव्य॑ पुरीषच्च शुद्धमग्नी प्रदीपयेत्‌ । 
महिषाश्वखरोष्ट्रादी(णाम)न्पश्वादी (नाम)शवविवजयेत्‌॥६२. 
बिभीतक तथा शिक्न्‌ कार्पास रेणुकन्तथा। 
खजूर तालहिन्तालं॑ केतकी शणशाल्मलीन्‌॥५शा 
कपित्थं पेलबं चेव तिड़क॑ तापसन्‍्तथा | 
...._ खज़ूरी बदरी मोचा भल्लातक कपिश्ललो ॥५४॥ 
तुलसी राजवृक्षो च मध्ये दग्धानि यानि च। क्‍ 
विनिवेदयेत्‌॥४४॥ |... 
हे तापयेन्नीलब तेन वन्हि वस्त्रेण नेव च। 
.... विष्णोनिवेदनार्थाय रा(पा)चयेदोनादिकये) व विशेषतः ॥ 
| स्निम्धंपथ्य॑ तथा शुद्ध' शुश्न रुच्यं सनोहरम्‌ । 
क्‍ _यावपेदोदनाछं(पाचये दौदनाद्)तु चायता नियतेन्द्रियः ॥ 

















२१८४ .. वशिएलतिः... [ पंचमो- 
परुष न वदेत्किज्चित्सदा मधुरवाग्मवेत्‌ । 

हा .... यथोलस्‍न्नेन द्रव्येण संतुष्ठा विगतज्वरा ॥६२॥ 

क्‍ ा । . परमापदूगता वापि भर्चारं न निषेधयेत्‌। 

भिक्षां च भिक्षवे दादन व त्त तु(९) हमाविना ॥६३॥ 

न॒च संभाषयेत्किच्िदूदुवू चकथनादिभिः । 
अल्प(!)शायामद्यू घः शयीत गंधपुष्पादि बजिता ६७॥ 

भवेत्पत्युप्थि कृता न च सन्ताप 'कषिता । 

मरणेचाति कीत्तिआ्वसमाप्रोति (हि) परां गतिम्‌ ॥६५४॥ 

आर्त्तार्तें मुदिते हृष्टा प्रोषिति मल्िना कृशा। 

मतेश्नियेत या पत्यौ सा स्त्री ज्ञलेया पतित्रता ॥६ | 

साध्वीनामेष नारीणांमग्रिप्रयेत (९) नावृत्तो । 

नान्‍्यो धर्मोउस्ति विज्ञे यो मृते भत्त रि कुत्नचित्‌॥ ६७॥ 

तिख्र: कोटयोड्य कोटीश्च यानि रोमाणि तानिच। 

तावहरषसहस्लाणि स्वर्गलोके महीयते ॥६८॥ 

ब्रह्मप्नोवा सुरापोवा मिन्नन्न वापि दुः््क्ृतिम्‌। 

पति पुमास॑ नारी (च) पति यानुभ्नता भवेत्‌ ॥६६॥ 





2 अल हल अल. डा 





यावदू्भर्तारमालिबज्ञअ-यथ झतममौो प्रवेशयेत्‌। लक । 
सामुत्रल्लेके भान्‍्योति (च सुखं)दिबि सम्पूज्यते सुरेः ॥७०॥ 
यदि प्रविष्ट' नरक वद्ध्वा पाशेः सुदारुणेः। 
यातनास्थान ग्रहीतो यम्किकरे: ।७१॥ 





ध्ध्यायः ]  श्लीधमंवर्णनम्‌ ... श्श८६ 


तिष्ठगे (सवा) विवशोदीनो वेष्टमानः स्वकर्ससि: । 
व्याल्याही यथा सप बलादुद्धर्ते बिछात्‌ ॥७श॥ 
तद्ड्ग्त्तारमादाय दिव॑ याति ततो बलात्‌। क्‍ 
तत्र सा मुत्रपरमा स्तूयमानाप्सरोगणेः ॥७३॥ 
मोदते पतिना साद्ध यावदिन्द्राश्वतुदंश । 
। . प्रथकचिति समारुह्य नविप्रा (९) गन्तुमह॑ति ॥७७॥ 
क्‍ इतरेषां नुवतां (युवतीनाम) स्त्रीधमोज्थ पर: स्मृतः । 
दुव त्तं तारयेत्साध्वी (९) सद्वृत्तयवमन्यगात्‌ ॥७४॥ 
भत्ता यत्पद्माप्नोति तेन तत्पदमश्लुते । 
गर्भिणी वा विदेशस्था सूतिका वा भवेद्यदि ॥७६॥ 
नचामुगमनम्भतु त्रह्मचयेत्रते स्थिता | 
शिरसोमुण्डनं कृत्वा सव(वल्लालक्वारोविचजिता ॥७ज। 
एक भुत्तवाह्मयथः स्‍्नायी (शा) स्नान॑ त्रिषवर्णचरेत्‌ । 
चान्द्रायणे नयेत्कालं ऋच्छे ण विजितेन्द्रिया ॥७८।॥ 
नित्यमभ्यचेयेदेव॑ वासुदेव॑ सनातनम्‌। 
तत्वज्ञान समायुक्ता विरक्ता विष(येष्चतः) योधतः ॥७६॥ 
विश्वुद्धा बिजितक्रोाधा कामलोभविवजिता | 
जेतेन्द्रिया शुभाचारा ह्व्वाज()नियताशना ॥८०॥ 
त्रिकाल्मचेयेन्नित्यं वासुदेव॑  सनातनम्‌ 
.. ध्यायज्ञपन्नमस्कृवेन्‌.. कीत्त यन्नामभि: शुभेः ॥८१॥ 
. श्रतसम नारायणपरायणा | 


. 








ऋचके 








श्८ई... वरिष्टस्वति ... [ षष्ठो- 
मृते भत्त रि नारीणां ब्रह्माचय यथोक्त(बत्‌) यात्‌ । 


अ्निग्रवेशन॑ वापिन्यगा (१) दम्नानिधर्मतः ॥८३॥ 
इति वशिष्ठस्ट्ृततो पातित्रतधरमंवर्णदनाम प्चमोउष्याय: 











नित्यनेमित्तिकविधिवण नम्‌ 
.. ...... कफ ऊचुः | 
भगवन्त्र,हि तत्वेन विष्णोराशधनमम्परंमू । 
नित्य॑ नेमित्तिक यत्तन्मंत्राणां च बिधि तथा॥१॥ 
. श्री वशिष् उवाच | 
शुणध्वमृषय: सर्व हरिपूज्ाविधिम्परां | 
नित्यमाराधनमादो. वध्यामि झुनिसत्तमाः ॥२॥ 
ब्राह्म मुहृत्त(चो) उत्थाय मुखम्प्रक्षाल्य बाग्यत: । 
आचम्य प्रयतोभूत्वा जपेदूगुरुपर॒म्पराम ॥३॥ 
ब्वालु(विष्णुत्व)रुस्मनसाध्यात्वा प्रणम्य च पुनः पुनः 
योगध्यानविधानेन ध्यायेद्विष्णुसतन्द्रितः ॥७॥ 





ध््यायः ] नित्यनैमित्तिकविधिवर्णनम २१८७ 


. (९) छठत्वा यज्ञोपवीतंतुकठतः 
_प्रष्चछंबिता अन्‍्तर्धाय ठृणेन्तू (९) मिशिरः ॥ण। 
प्रावृत्य वाससा वाच॑ नियम्य यत्नेनष्ठीवना ( दिकम्‌ ) 
ष्िसबजिते: ।. 
विप्मूत्र च ततः कुर्याज्जनेर्नवछोकितः ॥८॥ 
न नयाँ भेहन कुर्यान्नेवाप्सु न च गोमये। 
नोपजीव्यादूद््मछायां.. तथा. यज्ञतरोरघः ॥8॥ 


. न॒च सपस्ययुतेक्षेत्र तथा हलनिवा (पा) तने । 
नारामे न च केदारे न च॒ यज्ञठृणेषु च ॥१०॥ 


शिलासुष्टो न बिे न जछाशये। 








न वत्मनि शि 


न नारीजनसजब्चारे न शाकफलछसंयुते ॥११॥ 


वुन्दावनसमीपे तु गोष्ठी (ब्ठ्यां) पुष्पद्ुमेषु च। 
नोत्सजेन्मल्मत्यथ(मूत्राद्य) मापद्यपि विचक्षणः ॥१५। 
_ उत्सज्य मल्मूत्रेच वृत्त (शिश्न) मुत्थाय वाग्यतः । 
सद्धिरम्युद्ध,तैस्तोये: शौच कुर्याग्थाविधि ॥१शा . 


छा डी 


भाव॑ जल्त्यक्त्वा ! 





 रप्निऐेः शौच कुर्यादनुदूघूतेः । द ; 























२१८८ . वशिष्वल्वतिः... [पषष्ठो- 





उत्तरत्र तदद्ध ज्व॒ शौचे कमंणि योजयेत्‌ । 
कृत्वा शौच॑ विधानेन सम्यगाचम्य पूृथबत्‌ ॥१७॥ 
पु दन्तानाँ शोधनं कुर्यात्काषप्ठ: कुर्याद्‌ यथोक्तवत्‌ । 
कनिष्ठिकाग्रवत्थूल॑.. द्वादशांगुल्मायतम्‌ ॥॥१८॥ 
कण्टकक्षीरृक्षोत्थ॑ पूर्बाग्रकृतपूवकम | 
प्राह्सुखोदडमुखोबापि उपविश्य च बाग्यतः ॥१६॥ 


 दल्तानां. धावन कुर्याजिहालेखनमेव च।. 
अंकोल:. खद्रिश्चूतस्तथेवोठुम्बरो. बटः ॥२०॥ 


अश्नातक॑ मधूकच प्लक्ष जम्बूत (क) वेणवम्‌ | 
अपामार्ग तितिणीश्वकुटज॑ कुरवन्तथा ॥२१॥ 
कदम्बन्च॒शिरीषञ्व॒धात्रीरुचकमेव च | 
जम्बीरनिम्बवृक्षीत्थंदन्‍्तकाष्ठानि योजयेत्‌ ॥२२॥ 
(निषिद्ध). शिम्त्‌ वद्ध रशम्यश्व (१) शिश्ुपो | 
पीलुः पछाशनिर्मुण्डी कपित्थं बिल्वकन्तथा ॥२२॥ 
खजूर. नारिकेल्आकेतकी युगसम्भवम । 

_ कदलीतालकार्पासबदरीतापसन्तथा ॥२३॥ 

- अन्यानि च निषिद्वानि वज्जंयेहन्तथावनम । 

तुषागरक्रपालाश्मतृणभस्मायसादिक (९) ॥२९७॥ 

7. वजयेहल्तथावनम । 

यो. नंवम्यां शशिसंक्षये ॥२५। 








>द 





ग़यः].... विष्णुपूजनविधिवणनम्‌ १८६ 


श्राद्ध उन्हि वर्जयेत्काष्ठेदुन्तानां शोधन बुध: । 
यत्रीव  शोधयेदन्तान्गंड्पेर्टादशैजले: ॥र२क्ष। 
आचम्य पूवबत्पश्चात्सपवित्रकरेण वे । 

नद्यां तटाके वाप्यादो पश्चात्सनानं समाचरेत्‌ ॥२७।॥ 
कृत्वाउघमषणस्नान॑. पूर्वन्तु  सुसमाहितः । 
आचम्य मन्त्रसत्ेन ग्राणायाम॑ समाचरेत्‌ ॥रटा! 
अभिमन्त्रय. जरूम्पश्वान्मंत्ररत्नेन वेष्णव: । 
विल्वंकु कुम नागकेसरं (सोगन्धिकन्तथा) ॥२६॥ 
जलजानि च सर्वाणि कदम्बंकुटजन्तथा । 

दमन खवंमूलअ्व॒ मेरुक॑ हरिपत्रकम्‌ ॥३० 
एवमादीनि चान्यानि सुरभीणि समाहरेत्‌ ! 

_ निगन्ध॑ छिन्नपत्नं च कीटाद्य पहतन्तथा ॥३१॥ 
आघ्ातं॑ शकुनादरेश्च स्वयं च पतितम्भुवि | 
अन्यशेप॑ पर्युषितं वजयेद्यज्ञकमणि ॥३२॥ 
प्रथितानि च पुष्पाणि नेव पर्युषितानि वे 
एबमादाय पुष्पाणि पूजाथ ग्रहमाविशेत ॥इ३। 
प्रक्षाल्य पादो हस्ती च सम्यगाचसनंचरेनू |... 

सम्प्रोक्ष्यासत्र॑ च. विन्यसेत्‌ ॥३४। 

भिते। . 

॥३ ५४) 


पं ५ है 5 कं 








२१६० द वशिष्ठस्व॒तिः शा 


तस्मिन्नास्तीय पयक्ू रम्यं श्लक्षणान्तरे शुभे। 
विकीरय्य तत्र पुष्पाणि रम्याणि सुरभीणि च॥३७॥ 
तस्मिव (शुभासने ) देवमचयेद्रमयासह । 
स्वर्ण. रजतेनापि ताम्रकांस्याश्मदाहमिः ॥|३८॥ 
देवस्य प्रतिमां. कुर्यात्सवेलक्षणसंयुताम्‌ । 
पद्मासनस्थ॑. देवेश॑ सवलक्षणशोभितम ॥३६॥ 
चतुभुंजमुदारांग॑.. शंखचक्रगदाघरम्‌ । 
चामीकरश्रियायुक्त- सर्वाभरणभूषितम ॥४०॥ क्‍ 
नीछया च॒ धरण्या च पाश्वयोरुपशोमितम्‌। 
एवच्च प्रतिमां कृत्वा देव॑ सम्पूजयेद्धरिम ॥४१॥ 
प्रतिमाया अभावे तु शिल्लां वा समप्रकल्पयेत्‌ । पे 
शाहुप्राम शिलायान्तु स्मृत्वा पूर्बोक्ततिमहम्‌॥एश। 
कृष्णाजिने कुशे वापि कम्बे वापि पीठके। हे 
उपविष्य गुरुन्नत्वा पूजयेल्सुसमाहिदः ॥8श॥ * 
पूजयित्वा गुरु पूव॑ पश्चाहेब॑ समचयेत्‌। 
. झुखं बद्धासनो भूत्वा भूतशुद्धि समाचरेत्‌॥एछ॥ 
आत्मानं शिरसि स्थाप्य हृदि सश्चिन्तयेद्धरिम्‌ 
. महापातक(१ पंचांग. तथोपांगकर्सज्ञक ॥४४॥ 
ररजां संस्मरेदप्सु वेच्यां दिव्यां झुमां (तथा)। 


_ अपेत्पश्चान्मन्शरत्न॑सगाहितः ॥४६॥ 
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उत्तीयपीत्येद्र्य (१) पुनराचमन.. चरेत्‌ ॥४७। 
सोत्तरीय॑ च कोपीर्न वस्त्रयुग्मं च धारयेत्‌। 
आचम्य धारखयेत्युरू()) (दृध्वंपुण्डविधानतः) मृदमुजे।।४८ 
नासिका मूल्मारभ्य केशान्त॑ सुप्रकल्पयेत्‌ 

व्यछुल॑ तस्य विस्तारश्चतुस्छुल्मायतः ॥४६॥ 
सान्‍्तराल॑ हिजः कुर्यात्पाश्वावंगुल्मात्रकम्‌ । 
धारयेदूध्वपुंडाणि छछादे चोक्त पू्वकम्‌ ॥५०। 
उध्वपुण्ड्स्य मध्ये तु छक्ष्मी स्थान प्रकल्पयेत । 
हारिद्रंण च. चुणन कंकुमेन सुगन्धिना ॥४१॥ 
ध्ृतोध्वपुण्ड्देहस्तुसपविन्रकरस्तथा । 


सोपवीतो बद्धशिखः सन्ध्यां पूर्बोक्तनच्चरेत ॥५२॥ 
स्‍्नानकमण्यशक्तस्तुधौत॑ ध्ृत्वाइथ... वाससी । 
मन्त्र: सम्माजयेदद्विः शुचिरूब्वते ह्विंज:॥४५श॥ 


ध. 






ध्यायन्नारायणं देव॑ मन्त्रस्लेन माजयेत्‌ 
अभिमंत्रय जल प्राश्य पश्चादाचमन चरेत्‌ 
सन्ध्यामुपास्य विधिवज्ञापाजप्य॑ जापंजप्त्वा) 
तपयेन्मन्त्ररल्ल 

































२१६२ वशिष्ठस्मृति: षष्ठो- 
.. तुल्सी जाति पुष्पं च सेमती नवमहिका | 
के महिका करवीर॑ च कौसुभ॑ (१) चक्‍तु सदाकम |।६८॥ 
.' चम्पकाशोकपुन्नागकेतकीबकुलानि च । 
पा 2 ही की मनन्‍्दार॑ पारिभद्रत्व॒ कोशेय पाटलन्तथा ॥॥५६॥ 
खादिरथ्व समीपुष्प॑ जपापुष्पच्च यूथिका | 
सेत॑ च किंसुकंजे (?) !।६०॥ 
0 कम उपपातक सर्वाद्गध कृष्ण ()) कुक्षो विचिन्तयेतत । 
3 7 शक अथषदकोणमध्यस्थ बड़भिबिन्दुरितिस्थितम ॥६१॥ 
वायुबीजंस्मरेत्तत नाभिदेशे समाहितः 
तबो. स्थितेन (?) संध्ये वायुनायातिग्रहम ॥६२। 
क्‍ प्राणायाम विधानेन शोधयित्वा समुत्सजेत। 
(थावु) अथवा देवतं बीज॑ चन्द्रमण्डल संस्थितम्‌ ॥६३॥ 
ध्यायेत्व्व शिरसिप्राज्षस्तस्मिन्नुन्द्ति(?) वारिणा | 
.. क्षालयित्वा खक देहँ शोधयित्वा समुत्सजेत्‌ ॥६४॥ 
अथात्मानं हृत्कमले विन्यस्य विमले शुभे। 
पंचविशात्मक॑ शुद्धमव्ययं॑ प्रकृते: परम्‌ ॥६8॥ 
स्वरूपमात्मनोज्ञात्वामंत्रसत्रेन मंत्रवित्‌।....... 
_ग्राणायामत्रय॑ कृत्वा पश्चात्‌प्रास॑ समाचरेत्‌ ॥।६६ 


पंचविशाक्षरोमंत्र: 





ब्रा 














६८॥ 


है 
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छन्दस्तु देवी गायत्री प्रणबोबीजमुच्यते । 
शक्ति: श्रीश्वात्र विज्ञेया मंत्ररत्नस्य स्वदा ॥६६॥ 
हृदयादि पडक्ञेषुबद्धादानितु (?) विन्यसेत्‌ । 
करन्यासं ततः कृत्वाह्छुलीषुतथा क्रमम्‌ ॥७०॥ 
पश्चविशात्मके देहे मन्त्रवर्णानि विन्‍्यसेत्‌। 
वक ( एवं ) न्यास ततः कुर्याद्‌ हृदयादिषु मंत्रवित्‌ ७ 
[ न्‍्यासविधि कृत्वा पश्चाद्‌ ध्यान समाचरेत्‌ । 
अनन्ते भोगपय्ू फणारतय विचित्रिते ॥७२५॥ 
तत्रासीन श्रिया साद्ध नीलदेहसमन्वितम्‌ |. 
सूयकोटिप्रतीकाशं॑ पीताम्बरधर हरिम्‌ ॥७१॥ 
सर्वलक्षणसम्पन्न॑.. सर्वाभरणमूषितम्‌ । 
पद्मासनस्थितं देव॑ कामलावण्यशोमितम्‌ ॥७४॥| 
प्रफुछपद्मपत्राभ॑ लोचनह्वयशो मितम्‌ | 
... श्लक्षणवासं रूसढ्॒क्त्र (ा) सुश्र युगलताज्वितम्‌ ।७५॥ 
उद्यद्दिनकराएरा मायाकुण्डलास्यविराजितम्‌ । _ 
_ सम्पूणचन्द्र प्रतिमं सितबकञं शुभाननम्‌ ॥|७६। | 
 मुक्‍्तादाम छसज्ज्योत्स्नाक्ष्मा(दन्ता)वलिविराजितम्‌ । 
_ सिंहस्कन्धोमुरुपांस... कृत्तायतचतुभु जम्‌ 
. केयूरांगदहारादिभूषणैरुपशोमितम्‌। 





' ।७७)॥) 


हि 





२१६४७ वशिष्ठस्म॒ृतिः | बच्चो- 


वामांके संस्थितां देवीं स्मरेत्काआ्वनसब्निभाम्‌ । 
सर्वलक्षणसम्पन्नां. सर्वाभरणमूषिताम्‌ ॥८०। 
दुकूलवस्त्रसंबीतां नीलकुंचितशीषजाम । 
रक्‍तकुण्डल्संयुक्तां... सर्वावयवशोभिताम्‌ ॥८१॥ 
दिव्यचन्दनलिध्तांड्ं. दिव्यायुधविराजिताम । 
हस्तेश्चतुर्म:ः संयुकतां केयूरांगदरभूषिताम्‌ ॥८२॥ 
गृहीत पद्म युंगलमृद्वा(हस्ता)भ्यां (सु)विराजितामू । 
गृहीतमातुलिद्“ां. ताम्‌ जाम्बूनद्करान्तथा ॥८३१॥ 
एवं देवीं स्मरेन्निय वासांके सतत हरेः। 
यथात्मनि तथा देवे न्‍्यासकर्म समाचरेत्‌ ॥८७॥ 
मुद्राम्प्रद्शयेत्पश्चाच्छ्डचक्रगदादिभि: । 
वासुदेवस्य दक्षिणे पाश्वे विन्यसेत्कलशं शुभम्‌॥८५॥ 
सुगन्धद्रव्यसंयुक्त॑ विचित्रोदकपूरितम्‌ । 
तथा च बामपाश्वेष पूजाद॒व्याणि विन्यसेत्‌॥८६॥ 
पात्राणां - शोधन कुर्यात्पुरतो ह्ापसव्ययो:। का 
पाद्यार््याचसन् स्नान॑ सधुपर्काथमेव च ॥टज।. 
सध्ये तु मधुपर्कार्थे सद्मोप्राणी(?) तथैब च। ः 
एलालवंगकंकोर्. कुष्ट जातीफल॑ तथावाटट।... 
 डशीरं तुल्सीपत्रं केशरं चंदन तथा 





८€।|। 





ताकत नादाय 6) 
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उद्धरेद्ध्यपात्रुतु_गृह्दीयाततलछशे . जले । 
तस्मिन्‌ सौदामिनीं मुद्रां दशयित्वाभिमंत्रयेत्‌ ॥६१॥ 
मन्त्र णेवामिमन्त्रयाइ्थ. निश्षिपेत्कलशोदके । 
पाद्मार्ष्याचमनस्नान पात्रेष॒वा (हि) तथेबच ॥६२॥ 
पात्र तु पूरयेतश्वादुद्धरेदुदूधूत॑ जल्म्‌। 
द्रव्याणि विन्यसेत्तत्र वधक्ष्यमाणानि वे बुधः ॥६१ 
पत्रक॑ चन्दनंकुष्ठ पाद्यपात्र विनिक्षिपेत्‌। 
कुशां दूर्वाक्षतान पुष्पंकंकुम॑ तिलसर्पिषम ॥६४॥ 
तुल्सीमः्व्ररीश्रीव. न्यसेदघ्यजलेयुते । 
तथैवाचमने . दद्यात्कर्पूरागरु(वं)दनम्‌ ॥६५॥ 
धात्री तु तुलसी पत्र गुग्गुल त्रिफलन्तथा 
एला लवंगं कस्तूरीं स्नानपाओे विनिक्षिपेत ॥६६॥ 
शकरादधिमध्वाज्यमधपके:. समर्पयेत्‌ । 
ततः सर्वाणि पात्राणि मनन्‍्तेणेवाभि मंत्रयेत्‌ !!६७॥ 
द्रृव्याणामप्यछाभे तु विन्यसेत्त लसीदलम्‌। 
गुरु... समचेयेत्यूबम्पश्चात्पीठ समचयेत्‌ ॥६८ा 
शक्तिराधारशक्तिश्व चिच्छक्तिश्वेतिशक्तय: । 
कूर्माद्यश्चपीठाधः पूजयाप (नीया) यथाक्रमम्‌॥६६॥ 
धर्मादीनर्चयेत्‌ सर्वान्‌ पादगात्रभयात्मकानू।.... 

शा पर 


























२१६६ ... वशिष्टस्मतिः [ बष्ठो- 


एवं समच्न॑ कृत्वा पश्चादेव॑ समचंयेत्‌ । 
मन्त्ररत्ने न वे दद्यात्पाद्यार्याचमनादिकम्‌ ॥१०२॥ ः 
सनानाथण (९) दयीदनु दद्यादुतकर ततः|. 
तस्मिन्निवेश्य देवेश दन्तकाष्ठ। समपंयेत्‌ ॥१०३॥ 
गण्डूषाचमनंदयांत्सुवासितजले:... श्ेः । 

आदेश व (१) ततो दब्चाह्विमछचात (कं) पत्रकम्‌ ।|१०७॥ 
सुवासितेन तलेन कुर्यादभ्यश्नन॑ _ततः | 

उद्धत्त नं ततो द्यात्कृत्वा सूर्यादिध(?) प्रकल्पिते: ॥१०५॥ 
केशानांरजनार्थाय दद्याद्‌ गन्धं॑ सुवासितम्‌ । 
स्नापयद्विधिवत्पश्चादुष्णं 'शीतजले: शमे: ॥१०६॥ 
हरिद्रया कुंकुमेन दलद्यादुद्वत्तनं ततः । 
सुवासितेन तोयेन शीतेन स्नापयेत्ततः ॥| १०७॥ हे 
स्नानशत्रष्टितोयेनमन्त्रसत्ने न अन्त्रवित्‌ । ही 
अभिषेक ततः कुर्यात्सूक्तविंष्णप्रकाशके: (१०८॥.. 
श्री विष्णु प्रकाशकान्येब सूक्तास्यामभिषेचयेत्‌ । 
देव्य (वस्य) स्नानकाले तु ॒प्रकुर्यात्तय्येधोषणम्‌ ॥।१०६॥ 
अभिषिच्य ततः कुर्याद्‌ धपेनीराजने 


श्रतं पश्चादोबमदंद॒त्वावस्त्रे: सम्वेष्टयेल 
० मर दर्ज 
कक, 
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परितः पूजनीयाश्च मूत्त यः केशवादयः । 

उण्डादयश्व सम्पूज्या: कुमुदाद्याश्ण मुक्तिदा: ॥११श॥ 

एवं सम्पूजयित्वाइथ धूपं दद्यात्सयुवासितमू । 
चन्दनागरुकप्रदेवदारुच.... गुग्गुलुः ॥११छ॥। 
जातीफलंधात्रीफल्मुशीर कुष्ठमेव च | 

तथैव सालनिर्यासं॑ दशांगो धूप डच्यते ॥११४॥ 
गवाज्येन युत॑ दद्यात्‌ धूप॑दिव्य मनोहरम्‌ । रे 
गोघृतेन सुसंयुक्त दीप॑ च विनिवेदयेत्‌ ॥११६॥। 
क्षौमकार्पासकेशो्यकर्णिकारन्तुशाल्मली । 

अबोधक्षारतूडंं च.. दीपमष्ांगमुच्यते ॥११७। 
स्नाने दीपे तथा दाये (0) नवेयं शयने तथा। 
बोधने भूषणे चेब तूयघोष॑ समाचरेत्‌ ॥११८॥ 
नवेदर च ततो द्यात्मातःकाले समाहितः। 

दध्यात्र (दध्यन्न) क्षीरसंयुक्त' फलानि च समर्पयेत्‌ ॥११६॥ 
पश्चादाचमर्न दत्त्वा ताम्वूल सुमनोहरम। 
पुष्पमालां ततोदत््वा नीराजनमथाचरेत्‌ ॥१ 
सुरसीणि च (सु) पुष्पानि कस्तूरी सहितानि 














२१६८ ...._वशिष्ठस्मृति: [ षष्ठो- 
पित्राजतिन वा कुर्यात्ख्श्यवृद्धिफलोदयः 
ऋषिकमंण्यक्षसक्दू. विप्रेभ्योदीयतेघनम्‌ ॥१२५॥ 
यासम्पतितादिभ्य (१) कथ॑ विग्नो नयाचयेत्‌ । है 
मुश्टिमात्रमथाम॑ वा याचयेत्तु ग्ृहे ग्रहे ॥१२५ 
तद्भावेशिलोब्छेन  जीवेच्छक्त्याद्विजोत्तम 

स्वेषां सत्यलछाभे तु बने शाकादिना चरेत्‌ ॥१२७। 





तान्प्रायेनाजयेदूद्रव्य॑ परमापदूगतो5पिवा ॥१२७॥। 
एवं द्रव्याजन शक्त्या कु्बीत श्रत्यहं ग्रही । 
क्षत्रविद्शूद्रजातीनां स्वस्वकरमोपजीबविनाम्‌ ॥१२८॥ 
पृथ्वीपालन॑ राज्ञ:  कृषिगोरक्षणं विश: | क्‍ 
कृषिकर्म च शूद्राणां बृ््यथथ मुनिभिःस्मृतम्‌ ॥१२६। 
एवं कुर्यात्सदावृत्ति स्वय॑ धर्मे सखघमवित्‌ | 
अथ अरुणोदये सूर्य गते ख्रा्नं समाचरेत्‌॥१२ ३०।| 
तीथे नद्यां तटाके बा गृहे वापि समाहितः | 
कुर्यात्यूवोक्तविधिना शौचाद्याचमनक्रिया: ।| १३१ 
स्नानाथ मृत्तिका: श॒द्दा दूर्व्वाधात्रीतिछाक्षतान्‌ | 
गृहीत्वा च शु्ो देशे 














स्योनाएथिवीति मंत्रेण गंधद्वारेत्यचा तथा। 
अधमोत्तममध्येषु. कुर्यादक्गेषु लेपनम्‌ ॥१३५॥ 
धात्रीमथतिला(न)क्षताज्ववाभिमन्त्रयेत्‌ । 
ध्यात्वा जगदूगुरु तत्र देवेश॑ जलशायिनम्‌॥२१३६॥॥ 
समूलमन्त्रेणाभिमंत्रयशिरःसंभाजनि(संमाजन) चरेत्‌ । 
तरत्संमंदीतिमंत्रेण.. आपोहिष्ठेत्याद्य चा ॥१३ज॥ 
अन्येश्वपावस/ना: शक्त्यां संमाज्जन चरेत्‌ । 
पश्चाद्प्सु निमज्ज्याथ त्रिः पठेद्यमर्षणम्‌ ॥१३८॥ 
मंत्रहयन्तथाजप्त्वा तद्विष्णोरिति वे ऋचम्‌ 
उत्थायाचम्यविधिवह वांदीस्तपयेत्तत: ॥१३६॥ 
वसून्रद्रांस्टथा55द्त्यान्‌ विश्वेदेवान्मरुद्गणान्‌ । 
सन्ध्यात्ब तपयेद्विद्वान्तउपवित्यक्षतोदकेः ॥॥१४०।॥ 
मरीचिरत्रिरंगिरा: पुल्सत्यः पुलहः क्रतुः 
नारदादीनपि क्रूषीन्सन्तप्ये च तिलाक्षतेः ॥१४१॥ 
तिलोदकेः . पिठन्सम्यक्तपयेदक्षिणामुखः । 






अग्निघातान्सोमपांश्व ._ सुमन्तुबहिषस्तथा ॥१४श॥ 
एतान्सन्तर्पयेश्पश्चाद्पसव्येन बे पिठन्‌ । 



































उपस्थान जप॑ कहृत्वा ब्रह्मययज्ञमनन्तरम्‌ 
रे .. ब्रह्मान्नलि कुशः साध आराइःमुखः सुसमाहितः ॥१४४६ 
.....  सब्याहतिकां सम्रणवां सावित्री च जपेदू बुध: । 
रा 'तरत्समंदीति सूक्ते च तथावेदादिकम्पठेत्‌ ॥१४७॥ 
7 आध्यात्मिकीं तथा विद्यां तह्िष्णोरिति वे ऋचम ।. 
| मन्त्रह्ययंच सावित्नीं चेशावी (१) च जपेहिजः ॥१४८॥ 
! क्‍ । है है 2 बोक2 ततई स्वग्रहमागच्छ द्वाग्यतो .... नियतेन्द्रियः 
 पादप्रक्लालन कृत्वा _ पश्चादाचमन॑ चरेत्‌ ॥१४६॥ 
उपविश्याउजसने . शुद्धे पूजां. पूवंबदाचरेत्‌ । हे 
हा पौरुषेण च सूक्तेन तथा मंत्रहयेन च ॥१४०॥ 
| गन्धपुष्पादिभि:. सत्यपूजां. पू्वबदाचरेत्‌ । 
0 अनुष्टुभस्य सूक्तस्य त्रिष्टवत्तस्य (९) देवता ॥१४१॥ 
ता पुरुषों यो जगद्बीजमृषिनारायणः स्घृतः 
प्रथम॑ विन्यसेद्वामे.. द्वितीय॑ . दक्षिणे करे ॥१४२॥ 
तृतीय॑ वामपादे तु चतुर्थ... दक्षिणे पदे । 
.... पश्चमं बामजानौ तु षष्ठे बे दक्षिणे तथा ॥१४३॥ 
.... सप्तमं वामबुक्षौतु दक्षिणस्यां. तथाष्टमम्‌। 
नबम॑ नाभिदेशे तु दशम हृदि विन्यसेत्‌ 
क्‍  देशे द्वादश वामबाहुके 





























भगवत्‌्समाराधनविधिवर्णनम्‌ 


आद्ये नावाहयेह वसचा क्‍ पुरुषोत्तमम्‌ । 
हद्वितीयेनाउउसन दद्यात्पाथ' दरष्यात्तुतीयया ॥१४७॥ 
चतुर्थ्याप्य.. शदातव्य॑.. पंचम्याचमनीयकम्‌ । 


पष्ठया स्नान प्रदातव्यंसप्तम्या वस्रमेव च।॥१४८॥ 


अष्टम्या चोपवीतबूड नवम्या गंधमेव च | 

दशम्या पुष्पदानजु्य एकादश्या सुधृपषकम्‌ ॥|१४६॥ 
द्वादश्या दीपदानञ्य त्रयोदश्या निवेदनम्‌ । 
चतुदंश्यां नमस्कार पत्चदृश्या ग्रदक्षिणम ॥१६०।॥ 
षोडश्योद्यासनं कुर्याच्छेष॑ कम॑ समाचरेत्‌ । 
स्नान वस्त्रे च नेवेय' दद्यादाचमनीयकम ॥१६१। 
धूपं॑ दीपच्च पायज्च ताम्बूलं॑ दन्तधावनम्‌ । 
हुत्वा षोडशभिमन्त्रे: षोडशाज्याहुतीः क्रमात्‌ ॥१६२॥ 


तथेवान्येन होतव्य॑ कऋश्मिः षोडशमिः क्रमात्‌। 


तच्च॒सव जपेड्क्त्या पोरुष॑ सूक्तमेव च ॥१६३॥ 


शक्त्या मंत्रद्यय॑ जप्त्वा स्तुत्वा स्तुतिभिरेव च। 


भूय एवं नमस्कृत्य (त्वा) तदीयान्पूजयेत्ततः ॥१६४॥ 
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कपित्थ॑ क्षुद्रवृल्ताकमाम्रमातक॑ तथा ॥१६६॥ 
मदन॑ कुटजादक मधूक॑ द्वाक्षमेव च। 
हे आद्र कपित्थलीचेब जंबीरं तिंतिणीद्वयम्‌ ॥१७०॥। 
... सीतकन्दब्यंचेव नागरं सूरणन्तथा । 
0 दीघमूल कालक॑च शाह्मलछीकंदमेवच ।|१७१॥ 
पा हुमशाक॑ महाशा्क॑ शाल्मललीह्यमेव च । 
शुकशाकद्यब्चेचब... सीतारामन्तथैेब॒ च ॥१७२॥ 









सर्वालाभे विवजयेत्‌ ||१७३॥ 
कोद्रकाणि च सूराणि निष्पावं॑ च कुलत्थकम । 
कृष्णानि आरनाछानि चोत्थकानि तु वजयेत्‌ ॥१७७॥ 
. . मूलक॑ तिलपिष्टच्च नाछिकां शिप्न॒ मेव च। 





वात्तांक 





्त्तां शशर्ण ष्पह्मश्चच्छदवर्र वटी। 
प्लक्षत्वक्तकंबिल्व॒कालिग॑ तण्डछोौयकम्‌ ॥|१७६॥ 
ए्केष्मातक कोविदार माद्राशा्क च 
























(रा २०२ . बशिष्ठस्व॒तिः [ षष्ठो- 
2 मुह कदली करही चर पटोली बृहतीद्रयम्‌ । 
कूष्माण्ड कुटजज्चेव॒ उर्वारुदयमेव च ॥१६८।॥ 
१ पनर्स॑ नारिकेलं॑ च धात्रीबदरी  फल्म्‌ । 





अध्याय: | 


शुचो देशे शुचिभूत्वा द शाकमूलादिकं गृही । 

...._ गृहीत्वा शोधयेत्पश्चात्यक्षाल्येब पुनः पुनः ॥१७६॥ 
तथा पयोदधिग्राह्म गव्यमेव हरेः सदा। 
आज्यं च तदभावे तु व्जयेद्तिरम्पय: ||१८०। 
अनिदंशाहगोश्षीरमवत्सायाश्व वज्जयेत्‌ । 
एवं निवेद्य देवाय दद्यादाचमन ततः ॥१८५॥ 
सकपूरर च ॒ ताम्बूल पुष्पमाल्य समपयेत्‌। 
दीपे नीराजनं क्ृत्वा सतुत्वा स्तुतिभिरेव च ॥१८२॥ 
भूय एवं नमस्क्ृत्वा शय्याज्य (९) विनिवेदयेत्‌ । 
मद्गछाशासनंकृत्वाकमशेष॑ समापयेत्‌ ॥|१८३॥ 
हरेनें वेदशेषेण.. पंचयज्ञान्समपयेत्‌ । 
वेदिके छोकिके वापि देवेज्य॑ जुहुयाद्धविः ॥२ 
परितः व्यपरिस्तीयं समिधो द्व विनिश्षिपेत्‌ । 
आधानोपासनोक्ते तु॒जुहयादाहुतिद 
सोमोवस्यातिश्चाप्रिरभि सोमो तथेव च । 
द्यावाप्रथ्वी इन्द्राग्मी 
ब्रह्मा च विश्वेदेबाश्च साध्याश्वेब म 

सुभ्यश्चंव रुद्रे भ्यः आदित्येम्यस्तथेब च॥ 

एतानुदिशय होतव्यमन्न' विष्णुनिवेद्तम्‌ 


२०३ 











श्८श। 















































वशिष्टस्म्रतिः [ षष्ठो- 
तत्रागतेभ्य: सवभ्यो दद्याद्धक्या(शक्त्या)तुसारतः क्‍ 
चोरो वा यदि चाण्डालोविप्रन्न पित्घातकः ॥१६०।॥ 
बेश्वदेवे तु सम्प्राप्त: सोडतिथिः स्वगंसंग्रहः 
दूरादध्वान्नआतस्तु वेश्वदेवे समागतः ॥१६१॥ 
अतिथिन्तं॑ विजानीयान्नातिथि: पूवमागतः 
अतिथियंस्थभग्नाशोी ग्रहात्मतिनिबत्तते ॥श६श॥। 
स॒तस्मे दुष्छृतं दृत्वा पुण्यमादाय गच्छति | 
तस्मात्तत्रागतान्विश्रान्पूजयेदबिचारयन्‌ ॥१६३॥ 
अपृच्छदूगोत्रचररणेन स्वाध्यापक कथअवन । 
तत्र सुस्थंहरि ज्ञात्वा पूजयेदविचारयन्‌ ॥|१६४॥ 
विशिष्टो वेष्णवोविप्नो ग्रह प्रद्मागतोयदि । के 
प्रत्युदूगम्य. प्रणम्याञुः पुजयेत्तम्बिधानतः ॥१६५४॥ 
पादप्रक्षालनं कुर्याच्छुभे यावान्त्नरेद्बिज: (?) । 
उपविश्यासने रम्ये सधुपकेण पूजयेत्‌॥।१६६ 
भोजयेदन्नपान्नाद रतिथीन्श्रोत्रियोद्दिज: । 
आसीम॑तुत्रज्वेत्‌ (?) नमस्कृत्वा विसजयेत्‌ ॥१६७॥ 
स्वयं भुख्लीत वाग्यत 
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ब््यायः भ्रगवत्समाराधनविधिवाशाम्‌.. “२ 
सधुपर्काय (९) कौठज॑ पत्र ऋहकेव नव . 
पृक्षमोदुम्बर वापि मातुलिज्ुल्ल पालसम्‌ ॥२० 
जम्बू पुन्नागपर्ण वा भाजने तु ब्विष्टिष्यते 
यथा छामेधु पर्णेषु अुल्लीया(त)सुसगाहितः ॥२ 

भिक्षां दयात्यत्नेन यतये ब्रह्नचारिषि 
विष्ण्वर्षितं तु॒अुख्लीयात्तीथप्राशःष्परे कम ॥२० 


सम्प्रोक्ष्यपरिषिच्यापःपीत्वा होम॑ प्रमातदेत 
अम्ृतोपस्तरणमसीलाप: 























न काशे न शयानश्च 


-ग्रासशेषं 

















उद्घुत्यकामहस्तेव. यत्तोयं. पिबते दिजः 
सुरापानेन तततुल्यमेवमाह प्रजापति: ॥२१२५॥ 
पिवेत्पात्रात्तरोद्िधो (९) नारिकेल फले रसम्‌ । 

स सुरापी महापापी रौरखं नरक ब्रजेत्‌ ॥२१३॥ 
चलिते वासने (?) विप्रो विनाद्र करपादकः । 
दक्षिणास्यों हि यो भुडक्ते महायज्ञ फर्ल छभेत्‌ ॥२५१७॥ 
एवं अआक्त्वा विधानेन पश्चास्संप्राशयेज्जलम । 
अमृतापिधानमसीति मन्त्र णापो द्विजोत्तमः ॥२१५४॥ 
भुक्तोच्छिष्ट समादाय सवस्मात्किचिदाहरेत्‌ (९)। 
त(3)च्छिष्टआागदायेभ्यः सोदक॑ निवपेद्भुवि ॥२१क्ष। 
उत्थाय सम्यगाचामेत्‌ भोजनान्तेति संस्थित: 
मुद्गादिचणमद्धिवा जले: संशोधयेत्करों ॥२१७॥ 


काष्ठेन जछगण्ड्षेवेक्स॑ संशोधयेत्ततः । 
ह्विराचम्य विधानेन सुखासीनः प्मरेद्धरिम ॥२१८॥ 





.... इतिहासपुराणानि स्वाध्याय च पठेत्ततः । 
... अल्तंगते दिनकरे सन्ध्यां कु्बीत पूबंबत्‌॥२१६॥ 

.. ततः  सम्पूजयेदव॑  पूववत्सुसमाहितः । 

.._ अष्टक्षरविधानेन पूजयेद्द्विजसत्तमः ॥२२०॥ 





.. अकारेणोच्यते विष्णु: श्रीरुकारेण चोलच्यते। 
ब्यते.: ; वस्तंयोदौस  उदाह्ृतरः ॥'२२१॥ 





[ षष्ठो 


ड्व्यायः ] २२०७ 


तमस: परंगतस्या विष्णोर्नारायणस्य वे | ि 
नरो नारायणः साक्षात्सो धनगतिरीरितः ॥२२श॥ 


तस्मे तु नित्य को (१) कार्य प्रार्थनां तदनल्तर्म | 

चतुथ्य चोच्यते सर्वेदेशकालेष घेबवहि (सबेथा ।॥२२३ 

एवमथ विदित्वब क्रृषि छुन्दोडधिः देवतमू । 

न्यास मुद्रादिक पश्चात्कृत्वा विष्णुं समचेयेत्‌ ॥२२७॥ 

कृद्धाक्त (0) यमहोक्वाय तथेब च । 

य,त्क्वाय(?)सहस्रोत्काय पच्सिष्ट तुश्षेवप्रपृह्ठट्रो तदनन्तरम्‌ 

अष्टाक्षराण्यष्टदिक्ष यथा सन्यन्यसेदूबुधः । 

एवं न्‍्यासविधि कृत्वा पूजा पूवंबदाचरेत्‌॥२२७६।॥ 
क्षीराज्यशकरोपेत॑ नैवेयन्तु. समपयेत:। 

ततः स्तुत्वा नमस्कृत्वा शय्यायां विनिवेशयेत्‌ ॥२२७॥ 

सम्यक्श्लक्ष्णतरे रम्ये पयड् पुष्पशोमिते | 

स्वापयेद्रमयासाद्ध परसुपारमणीयया (१) ॥२२८॥ 

मंगछाशासन कुर्यात्तुयंघोषपुरस्सरम्‌ । 

नामानि कीत्तयित्वाइथ सायंहोम॑ समाचरेत्‌ ॥२२६॥ 

अतिथीन्‍्स्तपंयित्वाइथ स्वयं आुख्लीत पूवंबत्‌। 

आचम्य प्रयतो भूत्वा स्वाध्यायाध्ययनम्पठेत्‌ ॥।२३०।॥ 

अन्यत्र देवायतनाच्छयीत नियतात्मवान्‌ । 

एवमाराधयेह वप्रति (मां ) नित्यमतन्द्रितः॥।२३१॥ 

अथ नेमित्तिक॑ वक्ष्ये हरेराराधन॑ हिजा:। 

मन्दवारेतु सायाहे (सायाह्) विधिवित्यू 
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श्श। 








[ पच्दो- 


गन्धपुष्पादिमिदेव॑ धूपदीपनिवेदनेः 

फलेश्च भध््यमोज्येश्व॒गीतवादित्रनत्तनेः ॥२३३॥ 

अचरयेदच्युतं भकत्या यथावितानु सारतः 

एकादश्यामुपवंसेत्पक्षयोरुभयोरपि ॥२३७॥ 

अचरयेबज्नगतामीशं॑ पूजाजागरणादिशिः । 

प्रभांते विमले स्नात्वा द्वाद्यां पुरुषोच्तमम ॥२३५॥ 

अचयेन्मालतीपुष्पेःपयः:स्नान॑ समपयेत्‌ | 

ब्राह्मणान्भोजयेदू भक्‍त्या स्वयं कुर्वीत पारणम्‌ ॥२३६॥ 

वेष्णवर्क्ष तु॒पूर्वाहं पूजयेत्सवंदा. ह्विजः । 

सेवन्तीकुसुमे दिव्येघृंपदीपेमनोहरे: ॥२३७॥ 

निवेदयेश्व दध्यज्ञ| पान॑ च शकरायुतम । 

यान्हे: पोण॑मास्यां वा पुन्नागेश्चम्पकेरपि ॥२३८॥ 
पूजयेदच्युतं भकक्‍त्या शुद्धान्न॑ बिनिवेदयेत्‌ । 
रात्रो सम्पूजयेत्तस्यां महिकाबुसुमेः शुभेः ॥२३६॥ 
निवेदयेद्रौप्यपात्रे पायसं॑ शकंरान्वितम्‌ । 

. अमायान्तु विशेषेण मासि मासि प्रपूजयेत्‌ ॥२४०॥ 
पूजयेत्कुसुमे: कुन्देः करवीरें: सपाटले: । 
पिण्डयज्ञविधानेन अर्ध्यावाहनपृवंकम्‌ ॥२४१॥ 
_भोजयेदूब्राह्मणान्‌ भक्‍त्या पिठनुद्दिश्य स्वशक्तितः) 

पित्रूपं हरि तत्र (९) ब्र्‌ बन ॥रछरशक 

च्छाद्धवविधानेने. विष्णोराज्ञामनुस्मरन्‌ । 

दद्याह पिठभ्यत्च॒ विशेषतः ॥२४३॥ 
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ग्रहण रविसझ्लान्तो शक्त्या देव प्रपूजणेत्‌ । 
तत्काल्संभवे: . पुष्पे:. घृपदीपे निवेदने: ॥२४४॥ 
त्पोमासि सिते पक्षे द्वादश्यां च विशेषतः। 
बाराहरूपिणं देव॑ सम्यक्‌ तत्र प्रपुजयेत्‌ (९) २४५ 
अपूपेः मंठकादयेश्रमक्षभोज्यनिवेदने: । 

भक्‍त्या सम्पूजयेहव॑ततः सम्पूजयेत्पितृन्‌ ॥२४६।॥। 
ततः ( श्च तपणं क्ृप्वा पुनः ) सम्पूजयेद्धरिम । 
पूजयेत्कुमुवेः शुश्रः पुण्डरीकेस्तथोत्यलेः ॥२४७॥ 
कूसरं मुदुगसूपं. च नेवेय च निवेदयेत्‌ । 
प्राजापटशक्षसंयुक्त' कच्छा सा तु शिवाष्टमी ॥२४८॥ 
सा जयस्तीति विख्याता त्रिषु छोकेषु * 
तस्यामुपोष्य विधिवच्छक्या सम्पूजयेद्धरिम्‌ ॥२४६॥ 
जयन्त्याम्ुपवासश्र महापातकनाशनः । 

स कार्यश्च यथाशक्त्या पूजनीयश्व केशवः ॥२६०॥ 
बालकृष्ण॑ . विधानेन. भानुरुत्तृंगसंस्थितम्‌ । 
पूजयेद्‌ू विविधेः पुष्पेगन्धधूपादिभिस्तथा ॥२५१॥ 
नेवेय विंविधे: श्छछणेः गुड़ाथंः कऋसरेरपि । 
रात्रौ जागरणं कुर्याद' गीतवादित्र निःस्वनेः ॥२४५२॥ 
इतिहासपुराणानां. पठने श्रवणेरपि । 
प्रभाते (विमले) स्नात्वा विशिष्ट वेंष्णवेःसह ॥२४३१॥ 
पूवत्पूजयेह व॑ ब्राह्मणांश्वेब॒ भोजयेत्‌ । 








स्वय॑ च पारणं कऋृत्वा विष्णुमेवं प्रपूजयेत्‌ ॥२४४॥ 








ले 








सामगा ने त्तगीतेस्तूयघोषेः 
निवेश्य कृष्ण दोढायां तोः भगवत्पर: ॥२४१॥। 
अ्रपूपानशकरोपेतानू._ निवेद विनिवेशयेत । 
एवं सम्पूज़येदवं वर्ष वर्ष च वेष्णवः ॥२५६।॥ 
मासि चेन्र शुक्लपक्षे नव 
कोशल्यायां समु त्पन्नो विष्णु: काकुत्स्थ इतीरितः ॥२४७। 
तस्याँ.. स्नानोपवासाय: पूजाजागरणादिभिः-। 
अचयेद!.. गन्धपुष्पादयेगीतवादित्रनत्तने: ॥२४८॥ 
अवो (महो) त्सवं॑ ग्रकुर्वीत कृष्णजन्मनिवन्नर: । 
श्रवणन. समायुक्ता मासे आद्रपदे सिता ॥२५६॥ 
ढ्वादशी सा महापुण्या नाम्ना तु विजया तिथिः 
तसयां सस्‍नातो विधानेन सवंतीर्थफल॑ लमेत्‌।।२६०॥ 
दानोथवा(दानन्तथा)महोमाद्य (महामन्त्र)सवमानन्त्यमश्नुते 
वामन पूजयेदिष्णूं काश्यपेयं सनातनम्‌ ॥ २६१ 
कुटजेहामस्तुलस्या:. कोमलेवंले: 
दृध्यज्ष फलसंयुक्त तथेव च गुड़ोदनम ॥२६२ 








अक्‍त्या सम्पूजयेदव॑ विग्रान्‌ समभोजयेत्तथा । 


कातिके मासि नियमात्साय॑ं संध्यासमागमे |।२६३ 
अचयेन्मालतीपुष्पेस्तथा रक्तोत्पलेरपि । 
दीपान्निर्वापयेत्तत . तिल्तूसमन्वितान ॥२६४ 
सुहदयम्पायसान्नंच. नैवेद्यम्बिनिवेदयेत्‌ । 
पूजयेदरुणोदये ।॥२६४ 








; । 
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तृयघोषेन ्यगीतेश्छन्नचामरसंयुतेः । 


अपूपांन्‌ घृतपक्चांश्व शकेराश्च समर्पयेत ॥२६६॥ 


शाल्यन्न -द्धिसंयुक्त कदकीफलसंयुतम्‌ 
भकक्‍त्या निवेदयेच्चेव मासमेकन्तु वेष्णवः ॥२६७।॥। 
पूजयेद्धरिपत्रेश्च चंपकेबकुलेरपि । 
शयने वाघध न कुर्यादुत्सव॑ पएंचवासरम ॥२६८॥ 
वादिज्ेन ल्गीताय दीपेने/नाविधेः सदा । 
फलेश्च विविधेभेक्या शक्ष्त्या देवं च पूजयेतू ॥२६६॥ 
प्रतिमाखे पौर्णमास्यां काछाण्य। द्निमिष्टापि । 
महोत्सव॑ श्रकुवीव जपहोमाचनादिभि: ॥२७०।॥ 
परिशोध्यं॑ च गंधायों:  शीतलेस्तपयेज्लले: । 
तौरणैविंविधेः रम्येरछछुबीत . वत्मंसु ॥२७१॥ 
रम्ये  निवेश्य देवेशं पानकास्त्रजशोमिते: । 
शंखभेरीनिनादेश्च स्तोत्रगीतेश्चनूतनेः ॥२७२॥ 
विधिवद्पयेदन्न देव वदमि (१) वेष्णवेः। 
सहवाराणै:(?)व्यदनेरश्वे दीपिकामि: समुज्ज्वले: ॥१७३॥ 
महोत्सवे.. सर्वत्राधव (९) सम्पूजयेद्धरिमू। 
वैष्णवेष यथाकाले आगतेषु महात्मसु ॥२७७॥ 
तत्राप्येप॑े.. विधानेन. कुर्वीतोत्सव॑मुत्तमम्‌ । 
तत्काल्सम्भवेद्र व्येययाशक्त्यानुसारतः ॥२७४॥ 
उत्सव वासुदेवस्थ कछुवींत श्रद्धयान्वितः-। 
पुष्पे: फलोपहारे्वा कुर्यादाश्तिक्यभांवतः ॥२६६॥ 
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क्‍ उत्सवे.. वासुदेवस्य स्पष्टाखष्टिन विद्यते। 
उत्सवे वासुदेवस्यथ यः स्नाति स्पर्शशंकया ॥२७७।॥ 
स्वगंस्था: पितरस्तस्थ पतन्ति नरकेष च। 
समाजमंत्रवीथीष कऋग)त्वा वाइडचमन चरेत्‌ ॥२७८। 
तथोत्सवे. हरिद्वा८्य विकीर्णागीथी वेष्णवः। 
महाभागवतानो पुष्पे: स्नायादपांशुमिः ॥२७६। 
न स्नायाच्छन्नगात्रोडपितथायक्ष जलेः शुभेः। . 

...नित्यनेमित्तिकेष्वेव.... विष्णोराराधनक्रम: ॥ 
पुरा यथोक्तविधिना या बे श्रोक्ता ह्विजोत्तमाः ॥२८०॥ 
. श्रीवशिष्ठः 

प्रमायामपराह तु पितृयज्ञं.. समाचरेत्‌ । 
स्नात्वा यथोक्तविधिना पूजयित्वा जनादनम ।|२८१॥ 
स्थापयित्वा चरु बह्नी स्थाल्यां ब्रीहिमयं शुभम्‌। 
बन्हेदेक्षिणतः स्थाप्य चामिघाय श्रुवेण वे ॥२८२॥ 
वहिद्यासाद्धाय (९) परिस्तीर्यापसव्यवत्‌।.. 
इध्माधानं ततः कुर्षादाघारो चक्षुषी तथा ॥२८३॥ 
त्वसोज्थ इतिसूक्तेन मधुव्वात इतिक्कूचा । 
अभिधान विधानेन जुहुयात्॒त्यु॑ चरुम्‌ू ॥१८७॥ 
प्राचीनाबीतिना हुत्वा शेष कम समाचरेत्‌ । 

देक्षिणतः पिण्डानदत्ता च निवपेत्‌। २८४॥ 
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दक्षिणाप्र ष॒दभ्ेषुद्याहरि (९) तिलेः सह। 
श्रध॑ तायित इति (१) तिल दद्यात्क्मेणतु ॥२८७॥ 
अंजनाइजनंदद्याद्धिरण्यं चेववाससी 
नमोवः पितर इति+उपस्थानं जपेल्पितृन ॥२८८॥ 
तान्पिण्डान्निक्षिपेद्मो नद्यांबाईपि शुभेजले। 
प्राहुयत्राह्मणान्पश्चात्पिठ्यज्ञाथसिद्धये .॥२८६॥ 
पिच्यथ देवताथ च शकत्या बाउथ निमन्त्रयेत्‌। 
हो देवे बआह्मणों प्रोक्तो त्रयः पिच्ये तथेब च ॥२६०।॥ 
एक वाउपि यथाशक्तया ब्राह्मणं वे निमन्‍्त्रयेत॒ 
कुशासनेषु चांचाता (तान्सरवान) यथाहमुप वेशयेत्‌॥२ 
प्राडः मुखो देवते प्रोक्तः पिच्ये बोददमुखस्तथा । 
उपविश्यासनेदेव॑तत आवाहयेदूद्विजान ॥२६९॥ 
पू्वमावाहयेद वान्विश्वेदेवास. इल्ूचा । 
यवान्विकीय परितः पात्रे कुशसमन्विते ॥२६३॥ 
शन्नोदेवी:क्षिपेद्वार. यवोञ्सीतियवांस्तथा । 
या दिव्या इति मन्‍्त्रेण हस्तेनाध्य निवेदयेत्‌ ॥२६७॥ 
पश्चात्सम्पूजयेच्छक्त्या गंधपुष्पाक्षतादिभिः । 
प्राचीनावीकःपश्चात्पितृनावाहयेत्तथा ॥२६४॥ 
अपहता इति तिलान्विकीय च. समंततः। 

पूव॑वत्स्वकरे पात्रे दत्वा तिल्युतं जल्म्‌ ॥२६६। 











२२५१४ बशिछस्टूतिः 
मण्डले चतु रखोति विन्यसेद्भाजन॑ शुभम ! 
पिठणां निमित्ते तु दद्याद्भाजन॑ तिलूसंयुतम ॥॥२६८। 
पूर्वोक्तानि च पर्णानि स्रर्णनि रजतानिच । 
प्रक्षाल्य मण्डले दत्वा पात्रे प्रक्षाल॒न॑ चरेत।॥।२६६॥ 
महामाहानामधेव॑ (९) कुर्यादावाहनादिकम्‌ । 
पतीनांयतिनासाध (९) विनाभ्युदूय. कमंणि ॥३००॥ 
उपस्तीय घृतम्पाओे दद्याद गव्यमतलन्द्रितः । 
हरेनिवेदितं दद्यात्सवेमानन्त्यमश्नुते ॥३०१॥ 
यवासंगुड़मेधाज्यनाद क॑ कदलीफलम्‌ । 
महाशाक॑ काछशाक दद्यात्कुशर तथा ॥३०२॥ 
परिस्तीर्य कुशेः पात्र परिषिच्य जलेन तु । 
 आपोशानक्रियापूष. भोजयेत्तान्‌ समाहितः ॥३०१॥ 
अभावे पिठयज्ञे तु पिण्डांस्तान्‌ विनिशक्षिपेत्‌ । 
दद्यादाचमर्न तस्मात्वधाकारसुदाहरेत ॥३०४॥ 
दत्वा तु दक्षिणां शक्द्यावजेवजेत्युच॑ जपेत्‌ । 
प्रदक्षिणानमस्कारेस्ततो विपग्रान्विसजयेत ॥३०५॥ 
एवं (आद्ध) विधानेन माता पित्रोश तेडहनि । 
प्रतिसम्ब॒त्सरं कुर्यात्पिद्यज्ञादि पूंबत्‌ ॥३०६॥ 
तथा नांदीमुखंश्राद्ध कुर्याह्र पितृदेवतम्‌ 
एवं. प्रदक्षिणावत--कुर्यादत्रोपवीतिना ॥३०७॥ 
(होम) पिठ्यरां(?)वजयिप्वा सब कर्म समाचरेत्‌ | 
साठश्राद्ध तुपृण्य्यात्‌ पितृणां. तदनंतरं ॥३०८॥ 
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ततो मातामहानां च वृद्ध श्राद्धत्रय॑ स्म॒त । 
युग्मानेव हि. सव्वंत्र ब्राह्मणान्विनियोजयेत ॥|३०६। 
उपवेश्य प्राढः मुखान्सर्वान पुबंबत्पूजयेद्ट्विजान 
तिलांस्तु व्जयेचत्र स्व कुर्यायवैरपि ॥इ१णा 
भोजयेदन्नपानायं हय श्र व मनोहरेः । 
पर्येश्वानिवयेत्‌ (पायसेनिमयत्‌)पिण्डानपि ककन्धुमिश्रितान ॥ 
दद्यादुदकप्रणब॑ (१) वापिसवमंत्र समाचरेत्‌ । 
आवाहनाम्नोकरणरहितं (९) हपसव्यमनु ॥३१५॥ 
एको दिष्ट रकाध्यमेकपिंडा (ऐ) द्विधा द्विधा। 
तिल मिश्रित (१) ॥३१३॥ 
अभिरम्यतामितिवदन्मु कुर्यादम्म विसजनम्‌ 
विलेयुतं॑ सोदकुम्म॑ दच्याइक्षियया सह ॥३१७॥ 
पितृ मात गुरु आठ सुतमातामहादयः 
संस्कार्या: पिण्डमेवेन(?) यदि पंचत्वमागता: ॥३१४॥ 
एवं शरीर संस्नाप्य आच्छाय शुभवाससा। 
उपलिप्त शुभे देशे स्थापयित्वा कुशान्तरे ॥२१६।॥ 
चतुरस्न शुचो देशे कुर्बीत शुभमंडलमू | 
. तस्मिन्नुछूखलं स्थाप्य परमात्मेति बेजपेत ॥३१७॥। 
अवहन्याद्धरिद्रां तु शुभचूणंमयाँ शुभामू। 
. अवाप्य केशश्मश्रु स्वयं स्नात्वा विधानतः॥३१८॥ 
अचेयेद्‌गंधपुष्पाद्य... वेद्स हरिमिच्युत । 
_गोभू (बस) हिरण्याद्यीं: पूजयेदू ब्राह्मणंसदा ॥३१६। 
बम मा 











२२१६ वशिष्ठस्मृतिः [ षष्ठो- 
. पितरोपासन कृत्वा शिविकां कारयेच्छ भाम्‌ । 
प्रेतस्योह्नहनार्थन्तु वाहकान्‌ वरयेच्छुभान्‌ ॥३२०। 
बाहकेघुनलब्बेष कृष्णानड्हयोजयेत्‌ । 
. निवेश्य गोरथे प्रेत (?) दाहदेशमनु जपेत ॥३२१॥ 
हयपितः हरिद्रादि गन्धमाल्यविभूषणेः । 
अलडकृत्य यथाग्र त॑ दाहदेशं निवेदयेत्‌ ॥३२२॥ 
गृहीत्वोपासन तत्र विशिष्ट ब्राप्रण: सह । 
प्रेतमादायगच्छ यु: जपेद् वेद्संहितामू ॥३२३॥ 
हरिद्रां विकिरन्‍्मागें गीतवादिल्रसंयुतः। 
द्राहदेश ब्रजेत्सम्यगृवजयेद्रोदर्न तथा ॥३२७॥ 
प्रेतस्य दहनाथन्तु खनेत्कुण्ड सुशोभनम | 
सगोमयेनोदकेन सम्प्रोष्य च विशोधयेत ॥३२४।॥ 
शमीपण तिलेः मिश्रितोयेः (९) सर्म्माजयेत्तत: । 
काष्ठेश्व याज्षिकेः शुद्धेः स्थिति कुर्यात्यल्नतः ।३२६ 
कृष्णाजिनमथास्तीयं तस्मिन्प्रत॑ निवेशयेत | 
घृतानुलेप्न कुर्याअ्र तदेहे.. तु॒ स्वतः ॥३२०)॥ 
तिलेदम निधायाथ तस्मिन्नभि विनिक्षिपेत । 
क्रव्यादमिति करू जप्त्वा द्यादप्म तथोरसि ॥३२८॥ 
प्रज्ज्वाल्य वन्हि दर्भेस्तु परिस्तीय तिलेः सह। 
र्युक्षणं. जले: कृत्वा पात्रसादनमाचरेत्‌ ॥इशह॥... 
आसादन च पात्राणां पितुदंक्षिणतस्तथा । के 
इममप्नेत्यूचंजप्ला चमसा सादन ततः॥३३०॥ " 

















| रे ॥ >  क ह 
ध्थ्यायः ] वष्णवानांदाहसंस्कारवर्णनम्‌ २२१७ 


>फउक 


॥! 





आज्यसस्कारणं (?) कृत्वा तृष्णी मिध्म निधाय च। 
द्याविनावीतिना तत्र काय सर्वमशेषतः ॥३३५॥ 
परिस्तरणपर्यक्ष॑ सब तत्रापसव्यवत्‌ 
तूष्णीमेवात्र जुहुयादाघारावाज्य (?) भागकौ ॥३३२ 
चतुराज्याहुतीस्तत्र होतव्यास्तु खूबेण वे। 
अग्निः कामोइथ लोकश्व देवताः समुदीरिताः ॥३३३ 
एतानुद्िश्यजुहुयादाज्य॑ तत्र.. समाहितः 
तदभावेतिवच॑ंरुणा (१) अन्यर्वायाज्ञिकेः शुभेः ॥३३४॥ 
हुत्वा मन्त्रेण जुहुयाइशवारं समाहितः । 
हुत्वाथासौस्विष्टछर्त॑ योउप्रि (१) मितेवेत्यचा ॥३३१॥ 
प्रायश्रित्ताहुती हुत्वा होमशेष॑ समापयेत्‌। 
दह्ममान॑ ततः प्रेत॑ कुशेश्च जुहुयात्ततः ॥३३६ 
प्रत्युचं प्रणवाद्यन्तं जुहुयाद प्रथक्‌ प्रथक। 
एवं प्रदहनं॑ कृत्वा तमभि शमयेज्जलेः ॥३३७ 
शमीपण्णें: तिले स्तोये: शान्तिकेतित्रच॑जपेत्‌। 
अस्थीनि संचयित्वाथ शभे तोये विनिश्चिपेत्‌ ॥३३८॥ 
तीर्थ नयां हदे वापि निश्षिप्य स्नानमाचरेत्‌। 
ततस्तिलोदकंदत्त्वा यावाणे (९) द्यपसव्यवत्‌ ॥३३६॥ 
उच्चाये नामगोत्रे तु॒पित्रे दद्याज्लाझलिमू। 
पाचयित्वा चरु तत्र दृष्यात्पिण्ड कुशोत्तरे ॥३४० 























२५१८ वशिष्ठस्मृतिः पष्सो- 


आममेवात्र दातव्यमन्नं तु ग्रतिषिध्यते | 
आवाहनामौ करणं वेश्वदेव॑ च वजयेत ॥३४२॥ 
पाद्माध्यंगन्धपुष्पाद्य रचयेदपसव्यत: । 

भोजनाहिशुणं त्वाम दद्यादाज्यादि संयुतम ।॥२४३॥ 
शकरासूप लवण वद्लहेमतिठानि च.। 
दद्याश्व दक्षिणां शक्त्या ततो विप्रान्विसजयेत ॥३४४७॥ 
अधः शायीत्रह्मबचारी तथव॒ नियताशनः । 
नित्य स्‍्नात्वा विधानेन दबद्यात्प्र ते तिछोदकम ॥।३०४॥ 
एकोत्तरेण बृद्धया तु दष्याइशदिनेष च। 
एकेक॑ प्रत्यहं पिण्ड दयाहं प्रयतो बहिः ॥३४६॥ 
श्राद्धन्तु प्रत्यहं॑ कृत्वा पूर्वत्र दशवासरम्‌। - 
दशमे5हनि सम्प्राप्तं सबेमेव समापयेत्‌ ॥३४७॥ 
स्नात्वा तिलोदक दत्त्वा तत्राशोच॑ निवत्त येत्‌ । 
मज्गलद्रव्यसंयुक्ता: ग्रविशेय:ः स्वमाल्यम ।।३४८॥ 
दुर्वाक्षतान्सबेपाश्च धृतक्षीरमधूनि च। 

आदाय पृूणकुम्मच्च॒प्रविशेत्व॒ गृह प्रति ॥३४६॥ 
दशाहं ब्राह्मणानान्तु_ राज्ञां.. द्वादशवासरा:। 
पञ्चादशाह बेश्यानां शूद्राणामेकविशतिः ॥३४०॥ 


आशौचं पिण्डदानादि कत्त व्यं हि यथोक्तबत्‌ू। 
अमंत्रकेण शूद्राणां सर्वकर्म बिघीयते ॥३४६१॥ 
एवं दशाहँ ' 


निर्व्॑य॑ गृहशुद्धि समाचरेत। 
सर्वाण्यपि परित्यजेत्‌ ॥३५२॥ 








ध्यायः |. क्‍ क्‍ सपिण्डीकरणविधिवणनम्‌ २२१६ 
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एकादशेडन्हि सम्प्राप्त॑ स्वस्तिबाचनसाचरेत्‌ । 
सम्पूज्य विधिवद्विष्णु' गन्धपुष्पादिभिद्ठिंजः ॥३५४३। 
पायसापूपहद्यानज्नपानकादि निवेदयेत्‌ । 
आहय ब्राह्मणान्पश्चाच्छाद्धाय विनिमन्त्रयेत ॥३४४॥ 
वृषमथों (प्यु) व्सखृजेचत्रनी॑ लछोहितमेव च | 
अप्निसंस्थापन. कुर्यादुपलेपादिपूवकम्‌ ॥३४५॥ 
इध्माधानाज्य भागो च हुत्वा होम॑ समाचरेत्‌। 
चरुणा पायसेनापि यावकेन तथंब च।। ३४६॥ 
इन्द्र सोम च रुद्र च जुहुयादत्र देवताः 
परोमात्रेति सूक्तेन पश्चादाज्य श्रुवेण तु ॥३४७॥ 
होमशेष॑ समाप्याथ चक्रेणेवांकयेद हयम । 
परिणीय ततो बवन्हिमुत्सजेत्त वृष ततः ॥३४८॥ 
माता रुद्राणा मिति ऋचं जपिल्ेबोत्सजेद्‌ वृषम्‌। 
पूजयेद्वाह्मणान्सम्यक्पाद्यारध्याचमनादिभिः ॥३५६॥ 
घोडशेव तु॒ पिण्डांस्तानेकोदिष्टविधानतः 
आचास्तान्स्तोषयेदविद्वान्‌ दक्षिणामिः स्वशक्तितः ॥।३६० 
उदकुम्भांश्व दरबाउथ प्रणिपत्य विसजयेत्‌। 
पिण्डास्तुनिवेपेदाश स्नात्वा बच्चुजनेः सह ॥३६१ 
हविष्य॑ वाग्यतोसकृदूभुक्त्वा भुझ्जीतात्र समाहित: । 
सपिण्डकरणं कुर्यादूद्वादशेडन्हि यथोक्तवत्‌ ॥३६२ 
त्रयोदशेडन्हि वा कुर्यात्त्रिप मासिके। _ 
षण्मासे संवत्सरान्ते वा एकविशे 















२५२३८ वशिष्ठस्मतिः $ बष्ठो- 


आमन्त्र्य ब्राह्मणान्स्नात्वा हरिविधिवदचयेत्‌ | 
गन्धपुष्पेधृपदी पैनें वेद विविधेश्तथा ॥३६४॥ 
सम्पूज्य जगतामीश॑ वासुदेव॑ सनातनम । 
पा्वणोक्तविधानेन. ब्राह्मणानुपवेशयेत्‌ ॥३६५॥ 
पित्यज्ञविधानन्तु वजजयेइदंव कमणि । 
कामकालकसडछज्ञास्तु विश्वेदेवा: प्रकीतिताः ॥३६६॥ 
देवे दो ग्राक्त्रयः: पिज्ये उदक््ताथ(?मेव तु 

एवं विप्रान्निवेश्याथ कमशेष॑ समाचरेत्‌ ॥३६७॥ 
गन्धोदकतिलेयुक्त' क्ृत्वायाववनुष्टपम्‌ (९ 
प्रंतपात्रोदक॑तेष॒ पितृपात्रेष योजयेत्‌ ॥३६८॥ 
पृथक्संयोजयेदद्धिः संग (च्छ) ध्वमितिक्र्चा । 

ये समाना इति द्वाभ्यां मधुवाता इतिक्कूचा ॥३६६)॥ 
क्रमेणेभिस्तु संयोज्य पश्चादध्य. निवेदयेत्‌। 
अचयेद्गन्वपुष्पाय वबस्त्राराज्रणादिमिः ॥३७०॥ 
हय्यपितेश्च हदान्न: सुपक: प्रयतात्मवान्‌। 

भोक्तेषु तेषु विप्रेषु दद्यात्पिन्डान्कुशोत्तरे ॥३७१॥ 
मध्वाज्यतिलमिश्रेण दद्यात्पिण्डा (१) न्‍्सक्त्‌ना। 
पितृपिण्डेष. योजयेत्‌ ॥३७१॥ 
णाभि: प्रपूजयेत्‌। 
दत्वा नमस्कृत्वा विसर्जयेत्‌ ॥३७३॥ 


माससथापिवा । 
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ध््यायः ] श्राद्प्रकरणव्णनम्‌... २५२१ 


प्रत्यब्द॑ वत्सरादृध्व मातापित्रोम तेजहनि | 
पिठ्यज्ञविधानेन कुर्याच्छाद्धमतन्द्रित: ॥३७५॥ 

प्रत्यब्दं॑ पावण कुर्यान्मातापित्रोम तेड्हनि । 

अन्यथा कुरुते यस्तु ब्रह्महत्यां सविन्दति ॥३७६ 
अकृत्वपावर्ण श्राद्ध मातापिन्नोम तेडहनि । 
स॒चण्डालो भवेत्सयो रौरव॑ नरक॑ ब्रजेत्‌।३२७७ 
तस्मात्पित््यादिके पुत्र: श्राद्ध कुवीत पावणम्‌.। 
अमायान्तु विशेषेणष चौलोपनयनादिषु ॥३७८ 
त्रयोदशेडन्हि सम्प्राप्त चलि(चौलं)कुर्यात्तु वैष्णव: । 
स्‍्नात्वां नद्यां तटाके वा विशिर्टर ब्राह्मणेः सह ॥३७६। 
जपित्वा वेष्णवान्सूक्तानस्नात्वा सन्तपयेत्ततः । 
नामभिः केशवाद्यैश्च मन्त्रे: सनन्‍्तर्पयेद्धरिम ३८० 
तपंयेज्नामभिः स्थेःस्वे नित्यमुक्तांश्ववेष्णवान्‌ । 

ततः स्वमाल्य गत्वा विधिवत्पूजयेद्धरिम ॥३८१॥ 
देवस्थ पुरतो वन्हि प्रतिष्ठाप्य . यथोक्तवत्‌ | 
इध्माधानादिक॑ कृत्वा पश्चाद्वोम॑ समाचरेत्‌ ॥३८२॥ 
पौरुषेण. तु सूक्तन 2 
आज्य॑ च जुहुयात्सम्यक्रत्युचम्प्रणवा 
तमैब मन्‍्त्रकत्नन छुद्दयाच्डससंस्य 





























श२२२ वशिष्ठस्मृतिः घष्टो- 




















ततः स्विष्टकृतं॑ हुत्वा होमशेष समापयेत्‌ । 
पश्चात्सम्पूजयेद्िप्रान्केशवार्य श्चनाममिः ॥३८६॥ 
निद्यमुक्तानत्समु द्विश्यपूजये दूत्राह्मणाब्छ भान्‌ । 
गन्धपुष्पेधृपदीपेबंज्रेराभरणेः. शुभ: ॥इटज।.... 
के भोजयेत्पायसास्नेनशकराज्ययुतेन. वे । 
गे विविधेरन्नपानाय वासो5छंकरणै: शुभे: ॥३८८॥ 
ओ भोजयित्वा ततः पिण्डान्यथा शक्त्या बिनिश्षिपेत्‌ 
हक प्रागग्न घुच द्भ भषु  उपवीतः  समाहितः ॥३८६॥ 

यवैश्चमधुसंयुक्त दृद्यात्पिण्डान्यूधक्‌.. प्रथक्‌ | 

नामभिः केशवाद्य श्च दद्यातपिण्डान्कुशोत्तरे ॥३६०॥ 
हो शक तथा निद्याश्च मुक्ताश्व नामल्स्विव(लिख्ये व)निश्षिपेत्‌ 
पे पिण्डानम्नो विनिक्षिप्य विप्रानाचामयेत्ततः ॥३६१॥ 
की आचास्तः पूजयेत्पश्चात्वशक्त्या दक्षिणां तथा।.... 
एवं नारायणबलि यः क्ुर्याह्रष्णवोत्तमः ॥३६२॥ 
.... पितरश्च समायान्ति तं द्विष्णो: परमम्पदम्‌।.... 
...._- ग्रायश्चित्तमिदंगुद्या पापेषु. च महत्सवपि॥३६३॥ 

मरणेषु च (९) द्यायेषु कुर्यादेव विधानतः। 

चाण्डाछा दुदकात्सर्बाद्वेद्य तादूत्राह्मणादपि हा 




















ह्यायः].... श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌. २२२३ 


एवं नारायणबलि कृत्वा संस्कारमाचरेत्‌ | 
पित्रादयो मृतायस्यमवेयुयद्रवेष्णवा: ॥३६६। 

इंष्टि च वेष्णवोकुर्यात्तिषाम्पापबिशुद्धये | 

यः कुर्याद्वेष्णवीमिष्टिम्बिधिना वेष्णबोत्तम: ॥३६७। 
वेष्णवत्व॑प्रयात्वत्र (थ) कुल्मेकोत्तर शतम्‌। 
एकादश्यां शुक्लपक्षे समुपोष्य टद्विजोत्तमः ॥३६८ 
धात्री चर्णेन विप्ताह्ञ नद्याप्राणां() शुमेजलः। 
नित्यमुक्तः समेतच्च॒ देवेशन्तपयेद्धरिम्‌ ।३६६ 
गृह गत्वा विधानेन पूजयेद्विष्णुमच्युतम्‌ | 

क्‍ गन्धपुष्पेधृपदीप नेवेद्य विंविधैरपि ॥४००॥ 
अष्टोत्तरसहस्रन्तु मालतीकुसुमानि च। 

आदाय तन्मंत्ररत्नेन एकेकम्पूजयेत्क्रमात्‌ ॥४०१ 
अभावे जातिपुष्पाणि कोमलेस्तुढसीदले:। 
पद्म बाशंत पत्रर्वा मन्त्रेणेष.. प्रपूजयेत्‌ ॥४०२ 
जपेब्दद्शसाहस्न मन्‍्त्ररह्ल॑ समाहितः । 












































२२२४ वशिष्ठस्मृति: 

| 6, तिलेश्च ब्रीहिमिः शुद्धे! समिद्धिः पिप्पलोड्बे: । 

हा तथ्रेवाज्येन चरुणा जुहुयात्कमलरपि ॥|४०७॥ 

व . प्रत्येकमष्टसाहख' होतव्यं तु इयेन बवे। 

8 ड़ हे पश्चाह ष्णव सूक्त' तु होतव्यं पायसेन तु ॥४०८॥ 

आओ क्‍ आज्येनेबतुहोतव्यं (तथाहित) हयेनव क्‍ 
2  पश्चात्तुवष्णवःपश्चादष्टोत्तरशतत्रम्‌ ॥४०६॥ 


वेष्णव्याचव गायत्रया तथा मन्त्रहयेन च। 
नामसिः केशवाएद्यश्व॒ तथा संकर्षणादिभिः ॥४१०॥ 
ततः स्विष्कृतादीनि होमशेष॑ समाचरेत्‌ । 
सुपुष्पाणि ततोद्द्यादवाय सुरभीणि बे 
प्रत्यच॑ वेष्णवेः सूक्तर्नामभिः केशवादिभिः 


हज ततो विप्रान्समाहूय गन्धमाल्यादि भूषणेः॥४१२॥ 


॥४११ 








जी : पूजयेत्पूरगतया (बह व) केशवाद्य श्वनाममभिः " 





एवमिश्रिम्प्रकुबीत वष्णवीवष्णबोत्तम:।... 
...: पितुः पूर्वोक्तविधिना संस्कार सम्यगाचरेत्‌ ॥४१४॥ 
.... केष्णवेशिम्विधानेन छृत्वा वे हिजसत्तसः 
..... कुलमेकोत्तरशतम्पुनात्येवय न संशयः ॥४१४॥ 
........ अकृत्वा वैष्णवीमिष्टि पैठ्मेधिककर्मणा । 
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तस्मादिष्ठि विधानेन कृत्वावे वेष्णवोहिज:। 
अवेष्णवार्नां कुबीत सबंमप्योध्वेदेहिकम ॥॥४१८॥ 
एकस्मिन्दिवसे यत्र कत्तुमिष्टि. न शक्यते 
द्वाभ्यां तु चतुर्भिाँ दिवसेश्व समापयेत्‌ ॥४१६॥ 
तावच्च संग्रहेदर्शि यावदिष्टि: समाप्यते। 
एकाद्श्यां द्वादश्यां वा वष्णवक्षे तथेव च ॥४२०॥ 
अमायां मन्दवारे वा एकादश्यां शुभेदिने। 

... यस्सिन्‍्कस्मिन्प्रकुर्बीत वेष्णवीमिष्टिमुत्तमाम्‌ ॥४२१॥ 
यावत्समाप्यतेयज्ञस्तावढ् दीक्षितों  भवेत्‌ । 
अधः:शायी ब्रद्मचारी तथैव नियताशनः ॥४२२॥ 
स्वत्रारम्भदिवसे उपबासो विधीयते । 
अलूम्य॑ य्रत्र यद्धव्यं तत्राज्यं जुहुयादूबुध: ॥४२३॥ 
एकमिडिम्कुबीत वेष्णवी वेष्णवोत्तमः । 
क्रियते वेष्णवीषिस्तु यस्मिन्देशे द्विजोत्तमः॥४२४॥ 
स देशो वेष्णबः प्रोक्तः सबंबन्धविमोचितः॥ 
वेष्णवे: क्रियते यस्मिन्वेष्णवीषिह्विजोत्तमें: ॥2२५॥ 
तत्कुल बेष्णबे: तस्य पावयति (?) नात्र संशय: |. 
तस्मात्तु वेष्णबवीमिष्टि कुर्याह वेष्णवोत्तम: ॥४२६॥ 

- पावनार्थाय (यंच) देशस्याष्यमिबरद्धये 







































अाक, 


कं 


 अतिक्रान्त समस्त च 


द्‌्‌ 





वशिष्ठस्मृति: षष्ठो- 


तेन तुष्ठो भवेहंवों हरिनारायण: सदा। 
इष्टवा च बेष्णवं यज्ञ कुलमेकोत्तर शतम । 
उद्ध य परमंस्थान॑ प्रयात्येव न संशयः ॥४२६॥ 

वशिष्ठ उवाच | 

अशौचानां विधिम्वक्ष्ये सर्वेषां मुनिसत्त म ९ । 

त्रिरात्र दृशरात्र च शाबमाशोचमुच्यते ॥४३०॥ 


दशाहे 


समतिक्रान्ते त्रिरात्रंशावसूतकम्‌ | 


तथेबानुपनीतेषुप्रेतेष्ठाशौचमुच्यते ॥४३ १॥ द 
असंस्कृतांसु (१) कन्यायासुह्यहमाशौचमुच्यते । 


ऊनह्िवार्षिकप्रेत भूमी च (१) निखनतुदुदत्र ॥४३०॥ 
अत उध्वन्तु संस्कारों बन्हिना छौकिकेन बे। 
तृष्णीमेव च संस्कार तृष्णीं दद्यात्तिलोदकान।|४३३॥ 
केशवादीन्समुद्श्य ब्राह्मणान्मोजयेत्तदा।.. 
एकोद्शिविधानेन श्राद्ध तद्धि विसजयेत्‌ ॥४३४॥ 

एतत्तुल्य॑तु॒सर्वेषामतिक्रान्तं तथैब च। 





त्रिरात्रेण समापयेत |॥४३५४॥ 


 अक्िक्रान्तं तु कतंव्यो मातापित्रोहिंजन्सनाम्‌। 


_डद॒क॑पिण्डदान॑ च दशाहं सूतकम्भवेत्‌ ॥४३६॥ 
अं संस्व देदे तू सरसलील्थेव की 











मरणं यदि ॥४३८॥ 














द्ध्यायः ] क्‍ आशौचवनणम्‌ 


त्रिरात्रमाशुद्धिः प्रोक्ता पितरत्रेत्वहस्मृतम्‌ (0। 
दशाहाह्वादशाहाद्याशोच सपिण्डानांसमंस्म॒तम्‌ ७३६ 
पादमेकोबकनानुपत्रा(१) शोचंविधीयते । 
गुरोस्तु शिष्यसम्बन्धादेहाह: सूतकी भवेत(१)॥४४०॥ 
विकर्मणां च सर्वेषां न शौच मत सूतकम्‌ | 
आचाय च गुरु शिष्य (९) निह त्यायि ब्रीत॑ ॥४४१॥ 
वानप्रस्थन्रह्मचारीयतीनां वे न सूतकम्‌। 
अन्तराजन्ममरणे शेषामि होम विशुद्धयति ॥४४०॥ 
मातयग्रे प्रमीतायां अशुद्धी प्रियते पिता । 
पितुः शेषेणशुद्धिस्यान्मातुः कुर्यात्तुपक्षिणाम्‌ (९) ॥४४३॥ 
शावशौचे. समुत्पन्ने सूल्याशोचम्भवेद्यदि 
शावेनशुद्धयते  सूतिनसूति शावशोधनी ।॥४४४॥ 
अन्तर्दशाहे. जननात्पश्वास्वेन्मरणं॑ भवेत । 
प्रेतमुदिश्यकत्तेव्या पिण्डादानादिकाः क्रिया: ॥|४४५४॥ 
शावशौचस्यमध्ये तु सूत्या शौचम्भवेद्यदि। 
पूवशेषेण शुद्धिःस्यात्सपिण्डानां न॒संशयः ॥४४ 
पिन्रोस्तु. दशरात्र. स्थात्सूतकंतुविधीयते | _ 
अस्पशत्व॑ भवेन्मातुरंगस्पशंनसम्भवान्‌ (९) ॥४४७ 
































थे 


हि 





वशिष्ठस्मृति: चच 


पितुदंशाहमध्ये तु मातुः स्याटससबोयदि 
पिण्डोदकक्रियां कुर्याच्छाद्ध' वाचंविवर्जयेत्‌ ॥४४०॥ 
पिन्नोदंशाहमध्ये तु भार्याया: प्रसवो यदि। 
इतरेण च पुत्रेण कतेंव्या: स्वोदकक्रिया: । ।४४१॥ 
जननस्य च सध्ये तु जनन॑ तु पुनर्भवेत्‌ । 


पूवेस्थ नाम कर्मादि कत्तंव्यन्तुद्दिजन्मनाम ॥४४२॥ 


गर्भश्रावे मासतुल्यानि सा शुद्धिस्तत्रकारणम्‌ । 
श्रावे मातु स्त्रिरात्रं स्यात्सपिण्डाशौचनंस्मृतम ।|४५४३॥ 
याते (९) यानुयथामास पिन्रादिनांदिनत्रयम्‌ । 
आचतुर्थाड्वेच्छाबव: यातः पशञ्चमषष्ठयो: ॥।४ ५४ 
ऊध्व दशम एवं स्यात्सवषां सूतकम्भवेत्‌। 
योषिते कालशेषः स्यात्सवेंषां तु त्यहंभवेत्‌ ।।४५४॥ 
याबदूआमस्यसध्ये तु शवस्तिष्ठत्यसंस्कृतः । 
प्रामस्यतावदाशोचं जनने न तु दुष्यति ॥४५६॥ 
असपिण्डं द्विज॑ प्रेत विप्रोनिवृत्य बन्धुब॒त्‌। 
विशुद्यति त्रिरात्रेण तप्रकृष्छेण वा तथा ॥४५७॥ 
शिष्ट' ज्ञान सम्पन्न' दहित्वा सौहदंविना। 
हित्वा नाच) लमभेद्विप्रो महयज्ञ फलाधिकम ॥४५८॥ 
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ध््यायः | अशौचवणनम्‌ ४ 
तपश्चरणयुक्तानां. सद्यः शो विधीयते। 
विवाहोत्सवयज्ञेषु त्वन्तरामृतसूतके ॥४६१ 
पररनन्‍्नम्प्रदातव्य॑भोक्तव्य॑ च हविजोत्तमेः । 
यज्ञान्ते तेषु. विष्रेषुद्य तरा म्तसूतके ॥४६२ 
अन्यगेहे तथा चान्तः सर्वे (तु) शुचयस्मृता: । 
सताचेत्सूतिका नारी तथेवापि रजस्वला ॥४६ 
गोमूत्रेण स्नापयित्वा बस्त्रेणान्येन वेष्येत। 
कुम्मेन जलमादाय पंचत्वक्पलवेयुंतम्‌ ॥४६४ 
पुण्याद्धिरभिमन्त्रयाथ तेन्‍्नेव स्नापयेदद्विजः । 
अन्यवस्त्रेण सम्वेष्टथ दाह कुर्बीत पूवंबत्‌॥४६४॥ 
सूतके छृतके चेव सन्ध्या कम न सन्‍्त्यजेत्‌। | 
व्योञ्ञि च हृदये वापि मनसा संस्मरेद्धरिम्‌॥४ 
अन्येन कारयेद्वोम॑ पंचयज्ञान्तथेव च। 
अजागाबोमहिष्यादरा: ब्राह्मण्याद्या: प्रसूतिका: ॥४६७ 
दशरात्रेण शुद्धिः स्थादितरन्तु विसजयेत्‌। 
शुद्धाभतं(१ श्चतुथउन्हि स्नानेन स्‍त्री रजस्वछा ।॥४६८॥ 
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२२३० ... वशिष्टस्तृति: .. [पष 
चण्डाल्स्पशनेसद्य: सवासा जलूमाविशेत्‌ । 
आ्राणायामत्रय॑ छत्वात्रि: पठेद्घर्र्षणम ॥४७श।| 
साविन्रन्तु जपेत्वत्न शतममष्ठोत्तर॑ द्विज:। 
पचचगव्यन्तु सम्प्राश्य तु (ततः) स्नात्वा विशुद्धति॥ 9७३॥ 
चण्डाल्पतितं चापि तथा युगमान्तरंत्यजेत | 
तद्वॉक्त्सन्निकर्षातु सबासा जल्माविशेत्‌ ॥४७४॥ 
अल्यन्तविषमे देशे युगद्वयमुद।इतम । 

रजस्व॒ल्यं सूतिकां च श्वानं कांच गेंदभम्‌ 2७६: 
क्कु्ट बिड़वराह च पूयपाषण्डिन तथा। 

. बहिदेवलक स्पृष्टवा सवासा जल्माविशेत्‌ ॥४७६॥ 
ज मद्यमांसे च विप्मूत्र चिति तत्काप्मेब च। 
हे . मानुषाष्टियाश्रुत (?) यत्कितवं प्रतिकोमज म्‌ ॥9ज्जा 
हे 5 ....... जलकेन नीलबसत्र करकाश्म (?) तथैब च। 
55770 उच्छिष्ट मानुष क्षीर (टी) घीवन॑ शुक्लमेव च ||9७८। 











२२३१ 
सचलन्‍्तूभयो: स्नान चरेत(?) एकस्येवेतरत्रतु । 
नामेरधः शुनोह्येव स्पशनन्तु भवेद्यदि ॥४८४ 
अध (स्तात्‌) अश्षालनं श्रोक्त मृध्वे स्नान मुदाह्मम्‌। 
पाखण्डिनं च पतितमुन्मत्तं शठहारिणम्‌ ॥४८४॥ 
अवेष्णवं दविजं स्पृष्टवा सवासा जल्माविशेत्‌। 
मैथुने प्रेतघमे च.वाल्तेवाक्षरकर्मणि ॥०८६ 
उद्दष्टि न तथा शुद्ध त्सद्यः स्‍्नान॑ समाचरेत्‌। 
.. णजस्वढायाः: यदि चेत्संसगें (?स्वस्वास्य ॥४८७॥ 
तावत्तिष्ठे न्निराहारः स्नात्वा गव्यं पिबेत्तु सा। 
अन्योन्य स्पशने तासां ब्रह्म कूच विशोधने ॥४८टट८॥ 
. णजस्वछां सूतिकां वे यो भोहान्मेथुनव्चरेत्‌ । 
त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धयति॥४८६॥ 
कर्मारि तक्षकं व्याथं॑ नापित॑ रजकन्तथा । क्‍ क्‍ 
अन्यान्ग्रामान्द्यजान्स्पृष्टवा सवासा जल्माबिशेत्‌ ॥४६०॥ 
सौवर्णरौप्य वासोहश्मवारिजानां तथेब च। 
..... थज्षियानां च पात्राणां क्षाल्नाच्छुद्धिरिष्यते। 
... तथैव लनाच्छुद्धिरिष्यते॥४६२॥ 




























































२२५३२ वशिष्टस्ततिः . [ष्ठो- 


श्रीफलारिष्टकयुत॑ गोमूत्रेणेव माजयेत्‌ । 
आतपेनाप्रिवपिशानाशोयित्वा(?) विशुद्धयति ॥४६५४॥ 
भानात्सेकात्‌ शोषाहर्षात्तथेव च (९)। 
हाभौत्खाताब दहनात्तथाकंगोकमेंणाबिरात्‌ (१) ४६६॥ 
नदीवेगेनशुद्धि:स्यात्‌ू॒ तटाक॑ जलपूरणात्‌ | 
वापीकृपहदानां. च. खननाज्नछ्सजनात्‌ ॥|४६७॥ 
ठृणगुल्मतरूणां च मार्गाणामकरश्मिना।._ 

: बायुना बापि शुद्धि: स्थात्सस्थानिद वसंस्थितः (९) ॥४६८ 
रथ्याकदह मतोयानि पक्तेष्टकचितान्यपि | 
कार्पासतूछतन्तूनां.. शोषणाच्छुद्धिरिष्यते ॥४६६॥ 
सद्यः शुद्धि: पशूनां च॑ तथेव मृगपक्षिणाम । 

_ बहुदक॑ तु शुद्ध स्यान्मल्मृत्रावसेचनात्‌ ।४०१॥ - 

_कारहस्त: शुचिः पण्य॑ सैक्ष्यंयोषिन्मुखन्तथा। 

..सौवण राजतम्वापि चण्डालांगेषु च संस्थितः ॥४०२॥ 
बन्हिनाप्रदहित्वेव पुनराकारमाचरेत्‌ । हम 

.. सूतिकाद गए!) संस्थिता क्षालनाच्छुद्धि रिष्यते ॥४०३॥ 

. सौवर्णानि च पात्राणि तथा रौप्यमयानि च। 


























ज्व्यायः 





शुद्धिवणनम्‌.._ २२३३ 
द्रव्यमात्रन्तु॒ सत्र  क्षालनाच्छुद्धमुच्यते । 
मणिप्रवाल्मुक्तादि. चण्डालाञ घू तम्भवेत्‌ ॥५०७॥ 
पश्रात्रन्तु द्रव्येषु. निश्षिप्य क्षालनाच्छुचि: । 
सवंत्र स्पशमात्रेण क्षालन॑ गव्यवारिभिः ॥५०८। 
शुक्तिशंखो तु चण्डालेस्विन्रकाल्वृतंत्यजेत (१) । 
स्पशमात्रेणेतेषाम्‌ तत्क्षणात्क्षालन॑स्मृतम ॥॥४०६॥ 
व्यावहासिक सूर्याणां सलेपानां विवजनम्‌ (?)। 
क्षालन प्रोक्तकुशूलानां तथेव च (९) ॥५१णा 
भाजनानान्तु शेलानां पुराणानां विसजनम्‌। 
इतरेषां तु सर्वत्र तत्क्षणात्क्षालनंस्मृतम्‌॥।५११॥ 


५ 





कांस्यताप्रादिकोहानां भाजनानां कथम्भवेत्‌। 
चण्डालेभु क्तमात्रे तु परित्यागो विधीयते॥४१२॥ 


(९! 





स्पशमात्रेषु चण्डालेः सत्पराच (तत्क्षणान्न) भुविक्षिपेत्‌। 

दाहयित्वा ततो वन्हो प्रोश्षयित्वा विशोधयेत्‌ ॥४१३॥ 
स्पशंमात्रेषुु खनन ख्यया ()।... 
शोधयित्वा जले: क्ष्याल्ये: गोपालेघषयेत्तत:(?) ॥५१७॥ 


0)रजकाक्त श्वश्रुनकेरयमेव 


कर च्थ्छ 


श्षत्रविद्‌ शूद्रजा 


ः की 




























(२३७ 








वरशिष्ठस्मृतिः ...[ षष्ठो- 


सष्टमन्‍्ल्यादिजातीनां (भाण्डानांच) यद्ञाभवेत्‌ (९) । 
मुत्तवा (क्ता) (?)मंतद्रिजातीयभाजनेषु प्रमादतः ॥४१७॥ 
ज्यहं दयहं॑ च षण्मासं॑ खनित्वाइयः प्रदाहयेत्‌। 
तत्क्षणात्षालनाञ स्तु॒गोबाह्म घषणादिभि:ः ॥४१८॥ 
यत्र चेव तु छोहानामुपघातं॑ भवेय्यदि |. 


तत्र तत्रापि कुर्बीत खनन दहनादिकम्‌॥४१६॥ 


अल्पानां चेव धान्यानांक्षालनन्तुविधीयते । 

बहूनां मान प्रोक्तः स्वस्वपाकादिदूषितेः ॥(२० 
प्रामान्यजेश्चचण्डाले: स्फष्प(पुष्प)माल्यादिवजयेत्‌ । 
तथैवफलशाकादिगुणतिल(१) ( ते ) मधूनि च ॥(५२१॥ 
केशकीटादिदुष्टानां, रसानां वदश्अशोधनम्‌ । हक 
अल्पन्तु वर्णट्राज्यंस्यात्‌ स्वचण्डाछादिदूषितम्‌ ॥(२२॥ 
बहुनांम्माजेन प्रोक्तमातपेनेव शोषणम्‌ । क्‍ 
चण्डाले रुपभुक्तन्तु तदा कांस्य परित्जेत्‌ !॥४२३॥ 


तेरेव स्पशंसात्रे तु गवां सडक्रमणाच्छुचि: | 


वार्या(प्यां)कूंपजलेतद्वत्परित्यागाहिशुद्धयति ॥६२४७॥ 5 


शेन्ति मुठहासं तलंबहिविरेचयेत्‌ (९) 








इध्यायः ] शुद्धिवणनम्‌ 


अल्पोदकानां कूपानां खनन तु विशोधनम। 
अन्त्यजेसेचि(बि)तं नद्या: स्नान॑ तह रतस्यजेत्‌ ॥९२८ 
सष्टमात्र सजेत्तीथमन्त्यजेरुपंसेवितम्‌त 
ज़येद्ावक (यक) स्थान दशकार्मुक मात्रतः ४२६ 
वापीवटाकादावलपं स्पृष्ट यदि भवेत्त(्वोोलम्‌ । 
विष्मृत्रे क्षालने कुर्यान्नाचममेत जलूँ क्चित्‌ ॥५३०॥ 
चण्डालाद रुपहरेत॑ विण्मूत्रा दौश्ल मोमवेत्‌ (१)। 
.. गोचितृत्पिमात्र्क (९) शुद्ध पअकृतिस्थं महीगतम्‌ ॥४३ 
_अस्मात्सषेपाद्रश्च चर्मणा . शुद्धिरिष्यते। 
भस्मैकारुविनिक्तेप्य झत्तिकां च त्रिमिदिनेः ॥४३श२॥ 
पंचत्वक पंचरात्र विफलादि(९) त्रिभिदिनेः!। .: 
क्षणं च हस्त प्रक्षाल्य चमंणां शुद्धिमाचरेत्‌ ॥४३३॥ 
नवानां चमंणामेव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः। 
चमेणां व्यवहायांणा मुच्छिष्टादिप्रदूषिते ॥४३४॥ 
परित्यागों भवेत्तत्र नेव शुद्धि रुदाहता 
श्वपाकरजकोदक्या प्रविष्ट. यदि चेंद्गृहे ॥४३४॥ 
विलेपयेत्सब गोमयेन. च वारिणा। 


























































वशिष्ठस्टृतिः क्‍ सप्तमो- 


अर्वाक्‍्तु दशरात्रात्तु दाहयेन्तग्रहं. ह्विजः | 

.  पृ्वेबच्छोधर्न कुर्याच्ण्डालोयदि संविशेत्‌ ॥५३६। 
एकररात्र) एव दिरात्र वा चण्डालो यद्कामतः। 
निवसेदय्स्य गेहेतु ग्रहदाह॑ समाचरेत्‌ ॥५४० 














मा चण्डाल्ग्राम भूमिन्तु दाहयित्वा ततः परम्‌। 

हे गोमभि: संवेशयेत्सम्यक्वषसात्र॑ निरख्ननम्‌ ॥४४१॥ 
ह वालाहत॑ तथा वर्ष पश्चाच्छुद्धिवाप्र यात्‌ ॥४२ 

या इति वशिष्ठस्म्ता आशौच विधिवणनं नाम 

क्‍ षष्ठोउ्ध्यायः 

अथ सप्तमो5ध्यायः 

4 पा व विष्णुस्थापनविधिवर्णमम्‌. 
ला -श्रषय उखुः 7 या पा य 

क्‍ भवतः श्रोतुमिच्छामो विष्णु संस्थापन क्रियाम्‌ | है 





चहल 


. श्रीवशिष्ठ उवाच _ 








झ्यायः ] विष्णुस्थापनविधिवणनम्‌ 


..._स्निख॑ रख्यं ग्रहीत्वाइश्मा कारयेच्छुभविग्नहम्‌ 
पर्वावयवसम्पन्न॑ सर्वेलक्षणराजितम्‌ ॥ ४॥ 
श्री भूमि सहित देवं कारयेच्छुभविग्नहमू। 
एकादश्यां शुक्लपक्षे द्वादश्यां श्रवणेउपिवा ॥ ४ ॥ 





रोहिण्यां मंदबारे बा तथैष च दिने झुमे। 
कात्तिके मागशीर्षे वा नवमे(माघे) वा चोत्तरायणे ॥६। 


न] 


शुभेडन्हि शुभलम दा शुभप्रहनिरीक्षणे । 
.. प्रतिष्ठा कारवेद्विष्णोः यथोक्तविधिना द्विजः ॥ ७॥ 
..... अ्हणे शुून्यमासे च मूठेत(?)शमजीवयों: । 
... हुलप दुमुहूर्ते च भूकम्पोल्कानिपातने॥ ८॥ 
अशोवाध (९) न कुर्वीत ग्रतिष्ठां कम सत्तमा: 
आदो शुभेडन्हि कत्तव्य॑ मत्कुरापणप(अ)कमच(?)॥ ६ ॥ 
ऋत्विजो वरयेत्तत्र वेष्णवान्‌ ब्राह्मणाजचछुभान्‌ । 





वेदवेदांगतत्वज्ञानू सवशास्त्रविशारदान्‌ ॥१०॥ 


जितेन्द्रियानू. शुभाचारान्सत्वस्थानसवेलक्षणान्‌ । 
सन्त्रतत्वाथ विदुषो ब्राह्मणान्वरयेच्छुभान्‌॥११॥ 

















२२३८ .. वशिष्नस्मृति 


तापादि पशञ्च संस्कारा महाभागवताः स्मृता: । 


चक्रादिहेतिभिस्तप्न. ताप इल्मिधीयते ॥१४॥ 
संस्कार: प्रथमः प्रोक्तो द्वितीय: पुण्डधारणम्‌। 
त्रयोदशे ढादशे वा पुण्ड्धारणमुच्यते ॥१६॥ 
ललाटादि शुभाह़ षु सच्छिंद्रांणि प्रमाणतः । 
नामर्म; केपूक्रषि (१९) छन्दोडघिदेवतं ॥१७॥ 
साथज्ञानं सुसन्यासं मन्त्राध्ययनमुच्यते | 
पञ्चमस्तु हरे: पूजा पंचरात्रोक्तमागतः ॥१८॥ 
तदीयाचनपयन्‍न्त॑ हरेराराधन स्मृतम्‌ । रा 
इत्येबमादि संस्कारों महाभागतः (स्मपृतः) ॥१६॥ 
का, अन्येत्ववेष्णवाः श्रोक्ताहोतारस्ताया (९) दिभिद्विजा: । _ 
हज तथाह्मवेष्णवाज्ञेया: प्राकृताः पापकारिणः ॥२०॥ 
। वेदशास्त्रेषु (ष्व) निपुणास्तेबे निरयगामिनः । क्‍ 

तस्मान्नावष्णवान्विप्रान्नकमंसु नियोजयेत्‌ ॥२१॥ 
...... महाभागवतं विप्रमाचाय बरवेत्सुधीः हे 
.... महाभागवंता एवं नियोज्या ऋत्विजस्तथा।॥२२॥ 

शट्डचक्रोद्ध्वे पुण्डक्षिचित्रे:(९) श्चसहि 














हा 


रत] 


ध्यायः ] बेष्णुस्थाप नव् 











णनम _श्र३६ 
तस्मात्तु वेष्णवास्त्वेव नियोज्या यज्ञकमंसु | 
शास्त्र युक्तेन विधिना यः कुर्यात्ख्थापनंहरेः ॥२६॥ 
पुण्याहवाचन कुर्याद् ध्णवैबेदपारगे: 
देवस्य प्रतिमां पश्चात्स्नापयेन्मन्त्रवारिभि: ॥२ज। 
पश्चामृते: पश्चगव्येः स्नापयेत्तद्नन्तरम्‌ । 

आनीय चतुरस्नेत्र (१) कलशात्सादयेच्छुभात्‌ ॥२८ 
पूरयित्वा शुभजलेः पंचरल्लावमिश्रितेः | 
शद्‌वक्षतजल॑ चंदने गौरसषपान्‌ ॥२६॥ 

हिरण्यं तुलसी तत्र कलशेषु विनिश्षिपेत्‌। 

सन्दशनीमुद्रां.. दशय्येन्मंत्रसंयुतः ॥३०॥ 

मन्त्रेणेवाभिमन्त््याथ प्रत्येक शतसंख्यया | 
चतुभिवेष्णवे: सूक्ती : कलूशेरमिषेचयेत्‌ ॥१श। 
अतोडन्यं॑ कलशं गृह्य पवित्रोदकपूरितम | 

मां) मंगल (ह्य) द्रव्य संयुक्त तण्डुलोपरि निश्षिपेत्‌ ॥३३ 
मन्त्ररक्नेन वे कुर्यादष्टोत्तरशतं द्विजः 
शंखेन विमलेन तु॥१श। 




















ब्ल्हक 























२२७० ..._वशिष्स्वृतिः 


जपेद्ध्बबतां (?) सूक्तम्पवमान्यस्तथेव. च॒। 
अचयेद्विधिवत्तस्मिन्गंधपुष्पादिभिस्ततः ॥३८॥ 
चन्द्रादीनचयेत्पश्चात्तोरणष..._ यथाक्रमम्‌ । 
कुमुदादीन्सतथा  दिल्लु पूजयेत्तदनन्तरम ॥३६॥ 
शक्तयो विमछाद्याश्व पूजनीया: यथाहर(विधि)। 
अनन्तविहगेशादीनित्यान्मुक्ता(?) समचयेत्‌ ॥४०॥ 
प्राकारे शंखचक्रादिहेतीनावाहयेत्ततः । 
शराबानसस्यसम्पूर्णानष्टदिक्षु च. विन्यसेत्‌ ॥४१॥ 
हर तेषु दिक्पतय: पूज्या: सर्वेदेवाः समन्‍्ततः । 
शक क्‍ जपेच्च चतुरोवेदान्‌ चतुर्दारि च वेष्णवा: ॥४२॥ 
कक .... तथैव वेष्णवान्सूक्तानय्यन्तन्र (१) विशेषतः | 
गत मण्डलद्य॑ द्वादशाणं षड्वन्हिश्व जपेत्सदा॥8३॥ 
हा इतिहास पुराणायं गींतवादित्रनत्तनेः।........ 
.... तत्र जागरणं कुर्यायुण्यतोत्रेमनोहरो॥एछ॥ 
.. दीपकामिरनेकामि:ः कुर्य्या पुस्यय॑न्तत्र (?) सब शुभमू।. 
7 औरआश तथा रजन्यामुत्थाय (९) कुर्यालेषमनोहरेः ॥४४॥ 
कल, . पात्रादुत्थाप्य देवेश शुभेदेशे निवेशयेत्‌ । 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पतेति जपेत्यूक्त' समाहि 
पश्चगव्ये:स्नापयित्वा 
























र्व्यायः ] विष्णुस्थापनविधिवणनम्‌ू.... २२४१ 


उदुम्बरशमीबि्ल्विपलछाशाश्वत्थथह्वान |... 
.. पद्यपत्र॑च कौशेयं तुल्सी मद्जरीं क्षिपेत्‌॥४६॥ 
.. अभिमन्त्र्य जल पञ्चान्मन्त्ररह्लेन मात्रिकः । 
आचार्य: स्नापन कुर्याटपश्चात्तेनेब बारिणा ॥५०॥ 
जपनवे वेष्णवान्सूक्तानभिषेक॑ समाचरेत्‌ । 
। पश्चात्तुमूलमंत्रेण अष्टाविशति संख्यया ॥५१॥ 
अभिषिच्य. शुभव्स्‍्तरेवेंश्येत्सुमनोहरे: । 
नीराजन॑ ततः कृत्वा पश्चादावाहन चरेत्‌॥५२॥ 
अच्येयेद्गन्धपुष्पाद्येघू पदीपनिवेदने: |... 
. समन्ताशञ्च॒ हरे: कृत्वा रथे र्ये निवेशयेत्‌ ॥५३॥ 
.... तयघोषेन त्तगीतेश्छत्रेराभरणादिभिः । हि 
. शानुनां (९) दिशुमैम॑न्त्रे: स्तोत्रपाठेमनोहरेः ॥५४॥ 
.. पुरुम्पवेश्य देवेशं यानिवि (वी) थ्यां निवेशयेत्‌ । जा 
..... चतुर्दास्समायुक्त' चतुर्मिस्तोरणेयु तमू ॥४४॥ 
: वितानादि सुशोमाह्यां वेदीं 
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२२४२ वशिष्रंस्व्ृति: क्‍ [ सप्तमो- 


हिरण्मयं च रल्लानि पंचत्वक्य (0) पंचह्ृपात । 
गन्धपुष्पाक्षतान्‌ दर्भानकलशेषु विनिशक्षिपेत ॥६०॥ 
महादिक्स्थि (१). कुंभेषु बासुदेवाय (?) स्तथा | 
विदिक्संस्थित कुंभेषु(?) नज्यानन्दपः क्रमात्‌ ॥६१॥| 
पूजनीया यथोक्तेन गन्धपुष्पनिवेदने:। 
देवस्य पुरतो मध्ये . पूर्णकुम्भम्प्रपृजयेत्‌ ॥६२॥ 
तण्डुलोपरि शंस्थाप्य पब्िच्नोदकपूरितम्‌। 
पे सौवर्ण दर्मरजत॑ मौक्तिक॑ -तुल्सीदलूम्‌ ॥६३॥ 
2 2 दी एलालवंगकंकोलं पत्र (व) श्रीफलन्तथा। हे 
रे कुष्ट जाती फ् पुष्पं धात्रीरक्तोत्पर्ड तथा ॥छ॥ 
पक जम तिलां त्रयालदूवीं (१?) चन्दर्न गुग्गुूं तथा। | 
जो तस्मिन्कुम्मे विनिक्षिप्य पूजयेच्च विधानतः ॥६४॥ 
तस्मिन्‍्मूर्वा (१)हरिंबन्दे जलशायिनमव्ययम्‌ | 
अष्टाक्षरविधानेन जपेच्च कुसुमादिभिः ॥६॥॥। 
...... चतुदिक्षजपेत्सम्यक्चतुर्वेदीध्य॒ शअृत्विज। 
........ चत्वारो वेष्णबास्तत्र चतुमन्त्रास्तथा जपेत्‌ (यु) ॥६णज। 
.. व्यापकान्मंत्रस्लंचतुमन्त्रा इति. स्वत:। 
ण॑ शान्तिपठन श्रीगीतापठनन्तथा ॥।६८॥ 
. सहस्ननामपठने 


ड़ 






























पूर्व: ; पोरुष : 

.  अतोदेवेति वे सूक्तो दक्षिणो तदलन्तरम्‌॥७१॥ 
प्रद्यग्विद्विष्णो() ठकमिति परोसात्रेतिचोत्तरे 
. ओभूप्रकाशसूक्ताभ्याम्प (१) दिल्लु यथाक्रमम्‌ ॥छर॥ 
चतुर्वेदाश्व होतव्या यथा शक्ल्यनुसारतः 
एकेकसनुबाक्य॑ वा होम॑ कुर्यादतन्द्रितः (उशा 
'हिरण्य देवत्यं च (१) हरिदेवत्यमेव च। 
_नारायणानुवार्क : ब्राह्मणान्सत्यमेबच ॥छशा 
चतुर्दिक्ष॒ च होतव्य॑ तत्तद्द्व्येयथोक्तवत्‌ 
पायसाज्यतिलान्त्रीहि समिद्धिश्च यथाक्रमम्‌॥७छ॥ 
अत्येक॑ सूक्तेन द्रव्यंवेतिश्व (१) सवेशः । 
मन्त्रेश्चतु मिहोंतव्यमाज्यदिक्ष॒ यथाकमम्‌ ॥७५॥ 
.... प्रत्येकमष्टसाहस्त॑ जुहुयादथ.. मन्‍्त्रवित्‌। 

..._ नाममिः केशवाद्यश्चतथा सह्ूर्षणादिभिः ॥७६॥ 
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शांखचक्रपताका च. मेदेण 0 





पूजिते जिते: कलशेः पण्ये: _ पावमानेश्च बेष्णबे:। 
स्नापयेदेव॑ तूर्यघोषेमनोरमैः ॥८श॥ 
प्रधानकुम्ममादाय आचाये: सुसमाहितः । 
वारिणा स्नापेयेहव॑ स्वर्णण. रजतेन वा. ॥८श॥ 
अष्टोत्त सहसख्रम्वाशतमष्ठोत्तर्तथा |... 
स्नापयेन्मन्त्र रह्नेन आचाये: प्रयतात्मवान ॥|८४॥ 
(धौ)धौतवरस्त्र श॒भंवेष्टय(वेष्टयित्वा)ततो नयां(वे)निवेशयेत्‌ । 
खरणंशलाकामादाय आचार्यों नियतेन्दियः ॥८५॥ 
नयनोन्मीलन कुर्यान्मंत्रस्षमनुस्मरन्‌ ला 
पोरुषेण च सूक्तेन ततः सम्मारजनम्भवेत्‌ ॥८६॥ 
वसत्रेराभरणेदिव्यरलझ्डतय मनोहरेः 
नीराजनन्ततो.. दद्यान्य (९) व संयुतः ॥|८७॥ 
छुत्नंचचामरभ्वेवय दपणज्व समपयेत। 
दर्शयेद: गांच.. कनन्‍्यांच. दशेयेदष्टमंगलां ॥८८॥ 
मुद्राश्वशंखचक्रादिनवधान्यास्तथेव॒ च। 
सुवण रजत दूर्वां हरिद्रं. मधसर्पिषी ॥८६॥ 
अक्षताः सषपाश्चेच मज्जछा: परिकीत्तिताः 
























धयायः]... विष्णुस्थापनविधिवर्णम्‌.... २२४५ 


कुलित्थशालिशालह्का: नवधान्याः प्रकीतिता:। 

अथ  होमम्प्रकुबीत पूबबह्ष्णवे: शुभेः ॥६३ 

पादावुपस्पृश्य जुहुयादिद विष्णु(१) रित्यूचा | 

..__ मूर्धानमुपस्वश्य जुहुया (९) दतोदेवेति बेऋचा ॥६७॥ 

सर्वाज्न समुपस्पश्य सूक्तन पुरुषेण 
हुत्वा षोंडशमल्त्रेश्व तत्र शेष॑ समापयेत्‌ ॥६५॥ 
उदुत्य॑ चित्रमितिद्वाभ्यामुपस्थानजपं चरेतू। 
अथमंगलावादित्रे ( वे ) (९) देंवमुपातनंनयेत्‌॥६६॥ .- 
मणिमुक्ताप्रवालादिसानुपीठ॑ निधाय च। 
सुमुह्ततें शुभेल देवं॑ पीठे निवेशयेत्‌ ॥६७॥ दे 
अतो देवा इति जपन्सम्यक्संस्थापयेद्धरिम्‌। 








परेव्योम्निस्थितंदिवं तस्मिननावाहयेद्धरिम्‌ ॥६८॥ 
जप्त्वाइथ मन्त्ररन्त्र वे ध्यात्वा पुष्पान्नलि जपेत्‌ । 







































दद्याह दक्षिणां शक्ता ऋत्विज: पूजयेत्ततः ॥१०४७।॥ 
गोभूहिरिण्यवस्याय राचायम्परितोषयेत्‌ । 
. महोत्सव पञ्चदिन कुर्याच्छक तः ॥१०१॥ 
एवं प्रतिष्ठां कुर्वीत विष्णो (एचंव) विधानतः | 
तत्र देवः सुसान्निध्यं याति नारायणो हरिः ॥५०६। 
प्रतिष्ठासु च कत्तव्यों विधिरेष डदाह्नतः । 
मृहाचेनञ्च कत्तंव्य विधि वक्ष्यामि सत्तमाः ॥१०७॥ 


स्नापयेत्पलचगव्येन. मन्त्रपूतजलेन च। 
मल्त्रेणावाहयेद व॑ परेव्योश्निस्थित॑ विभुम्‌ ॥१०८॥ 
महाभागवतः स्पृष्टा मन्त्र जपेत्सुधीः । 
दयाव्पुष्पाश्नलिम्पश्चात्तेनेवशतसंख्यया ॥२०६। 
आज्य तेनेव होतव्यमष्टोत्तररतं॑ ततः। 
उपचार: समभ्यच्ये नमस्कार्या च भक्तितः॥ 
वेष्णवान्भोजयेत्पश्चाहक्षिणामि: प्रतोषयेत्‌ ॥११०॥ 
इति श्रीश्रीवशिष्ठस्पृतोविष्णुस्थापन विधिनाम 

.... सप्रमोच्य्यायः समाप्त: 
































श्रीगणेशाय नमः ४8 


] 


.. प्रथमोष्ध्यायः 

तत्रादौ मन्‍्त्रयोगनिर्णयवर्णम्‌ू.. 
मिथिलास्थ॑ महात्मानं॑ सवयोगीश्वरेश्वरम्‌ । 
भगवन्त॑याज्ञवल्‍्क्य॑ मुनिसड्घे: समावृतम्‌।॥ 
जनकाय न पवरेः शिष्येश्रान्येमुमुश्ल॒भिः । 
योगसिद्ध स्तथान्येश्व॒ संवृर्त ब्रह्मवादिभिः ॥ 
गपरायणम्‌ । 





ब्रह्मकल्प॑ महामुनिम्‌ ॥ 








न्न् 






हयोगियाज्ञवल्क्यस्मृति: ...[ प्रथमो- 


प्राणायाम॑ तथा ध्यान संध्योपरसनमेव च । 
माजनाभ्युक्षण' स्नानं तथेवान्तर्जर्ू जपम्‌।॥ ८॥ 
गायत्र्याश्वेब माहात्म्य॑ जपयज्ञप्रयोजनम । 

उपस्थानं॑ तथाकंस्थ सारूप्यमपि चेब हि।॥६॥ 
तस्या(स्य)चान्तगंतो श्यात्मा कथ॑ विज्ञायते तु सः । 


वव॑ हि जानासि तत्त्वेन स्वेन गोगबलेन च॥१०॥ 


यज॑ष्यभ्यस्यमानेन. पुरस्ताड्भास्करोह्ययम । 


साक्षाद्रगवता दृष्ठस्तेन प्रच्छामहे बयम्‌ ॥११॥ 
आपष इहन्दश्च मन्त्राणां दवत्य॑ ब्राह्मणं तथा । 
विनियोग॑ च मन्त्राणामोंकारादेश्च यद्विभो ॥१२॥ 
किमुक्त' भवतीत्येतज्ज्ञातेञज्ञाते च कि भवेत्‌। 
ब्राह्षण्य॑ च भवेत्‌ केन कि वा निदत्यमुपास्यते ॥१३॥ 
कि वा सत्य भवेदूत्रह्म संध्या येन उपास्यते। 

कथं संमाजन कुर्यान्‍्मन्त्रेवरुणदेवतः:. ॥१७॥ 
अन्तर्जल॑ च कतमेः कतमे:ः प्राणसंयमम्‌ । 

सू्यस्थ चाप्युपस्थानं कु्यान्मिन्त्रे: किमात्मकेः ॥१५४॥ 
केनाक्षरेण मन्त्रेण धारणा धारयते कथम। 

































ध्याय: |... मन्त्रयोगनिणयवर्णमम्‌...... श्रए६ 


का विद्या का ह्विद्या च कि वा निःश्रेयसं परम्‌। 


किमधीयीत बे बिप्र एतत्‌ सब वदस्व नः॥१६॥ 


एतच्छु _त्वा तु बचन मुनीनां भावितात्मनामू । 
था राजषींणां च खशिष्याणां तथेब च ॥२०॥ 

द ब्राक्षणानां हितार्थाय स्योगविर्दा बरः। 
. आविष्कर्तुमना: प्रश्न विस्तरेण महामतिः ॥रश 


. भगवान्‌ याज्ञवल्क्यस्तु प्रत्युवाच मुनीस्तदा |... 


.... श्रुयतां संप्रवक्ष्यामि यत्‌ सार ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥रश। 


|: डर 


..... वेदाल्ताभिद्देतं यत्च॒स्पतिसिद्धान्तयोरपि | 


$ 





... _तत्‌ सब संप्रवक्ष्यामि योगसारसमुच्रयम्‌ ॥२१॥ 

येन यत्‌ क्रियते कम नेत्यक॑ यदूद्विजातिमि:। 

ब्राह्मण्य॑ लभते येन .ब्रह्मसायुज्यतां ब्रजेतू ॥रछ॥ 
 ओंकारों व्याहृतयश्च गायत्री सशिरस्तथा। 


चाघमषेणम्‌ ॥ 





ह 

































. २२४०... बृहदयोगियाज्वल्क्यस्मृति: जम 


यातयामानि च्छन्दांसि भवन्त्यल्पफलान्यपि | 
अन्तर्जछादिके जप्ये इतरेषामजानताम्‌ ॥२६॥ 
«...... नाधिकारोस्ति सन्‍्त्राणामेव॑ श्रुतिनिद्शनम्‌ | 
स् अल्पमात्र॑ फर्ल॑तस्य होमादन्‍तजलाज्जपात्‌ !३०॥ 
स्वाध्यायाद्याजनाज्वेव. भवतीह न संशय: । 
अप _यस्तु जानाति तस्वेन आप छन्दश्च देवतम्‌ ॥३१॥ 
....:#&#ः विनियोगं ब्राह्मणं च मन्त्रार्थ ज्ञानकर्मणी। 
रा एक्रेकस्या ऋचः सोडपि वन्दोह्यतिथिवद्धवेतू ॥३२॥ 
देवतायाग्व सायुज्य॑ गच्छ॒त्यत्न न रूशयः । 
पू्वोक्त न विधानेन ऋष्यादीन्‌ वेत्ति यो द्विज: ॥३३॥ 
अधिकारो भवेत्तस्य रहस्येषच कमसु । 
ः मन्त्रे मन्त्र प्रयत्नेन ज्ञातव्य ब्राह्मणेन तु ॥३४७॥ 
....... विज्ञाते परिपृण तु स्वाध्यायफल्मश्नुते । 
..... छन्दांस्ययातयामसानि भवन्ति सफलछान्यपि ॥३५॥ 
श्रेयश्च छभते सोउपि धममायुश्च विन्दति। 
दिव्यं वषसहसत्र' तु॒स्वस्थानमृषिभिः सह ॥|३६॥ 
संतिष्ठते तु तः साथ तत्तुल्यों वेह जायते। . 
फर्ल॑ चैवापवाद च एवं दुध्डा विधान 























ध्ध्यायः ] .. ओंकारनिणयवर्णनम्‌ .. २२४१ 
आत्मा संछादितो देवेमं त्युभीतेश्च वे पुरा। 
आदित्यैबंसुभी रुद्रेस्तेन च्छुन्दांसि तानि वे ॥8० 
यस्य यस्य तु मन्त्रस्य उदिष्टा देवता तु था। 
तदाकार भवेत्तस्थ देवत॑ देवतोच्यते... ॥8४१॥ 
पुराकलपे समुद्दिष्टा मन्‍्त्राः कर्माथसिद्धये। 

; तु कतंव्यं विनियोग: स उच्यते...._ ॥४२॥ 
निरुक्त यत्र मन्त्रस्य समुत्पत्ति: श्रयोजनमू | 
प्रतिष्ठान स्तुतिश्चेब ब्राह्मणं तद्होच्यते.. ॥४श। 
एतत्‌ पथ्चविध॑ योग जपकाछे ह्यनुस्मरेत्‌। 

.... होमे चान्तर्जले योगे स्वाध्याये. यजने .तथा ॥४४॥ 








मडाहय: प 


के 




















२२५५ बृह्योगियाक्षवल्क्यस्मृति [ द्वितीयो- 


क्‍ . गायत्री च भवेच्छन्द अभिर्देवतमुच्यते | 
आदोौ सत्र युश्नीत विविधेष्वेव क्मसु... ॥छ॥ 
हु . बिनियोगः समुद्दिष्टः श्वेतो बण डदाह्तः।. 
त्रिमात्रश्च प्रयोक्तव्य: कर्मारम्भेषु सबेदा_.॥१५॥ 




























ला _तिस्रः सार्धास्तु कतंव्या मन्त्रतत्त्वाथचिन्तके: । 
हज ही देवताध्यानकाले तु प्छुत कुर्यान्न संशय: कक्ष. पु 
का तेल्धाराबदच्छिन्न॑ दीघंघण्टानिनादबत्‌ू ।..... 
..... अवाज्ं प्रणवास्थान्तं यस्तं वेद स वेदवितू जा. 
. वक्र तद्धवतिह्यादौं ओंकारं चतुरक्षम्‌। 
हा ...._ ऋजुत्व॑ संप्रपद्ये त पद प्राप्य तु पश्चमम्‌ू॥2८॥ क्‍ 
हज .. ओ तत्सदिति निदेशों ब्रह्मणस्त्रविधः स्मृतः। 
..... ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च चज्ञाश्च बिहिंताः पुरा व6&॥ 
... त्स्मावोमिलुदाहत्य यक्ञदानतप क्रिया:!...... 
... प्रवत॑स्ते विधानोक्ता: सततं बह्यवादिनाम्‌ ॥१० 
या उद्गीथाक्षरमेद्ब्रद्मविदों त्रह्मणो. योगम्‌ । 
....... पाशुपताश्च बदन्ति हि साडख्याश्चाध्यात्मतत्वज्ञा: ॥१९॥ 
हा ... भात्रास्त्स्त्रो व्यक्ताउव्यक्ता तथा परा सूक्ष्मा | 





|. 







ऑकारनि्णयवणनम 





क््क 





गैेंकार: प्रणवस्तासस्त्यक्षरस्त्रिगुण: . स्मृततः 
उद्गीथश्च तथादित्यों हंसो नारायणो विश्युः ॥१५॥ 


सूर्यस्थान्तगंत सूट्ष्म॑ विष्णु दिव्यं निर्ञनम्‌। 
पर्यायेश्व तथा चान्‍्ये: शास्त्रेभ्यः संप्रगीयते ॥१६॥ 


त्रिदेवतम्‌ । 
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२२५४ बृहदयोगियाज्ञवल्क्यस्मतिः . [ हितीयी- 


एकेका तु भवेन्मात्रा त्रिगुणा सा तु वे. पुनः। 
तासा सब वाडइमय्य यदोत॑ प्रोतं व्यवस्थितम ॥२६॥ 
प्रथमा तस्य अकारो वाक्‌ सत्व॑ भूहुताशनो विष्णु: 
स्थूा जाम्रदूबृत्तिविज्ञेगा योगतत्वन्ले. ॥२७॥ 
ब्रह्मान्तरिक्ष॒संज्ञो मनोरजः सोमसंज्ञक उकार:। 
मात्रा स्वप्नविकल्पा (वि) सश्सिज्ञा ट्वितीया तु ॥२८॥ 
रौद्री मकारसंज्ञा प्राणाख्या तामसी ठतीया तु। 
संहरति जगत्‌ समस्त (सव) सोषम्णाख्या महानिद्रा ॥२६॥ 
आयद्या परतरा सूक्ष्मा शान्ता गान्धवंनिरवयवा | 
न जे . अनभिल्‍क्षया सौम्या मकारसंज्ञा विज्ञानाकाश संबद्धा ३० 
जा . प्रपच्ओो बह्मणश्चोक्तः साधंमात्रात्रयं बुधेः 
हल अउमिति तिस्त्रो मात्रा मकारश्चाधमात्रक:ः ॥३१॥ 
५ 3 . तिख्रो सात्रा छूय॑ यान्ति अधमात्रे नसंशयः। 
अधमात्रात्वमात्रे तु लय॑ याति निरामये ॥१श५।॥ 
अकारे पीड्यमाने तु उकारं प्रतिपय्यते । 
उकारे पीड्यमाने तु मकार प्रतिपद्यते 


। 
॥ 
। 
5 
| 
( 






॥३३॥ 





|३४॥ 
॥३५४॥ 


बाइक... 














मल आल कर 
ओंकारनिणेयवणनम्‌ २२५४ 


सब वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपांसि सर्वाणि च यहद्वदन्ति 
यदिच्छुन्तो अह्मचय चरन्ति 
तत्ते पद सडग्रहेण त्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥३७॥ 
एतदेवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम। 
एतदेवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छुति तसय ततू ॥३८॥ 
स्वाह्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
नर्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ।॥।|३६॥ 


ओमित्येकाक्षर त्रद्म व्याहरन्‌ मासनुस्मरम । 











व्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिमू ॥8%। 
आय यदक्षरं ब्रह्म त्रयी यस्मिन्‌ श्रतिष्ठिता। 
गुद्योन्यस्त्रिवृद्दं दो यो वेदेनंस वेदबित्‌ू. ॥४शा 


यथा वे शडःकुना पण संब्रता एबं सवंतः। 
एवं सर्वास्तु वे वाच: संतीर्णा प्रणणेन तु ॥४२॥ 
क्‍ 0 बा 











सबके पर 


उहकफसडेज 














२२४६. बृहयोगियाज्नवल्क्यस्मृति: [ द्वितीयो 
ब्रह्मापि तद्॒त्‌ प्रणबोपहूत॑ 
क्‍ ..._-. वक्तारमागच्छति आशु बक्त्रे ॥४६।॥ 
दूं त्रह्मणी वेद्तिव्ये शब्दत्ह्म पर च. यत्‌ । 
 शब्दब्रह्माणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति ॥४७॥ 
क्‍ अन्तःशरीरप्रभवमुदानप्रेरि [ते चयत्‌। ््ि 
_बागुचाय श्रोत्र: 






पर अह्म तस्मिन्‌ क्षीणे यदक्षरम्‌। 
दा ध्यायेय्दी 











प्रणबध्यानपरस्य च स(सु) गूंढतप' 





















5 म्‌ः 
'कारनिणयवणनम्‌ 


कृश्चिदाराधनाकामो विष्णोमेक्तया करोति 
तदाराधनसिद्धयथ प्रतिमा व्यक्ञिकां यथा ॥४७॥ 
धातुदार्वादिपाषाणे: क्ृत्वा भाव॑ निवेशयेत्‌ 


भक्त्या श्रद्धादराभ्यां च तस्य विष्णु: प्रसीदति ॥४2।| 
आयः अपूजितो यत्र ग्रत्यक्षे च फल्म्रद:। 


ओंकारेण तथा ह्यात्मा उपास्तः स प्रसीदति ॥५६॥ 








एतदालम्बन श्रेष्ठमेतदालम्बन॑परम्‌ | क्‍ 
एतदालम्बन॑. ज्ञात्वा ब्रह्ममूयाय कढपते ॥६०।॥ 
हृष्टविग्रहो देवी भावश्राह्मो मनोमय:। 


तस्योंकार: स्पतो नाम तेनाहुतः प्रसीदति। 58 
तस्मादोमिति पूरब तु छत्वा युद्लीत तत्परः॥६श॥॥ | 
ब्रह्मविदोइनेकविधा: सतत येन ग्रवर्तन्ते । 


गृूढज्रतस्य हि सदा विशुद्वबुद्धें: स 















२२५८ बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृति: [ द्वितीयो- 


हिरण्यगर्भ: कपिलेरपान्तरतमंस्तथा । 
सनत॒कुमा रोत्र ह्विष्ठेश्तथा. पाशुपतरपि. ॥&७]॥ 
पारात्रे: सदोद् क्त: सिद्धान्तेरपि सप्तभिः | 
... भेदेड्िषडिमिमिन्नमेकेके नवधा पुनः ॥&८॥ 
रा त्रिमात्र॑ चेव त्रित्रह्म अ्यक्षरं प्रणवं प्रशभुम्‌। 
रण्यगर्भा इच्छुन्ति योगसाधननिश्चितम्‌ 
(...नमुत्तमम्‌ ) ॥६६॥ 
अम्निर्वायुस्तथादित्यस्तिस्रों मात्रा: प्रकीतिताः । 
ऋग्यजुश्व॒ तथा साम तिन्रह्म ति प्रकीर्तितम्‌ ॥७०॥ 
पा अंकारश्चाप्युकारश्च मकारश्चाक्षरत्रयमू। 
पक पा ओंकारः परम॑ धाम ओंकारः परमा गतिः ॥७१॥ 
ओंकार॑ विन्द्ते यस्तु तस्य जन्म न विद्यते। 
क्‍ त्रिप्र्॑ च त्रिगुणं त्रिकारणमिति कापिलाः ॥७२॥ 
व्यक्तोडव्यक्तस्तथाज्षश्च त्रिप्रज्ञ इति स स्मृतः । गा 
ओंकारखिगुणं सव व्यज्ञन॑ निगुंणं बिदुः ॥७३॥ 
हो क्‍ त्रिमुखं च॒ ब्रिदेबत्य त्रिप्योजनममेव च।............. हा 
............. अपान्तरतमेश्चेब ओंकारस्तु प्रकीर्तितः ॥छछ॥ 
क्‍ गाहपत्यो दाक्षि 








॥७४॥ 











धध्याय: 





ओकारनि 


भूभुंवः स्वरिति चेव चतुवि 
गायत्री चतुरो वेदा ओंकारः सबमेव तु 
क्रग्वेदे स्वरितोदात्त एकाक्षर 
त्रैस्व्य च तथोदात्तो यजुर्वेदे च पठ्यते 


अकारश्च उकारस्तु 
अडवबर्णसमायोगादोंका 





+ 


सनत्कुमारसिद्धान्ते ओंकारः 


णयवर्णनम्‌ 


शाक्षरा 
उदाहतः । 


दीघप्छुतः सामवेदे ओंकारस्तु न॒ संशय: । 
संक्षिप्तोदात्तमेवाहुरेकाक्षर 
प्रविष्टो 
दोंकार 


उदाह्नतः 


कंदा 


समपश्चत 
अनुस्वारों मकारस्तु ओंकारस्य शिरों यदा। 
प्रकृति: साधन कत्वा व्यञ्जनादो तु छुप्यते 
नपुसकस्तथोंकारों वेदानां . परिः 
अपांतरतमो ज्ञेयो वेदसिद्धान्तयोरपि 
त्रिकालं॑ च त्रिल्डिगं च॒ त्रिसंज्ं च तथा विदुः । 


परिकीतित: 


था । 


यदा | 


७७ 


|७८॥ 


७६॥ 


८० ॥| 


८९॥ 


।८२॥ 

























८ बृहयोगियाज्ञवल्क्यस्मृतिः | द्वितीयो- 


जाग्रतू स्वप्न सुधुप्त' च पदान्येतानि तस्य तु। 
बहि:संज्स्तथान्तश्च घनप्रज्ञः खय॑ विभुः.. ॥८८॥ 
एतदक्षरमोंकारं भूत भव्यं भविष्यति। ...... 
त्रिग्रज्ञ त्रिपदं चेव सबवेव्यापि तथोच्यते. ॥26॥ 
बहि:पज्ञो विभुविश्व अन्तअज्ञस्तु. वेजस:। .... 
घनम्ज्ञस्तथा प्रोक्त एक एव त्रिधा भवेत्‌.. ॥६०। 
दक्षिणा प्रिमुखे विश्वों मनस्यन्तस्तु॒तैजसः । 

आकाशे तुयदप्लाज्ञस्त्रिधा देहे व्यवस्थितः . ॥६१॥ 


स्थूछो वेश्वानरो नित्य॑ तेजसोन्तः गक्ृतिभुक। 
आनन्दभुक्‌ तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा भवेत्‌ू ॥६१५॥ 


सत्वाश्चव प्रयत्न न त्रह्मा (हू) भवति मानवः | 

स्थूल॑ तपयते विश्व॑ं प्रविविक्त तु तेजसम्‌ ॥६श। 
आनन्दश्च तथा प्राह्जञ त्रिधा ठृप्ति निबोधत। 
त्रिषुधामसु यद्भोज्यं भोक्ता यस्तु प्रकीतितः ॥६७॥ 
उभय॑ बिन्दते यस्तु स भुख्लानो नलिप्यते। 
प्रभव: सवभूतानां सतामिति विनिश्चयः. ॥६४॥ 


क्् 


प्रणव: सूयते सर्व वेत्ता यः पुरुष: स्मृतः । 
ज्यवस्थान त्रिभोक्तार॑ त्रिभोज्यं च तथा परम ॥६६॥ 






















यः ] आकारनिणयवणनम्‌...... शरद 


ओंकार समभिध्यायेद्ह्नदि कृत्वा तु धारणाम्‌। 
ऋषिपुत्रो महातेजा वाग्विशुद्धों महेश्वरः ६॥ 
त्रिरात्मा त्रिस्वभावश्च तथा त्रिव्यूह एव च। 
पावरात्रे स्वतो हांघ भगवद्धाचकः स्छृत:. ॥१००॥ 
बल वीय तथा तेजस्त्रिरात्मा इति संक्षितः । 
ज्ञानेश्वय तथा शक्तिस्त्रिस्थभाव इति रूतः ॥श्व्शा 
सबकषणोथ प्रय॒ म्नो (म्न:) अनिरुद्धस्तभेव च । जे 
त्रिव्यूह इति निर्दिष्ट ओंकारो विष्णुरब्ययः ॥१०श॥ 
.. भगवद्धाचकः प्रोक्तः 
व्यक्ताःव्यक्तो वासुदेव 
_ बाथुलेरेकमात्रस्तु ओंकारः समुदा 
यद॒क्षरं वेदविदों बदन्ति विशन्ति 

















श्र... बृहयो गियाज्ञवल्क्यस्मतिः [ द्वितीयो- 


* ०३ 
इन्द्रियेरिन्द्रियार्थेश्व तत्वेश्व 'परिवर्जितम्‌ । 
धव॑ च शाश्वत नित्यमचर्क लयवजितम्‌ ॥१०६॥ 
अक्षर चाजरं चेवमनुत्पन्नमनाशि च। 
सर्वमात्राविनिर्मुक्तमानन्द॑ ब्रह्म निष्कछम्‌ ॥११०॥ 
अधोषमव्यञ्लनमस्वर च 
यत्‌कव्य (ण्ठ) ताल्व्यमनासिक च | 
अरेफजातस्वरमोष्ठवर्जितं 
तदक्षरं स्वरति स्वयं भवम्‌ ॥१९१९॥ 
ओंकार विपुल्मचिन्त्यमग्रमेय॑ 
सूक्ष्माकार् धर बमचल शिव पुराणम्‌ । 
तदिष्णो: पद (पर्द) मुखपडक्रजम्नसूतं है 
देहान्तः स्थंभनसि च यत् स्थिति करोति ॥११श। | 
दशनामानि नेरुक्ता ओंकारस्य प्रचक्षते । क्‍ मी 
 अन्वथ कानि तानीह वेद्तिव्यानि धीमता ॥११श॥ 
. ओंकार प्रणव॑ं चेव सर्वेव्यापिनममेव च। 
अनन्त च तथा तार शुक्ल वेच्य तमेवच. ॥११४॥ 
. हंस तुय परं ब्रह्म इति नामानि जानत। 
निष्कल्स्य तु स्वेज्ञः पर्यायेण हि कीतितः ॥१२१॥ 
.. डच्चार्यम्राणः सर्वत्र आपादतलूमस्तकम्‌ू। 
. अन्नामयेच्छरीरं तु ओंकारस्तेन चोच्यते. ॥११६॥ 
. क्षृग्यजु: सामाथर्वाणि देवताश्चाक्षरत्रयम्‌ | क्‍ 
शरीर वाइमनश्चेव प्राणनात्‌ प्रणवः स्मृत: ॥११७॥ 





४४ तक वी । 





ड्ज्द 


दध्याय: 


ओंकारनिर्णयवणनम्‌ २्‌ 
शरीर चेव विश्व॑ च्‌ विद्यास्थानानि सवशः । 
व्याप्य संतिष्ठते यस्मात्‌ सबंग्यापी ततः स्घृतः ॥११८॥ 
अनन्त नयते स्थान तस्य चान्तो न लम्यते | 
ऋषिदेवमनुष्येषु अनन्तस्तेन कीतित:. ॥११६॥ 
स्वंदुखसमुत्त्थानाड्वग्राहाणवाकुछात्‌ । 
चिन्तितस्तारयेयम्मात्तेन तारो निगद्यते ॥१२०॥ 
वर्णन च भवेस्छ कल: शुद्ध! च नयते पदम । 
विध॑ शोषयत्‌ पाप॑ तेन शुक्ल इति स्वतः ॥१२१॥ 
आविष्करोति स यतेज्योतीरूप॑ श्र वो (र)न्तरे | 
विद्योतते तमो भित्वा वेद्य्‌ तस्तेन कीतितः ॥१२५॥ 
दि ध्यान सदा यस्मादादित्योग्दीथमेव च। 
भित्वा शरीर नयति तस्माद्ध स इति स्मृत: ॥५२३॥ 
जाग्रतू खप्त' च सुप्र॑ च तुय चेव. चतुथकम्‌। 
ज्ञातस्तु त्रायते यस्मात्‌ तुयस्तेन निगद्यत. ॥१२७॥ 
वाडसयस्य तु सर्वेध्य ब्रह्मणस्त्रविधस्य च | 
खमेतत्‌ समुद्दिष्ट शब्दबह्ममर्य विजुः ॥१२४॥ 
पर ब्रह्म नयत्येव परब्रह्म इति स्मृतः । 
मृषिभिश्च तथा परेः. ॥९१२६॥ 














. >्द 


>आी7 





द बहद्योगियाहवल्क्यस्मृति [ द्वितीयो- 


वशिष्ठस्य मतेनेव मात्राचात्र चतस्रिका (१) 


. त्रिमात्रों मनुना चोक्तरतथान्यक्र पिसत्तमें: ॥१२६॥ 


पाराशरैश्वतुर्मात्रश्तथा खध्यात्मचिन्तके: । 

हस्व॑ दीध प्ल॒ुतं शान्तं चतुर्घा संप्रकीतितम ॥१३०॥ 
भवेत्‌ कमंवशादेवमन्यथा तु॒त्रिरक्षरम 

भ गवान याज्ञवल्क्यस्तु अमात्र चेच्छते सदा ॥१३१॥ 
यः शब्दसय ओं कार उच्चायेः स्थूछ एब्र सः । 


_ अमात्रश्चाप्यनुच्ाय परोंकारः स उच्यते. ॥१३२॥ 


तिस्रः सार्धास्तथा मात्रा: स ग्रहाति यथाक्रमम्‌ | 


. पर ब्रह्म तमेवाहुश्चात्मान ब्रह्मचित्तका: ॥१३३॥ 


यत्‌ पूब तु समुहिष्टमोंकारात्र व्यवस्थितम्‌ । 


 अक्षरेश्च पदेश्चव अतीत पञ्चम पदम ॥१३४।॥ 
. यथ॑ (यत) प्राप्य विन (नि) वतन्ते ओंकारस्य पथि स्थिता: 


मनसात्र समाधाय शरीर लिड्गमरानवम्‌ ॥१३५४॥ 


_ संकल्प व्यवसाय च अभिमानाख्यसंज्ञकम | 
:“चेतनाधिष्ठितं सूद्ष्मं तथा सूक्ष्म: सहैव तु ॥१३६॥। 


ओंकारपद्मनालेन हृद उद्ध व योजयेत्‌। 


.. परमे व्योम्न्यनस्तास्प्रे सवेसडकल्पवर्जिते ॥१३ 


॥१३८। 
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ध्ध्यायः | ओंकारनिर्णयवर्णनमः २२६५४ 


प्रणयों विमलः शुद्बो निःशब्दो व्योमसंज़्क:। 
तस्मादुत्पयते प्राण: पुनस्तत्रेव छीयते.. ॥१४०॥ 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भय विद्यते क्वचित्‌ | ः 
दुःखे भयाभिधातार्थे सबंथा प्रणब॑ स्मरेत्‌ू. ॥१४१॥ 
प्रणबों ह्परं ब्रह्मग्रणबश्च परः स्मृतः। 

क्‍ .प्रणबो ह्यादि सर्गस्य अन्तो मध्यस्तभैव च ॥१४श॥ 
एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा विशन्ति त्रह्म निष्कल्म । 
अपूर्वोइनन्तारोज्बाह्योइनपर: प्रणवोडव्ययः  १४१॥ 
प्रणवों हीश्वरो देवो हृदि स्वस्थ घिष्ठितः । 
स्वव्यापिनमोंकार मस्वा धीरो न सीदति ॥१४७॥ 
अमात्र॑ च॒ श्रिमात्रं च अद्ग त॑ ब्रह्म तत्‌ परम । 

चाप्यतिसूक्ष्मं च सबंतः किमपि स्थितम ॥१०१४॥ 











बृहयोगियाज्ञवल्क्यस्मृति:......[ द्वितीयो- 


संवमन्यप्रयोगेय ओमित्यादौ प्रयुज्यते । 
तेन संपरिपूर्णानि यथोक्तानि भवन्ति च ॥१४५१।॥ 
सबमन्त्राधिराजेन ओंकारेण न संशरट: । क्‍ 


. यदून चातिरिक्त' च यच्छिद्र यदयाज्षिकम ॥१४श॥ 


यदमेध्यमशुद्ध वा यातयामं च यड्भवेत्‌ 
ओंकारेण प्रयुक्तेन सव चाविफ (क) ढ॑ं भवेत्‌ ॥१४३॥ 


 अनून नातिरिक्तः च अच्छिद्र याज्षिक तथा। 
. मेध्यं शुद्धायातयाम पवित्र मड्जर्ल तथा ॥१४४॥ 


सवमड्गलमाज्॒ल्य सवदन्रद्यमर्य॑ विभुम्‌ 


क्‍ पावन मोक्षद॑ पुण्य -सबदेवमर्य विभुम ॥१४५॥ क्‍ 


विदित्वा मुच्यते क्षिग्नं जन्मसंसारबन्धनात्‌ । 


. मुक्तो न जायते भूयों ब्रह्मभूतः सनातनः ॥|१४ 
 एतत्‌ संक्षेपत्ः प्रोक्तमोंकारगुणवर्णनम्‌ | 


विस्तरेण न शक्‍यन्ते बकक्‍त॑ वषशतेरपि ॥१५७॥ 


. योगाचायेण संचिन्त्य याज्ञवल्क्येन धीमता। 
. ओंकारनिणयों ्योथ प्रोक्त: शिष्यहितषिणा 
.. श्लोकानां ढ़ शते प्रोक्त निणंयः समुदाह्नतः ।|१४2॥ 





इति ( श्री ) ब्रहयोगियाज्वल्क्य 
गकारनिणयो(नाम)ह्वितीयोध्ध्यायः 














अथ तृतीयोब्ध्यायः 
व्याह्ृतिनिर्णयवर्णनम 
अतः पर ग्रवध्ष्यामि व्याहतीनां च निर्णयम्‌ | 
सप्त व्याह्ृतयः ग्रोक्ता: पुराकहपे स्वयंभुवा।॥ १॥ 
तान्‍्येव सप्त च्छन्‍्दांसि छोकाः सप्त प्रकीतिताः । 
त्रिया चतुर्घा विज्ञेया()) पंचधा सप्तथा पुनः ॥ २॥ 
भूभृंबःसखवरिति ज्ञेया अव्यस्तास्ता: प्रकीतिता:। 
पश्च व्याह्ृतयः प्रोक्ता: सामगानां च सामसु ॥ ३॥ 
पुरुष॑च तथा सत्य भूभृंवःस्वस्थथेष च। 
विद्याप्रकरणापाये. यजमानस्तु बे सदा ॥ ४॥ 
सप्त व्याहृतयः प्रोक्ताः आ्राणायामेषु निय्यशः | 
भूमुंवः स्वमंहजनस्तप: सत्य तथैव च॥ ५॥ 
भूराद्राश्वेव सत्यान्‍्ता महाव्याह्तयस्तु बे।. 
... लोकाश्येतास्तु सप्लेते उपयुपरि संस्थिता: ॥ &॥ 
..चतुर्दशविध्॑ सर्ग व्याहृत॑ स्वयम्‌। 








वेद 





चतुदंशविध सग हदृष्ट्वे 
_सप्त छोका भविष्यन्ति तस्माव्याह्नतय: स्मृतः(ता:) ॥७ 

















“दे 
“शी? 


बृहयोगियाज्ञवल्क्यस्मृतिः [ तृतीयो- 


एताखु व्याहृती: सप्त यः स्मरेत्‌ प्राणसंयमे । 
उपासित अवेत्तस्य विश्व भुवनसप्तकम्‌ ॥१०॥ 
सर्वेषु चेब लछोकेपु . कामचारश्च जायते । 
एबा लोकवती क्षेया तनुराद्या प्रजापते: 
प्रान्ता देवदेवस्थ विष्णोरमिततेजसः । 
व्याहृतीनां च सर्वासामृषिश्चेव प्रजापति: ॥१श५॥ 
सप्त चछन्दांसि यान्‍्यासां तानि सम्यक्‌ प्रकीतयेत । 
गायत्र्युष्णिगनुष्टूप्‌ च वृहती पडक्तिरेव च॥१३॥ 
त्रिष्टप्‌ च जगती चष छन्दांस्येतानि सप्त वे । 
अग्निर्वायुस्तथादित्योी बृहस्पत्याप एब च॥९१४७॥ 
इन्द्रश्न विश्वेदेवाश्व देवता: समुदाहता: 


कर 


१९ 











धध्यायः ] व्याह्तिनिर्णयवर्णनम्‌ २२६ 
अधिकारनिवृत्ताश्च+ तिष्ठन्त्यस्मिस्ततस्तपः |. 
सत्य तु सप्रमों लोको ब्रह्मण: सदन हि तत्‌ ॥२१॥ 
'सर्वेषां चेव देवानां मूप्नि संतिष्ठते सदा। 
ज्ञानकमस्वनुष्ठानात्तथा. सत्यस्य भाषणात्‌ ॥२श॥ 


$ 


प्राप्पते चोपभोगाथ प्राप्य न च्यवते पुनः। 

सत्य तु सप्तमो लोकस्तस्मादृध्व न विद्यते ॥२३॥ 
आसप्तमात्तु पातालादृध्बमेतदुदाह्मतम्‌ । क्‍ 
अधस्ताद्राजत॑ हण्डमूध्वमध॑ हिरिण्मयम्‌ू_ ॥२७॥ 
प्रधानादेव संभूत॑ ब्रह्मनीड॑ हिरण्मयम । 

भूराय :सप्तमिदर्याप् सत्यास्ते: पुरुषसंमिलेः ॥२१॥ 














अद्धोद्ध छिद्वियां ह्मण्ड सप्तप्रकृतिको किकम्‌ । 
अनन्ताकाशमध्यस्थं जीवभास्करभासितम्‌ ॥२६॥ 
अजय नाभावुद्भू्त यस्मिन्‌ विश्व प्रतिष्ठितम्‌ । 















महदादि विशेषान्तमव्यक्ते गच्छते रूयम्‌ ॥२७।॥ 
अपुनमरणायेव त्रह्मण:. सदने . स्थिता: । 
अधिकार बिना चेव ह्रह्मण: सह्शाश्र ते ॥२८॥ 
मुच्यन्ते ब्रह्मणा सह। 
न्‍्ति परमं धाम पुरुष भास्करप्रभभ ॥२६॥ 


ख्, 





व्याह्नतीव्य हिरंश्चेंब प्राणयदि 


बिलय॑ याति च व्यक्तमव्यक्त' पुरुष _ ३० 





१२७० . बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्थतिः...[ चतुर्थो- 


एप संक्षेपतश्चोक्त: सप्रव्याहृतिनिणयः । 

य॑ ज्ञात्वा मुच्यते विद्वान भवगहा कुलाणंबात्‌ू ॥३१॥ 

निर्णयो व्याहतीनां तु श्छोका द्वित्रिंशकस्तथा ॥३श॥ 

इति (श्री) ब्रह्योगियाज्ञवल्क्ये व्याह्मतिनिणयों नाम 
तृतीयोड्ध्याय: । 


अथ चत॒र्थोंलध्यायः 
... गायत्रीनिर्णयवर्णनम्‌ 
अतः पर पवध्ष्यामि गायत््या निर्णयं शुभम । 
य॑ ज्ञात्वा याति बे विग्र: सायुज्थ त्रद्यणा सह ॥१॥ 
पा ब्ध $ चि ह ह 
आष छुन्दश्च दृवत्य॑ विनियोगश्च ब्राह्मणम । 


.... शिरश्चाक्षरेवत्यमाबाहनविसजनम्‌... ॥श। 
|... ध्यान जपप्रयोगश्च येषु कमंसु याहशम्‌ । 
। पे | मे व | & चर # येन | | 
| .ज्ञातव्यं ब्राह्मणयेत्वादूब्राह्मण्यं येन वे. भवेत्‌. ॥श॥। 


सविता देवता ह्ृधथ्या मुखममप्निस्तदित्वच:ः । 

_ विश्वामित्रऋषिश्छन्दो गायत्री तु विधीयते ॥श॥ 
....  विश्वस्य जगतो मित्र बिश्वामित्रः प्रजापति: । 
.._ विनियोग उपनये प्राणायामे तथैबक्ष वश 
पा .. गायत्री वा हद सब ब्रह्माण्ड ब्राह्मणानि हा 

...  वेदोंपनिषच्छाखासु ब्राह्ञणानि विधानतः ॥ही 








डध्याय:ः | 








पुराणधरंशास्त्राणि गायत््या: पावनानि तु। 
कीतितानि त्वनेकानि गायत्या: पावनानि च ॥७॥ 
पोडशाक्षरक ब्रह्म गायत्र्यास्तच्छिर: स्मृतम । 
ओमापो ज्योतिरित्येष मन्त्रो यः परिकीत्यते ॥८॥ 
तस्य प्रजापतिश्चर्पियजुश्छन्दो विवर्जि (णि) तम्‌। 
अद्याप्निवायुसूर्याश्च देवत्य॑ समुदाह्मतम ॥६॥ 
प्राणस्यायमने चंव विनियोग उदाहतः । 

गायत्र्या: शिरसा साधेमेव॑श्रतिनिदर्शनम ॥१०॥ 
तपसा सुसमुद्ध,त्य आदिसगें स्वयंभुव:। 
ओंकायपूर्वा गायत्री निंगाम ततो मुखातू ॥१५शा 
अकार चाप्युकारं व मकारं च ग्रजापति:। 
वेदत्रयाश्षिरदुहड्डभुव:ः स्वरितीति च ॥१श॥ 
त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पाद॑ पादमसदूदुहत्‌ । 
तदित्यचोस्या: सावित्रया: परसेष्ठीप्रजापतिः ॥१३॥ 
यथाभ्रिव देवतानामृतूनां. कुसुमाकरः । 

बैपदानां च गावश्चेब चतुष्पद (दाम) ॥१छ॥ 











ब्राह्मणों 
तेजस्वीनां सहस्रांशुरिन्द्रियाणां यथा मनः | 
ष्ठो गायत्री छल्दसां तथा ॥१४॥ 
धृतान्मण्ड रसात्‌ू पयः। या 





] 











२२७२ 


ब्रहयोगियाज्ञवल्क्यस्मृतिः [ चतुर्थो- 


 संवत्सरतनुह्य घा अरणीति निगद्यते । 
चतुविशत्यात्मिकैषा तत्वन (वे) त्यपि सा स्मृता ॥१८॥ 


प्रणव: सर्ववेदानां गायत्री छुन्दसामिह | 


अक्षराणि च यान्यस्या: स्मृतान्यड्गानि तानि तु ॥१६॥ 


 चतुविशति तत्वानि ओंकारः पश्चविशकः । 


चतुविशाक्षरा देवी त्रिपदाष्टक्षर पदमू.. _॥२०॥ 
गेयकाले सामगानां यकारोस्या: अजायते । 


: चतुविशः स विज्ञेयो अलक्ष्य:ः शान्तिमस्तुवः 


(चान्तिमस्तु स:) ॥२१॥ 


केचिदिच्डन्ति निष्क्रान्त यकारान्ते प्रतिष्ठितम्‌ । 


मम. ॉविफ॥ | 


अन्तिमो यो भवेद्वणों व्यज्ञन॑ चाध॑मात्रिकम्‌ ॥२२५॥ 


तत्तालुनि निविष्ट तु तुर्याख्य सोमरूपकम । 


चतुविशतिसंख्येयमक्षरं ब्रह्म निष्कठमू ॥२३॥ 
तेनेवारभ्यते देवी तेनेंवेषा  समाप्यते | 


. साधमात्रिकरूपेण ओंकारान्ते व्यवस्थितमू ॥२७॥ 


_ प्रधान: स तु विज्ञेयस्तत्पर: पुरुष: स्मृतः . ॥२४॥ 
ओंकार: पूवमुचायों भूभुवः स्वस्ततः परमूे। 
गायत्री प्रणबश्चान्ते जपे ह्यंवमुदाहृतः. ॥रहीा। 
श्वेतवर्णा समुद्दिष्टा कोशियवसना तथा। 


कक श्वेते विलेपने पृष्पेरलड-कार श्र भपिता दा क्‍ ॥२७)॥ 
.. आदित्यमण्डलान्तस्था त्रह्लोकगताथबा |... 


... अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा.. रद. 


अध्याय: ] गायत्री निर्णयवर्णनम्‌ २२७ 


आवाह्य यज्जञुपा तेन तेजोसीति विधानतः । 
एतदजुः पुरा दृष्ट देवेदेशनकाडक्षिमि:. ॥२६॥ 
तत्रावाह्म जपित्वा तु नमस्कृत्य विसजयेतू । 

प्रणव भूभृंव स्वश्चध अडगानि हृदयादयः . ॥३०॥ 
त्रिराबत्य ततः पश्चादाष छुन्दर्च देवतम्‌ । 

. विनियोगस्तथा रूप॑ ध्यातव्य॑ क्रमशस्तु वे. ॥३१॥ 
सर्वावयवसंपूर्णा ध्याता सिद्धिकरी भवेत्त्‌। 
पंडजश्च क्रूषभश्चेव धेवतश्च तृतीयकः . ॥३श॥ 

: श्रिभिः खरोयदा गीता त्रेस्वर्यति ततः स्मृता । 
-भूलॉकश्चान्तरिक्ष॑ च स्वर्लॉकश्च तृतीयकः ॥१शा। 
पदेस्त्रिभियंदा त्या (ग्रा) प्रा त्रिपदेति ततः स्मृता । 
सविता देवता यस्मात्‌ साबित्री तेन चोच्यते ॥३५॥ 
गायन (न्त॑) त्रायते यस्मात्‌ गायत्रीति ततः स्मृत.(ता) । 
श्येनो भूत्वाउपरत सोम॑ त्रिदिवात्‌ स्वेन तेजसा ॥३५॥ 

 छन्द्सां पोषणात्‌ तस्मात्‌ गायत्री वा ततः स्पृता। 
वेदेषु पह्यते चान्या जप्यकालेडन्यथा पुनः ॥३६॥ 
प्राणायामे तथा ध्याने होमकाछेषु चान्यथा। 

शत्रुणामन्यथा परिपख्यते ॥३७)॥ 

 ओंकार व्याहतीस्तिस्नरः प्रथम संप्रयोजयेत्‌ू। 

ओंकाराद्या त्रिरावर्त्या वेदस्यारम्भण तथा ॥८८॥ 
प्रणबाथों हें विश जंप्ने व्यो्टितिंगि सह 




















२२७७४ बृहयोगियाज्ञवल्क्यस्मृतिः [ चतुर्था- 
शिरसा सहितां देवीं प्राणयामे प्रयाजयेत्‌ । 
प्रणवव्याहृतिमि: साथ खाहान्तां होमकमणि ॥|४०॥ 
प्रतिलोभा प्रयोक्तत्या फटकारान्ताइउमिचारिके | 
एवं यस्तु विजानाति गायत्रीं ब्राह्मणस्तु सः ॥४१॥ 
अन्यथा शूद्रधर्मा स्याह दानामपि पारग:ः। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन ज्ञातव्या ब्रह्मणन सा ॥४२॥ 
व्याहस्योंकारसहिता. सशिराश्च यथाथंतः । 
सशिराश्बीव गायत्री येर्विश्रेरधारिता ॥४श॥ 
ते जन्मवन्धनिर्मक्ता: पर ब्रह्म बिशन्ति वे । 
पोडशाक्षरक्क॑ ब्रह्म गायत्री सशिरास्तथा ॥४४॥। 
सक्ृदाबतंयेयस्तु सबंपापे: श्रमुच्यते | 
सोंकार चतुरावर्त्या विज्ञेया सा शताक्षरा ॥४५४।॥ 

. शताक्षरा(रां) समावत्य चतुवंदफल लभेत्‌ | 
 ओकारपूविकास्तिखो महाव्याहृृतयोडव्यया: ॥४६॥ 
त्रिपदा चैब गायत्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम्‌। 
योधीतेडहन्यहन्येतांत्रीणि  वर्षाण्यतन्द्रितः ॥४७॥ 
स॒ब्रद्मय परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌। 
 एतदक्षरमेतां च. जपन्‌ व्याहततिपूर्विकाम ॥४८॥ 
.... सन्ध्ययोरुभयोववि्रो वेदपुण्येन .युज््यते । 

..... सहसकृत्वस्वभ्यस्थ बहिरेतत्‌ त्रिक॑ ट्विज: ॥४६॥ 

.... महतोः्प्येनसों मासात्‌ त्वचेबाहिविंमुच्यते। 

ः क्‍ सप्रावृत्या पने हे हू । दशणि प्राय्यते दिवम्‌ ॥४०॥ क्‍ दे 











ध््यायः | गायत्रीनिर्णयवर्णनम क्‍ र२७ 


विशाबृद्या तु सा देवी नयते हीश्वराल्यम्‌ । 

_ अष्टोत्तरशत॑ जप्त्वा तरते जन्मसागरम्‌ ॥५१॥ 
तीणों भूयों न पश्येत जन्ममत्युं सुदारुणम । क्‍ 
गायत्री जपते यस्तु सोमवद्धासते तु सः ॥४५२॥ 


के 


पादाध पादमध वा समस्तामचभेव वा। 
सर्वेधां भवपापानां संकरे समुपम्थिते ॥४३॥ 
दशसाहख्रिकोउभ्यासो गायत््या: शोधन परम । 
रुद्रकृूष्णाणण्डजप्येश्च. जप्ये: सौराणकेस्तथा ॥४४॥ 
क्‍ ऋषिभिविरजाजाप्येर्गायत्री च विशिष्यते । 
ब्रह्मह्॒यां सुरापानं सुवणस्तेयमेव वा ॥५४॥ 
गुरुदारागम॑ चेव जप्येनेव पुनाति सा। 
यत्र यत्र च संकीणमात्मा् मन्यते ट्विजः ॥५६।॥ 
तत्र तत्र तिलेहोमो गायत्रया जपन तथा। 
 बायुभक्षो दिवा तिष्ठेत रात्रि नीत्वाप्सु सूयटक ॥५७॥ 
जप्त्या सहसत्र' गायत्र्याः शुध्येद्‌ त्रह्मयधादते । 
शतेन गायत्या: स्नायात्‌ शतमन्तजेले जपेत्‌ ॥५८॥ 
अपः शतेन पीत्वा तु सर्वपाषे: प्रमुच्यते। 
या संध्यां सम्रक्षां सेवते द्विज: ॥५ ६॥ 
गीं सावित्रीं छोकमातरम्‌ । 






















२२७६ 


बृहद्योगियाज्षवल्क्यस्मृति: [ चतुथो- 


ब्रद्मत हेमहारी च यस्तु विप्रः सुरां पिबेत । 
गायत्र्या: शतसाहखसो जपे भवति बे शुचिः ॥६२॥ 
अक्षराणि च देवत्य॑ संप्रवह्ष्याम्यत:परम | 
आम्मेय॑ प्रथम छ्ोय॑ वायव्य च ह्ितीयकम ॥॥६३॥| 
ठृतीय॑ सूयदेवर्त्य॑चतुथ वेद्यू त॑ स्मृतम । 
पञ्चम॑ यमदेबरत्य॑ वारुणं षष्ठमुच्यते ॥६४॥ 
बाहरस्पत्यं सप्रम॑ च पाजन्यमष्ठम विदुः। 
ऐन्द्र' तु नवम ज्ञेयं गांधव दशमं स्मृतम्‌ ॥६४॥ 
पौष्णमेकादश ज्षेयं द्वादशं मंत्रवारुणम्‌ । 
त्वाष्ट/ त्रयोदर्श ज्ञेय॑ बासब॑ च चतुदशम्‌ ॥६६॥ 
मारुत॑ पश्चद्शक॑ सौम्य षोडशक॑ स्मृतम्‌। 
सप्तदश॑ त्वाब्विर्स॑ वेश्वदेवमतःपरम ॥॥६७॥ 
आश्विन चकोनविंशं प्राजापत्यं तु विशकम । 


 सर्वेदेवमय ज्ञेयमेकविशकमक्षरम ६८ 


रोद' द्वाविशक प्रोक्त' त्रयोविश तु ब्राह्मणम्‌ । 


वेष्णब॑ तु॒चतुविशमेता अक्षरदेवताः ॥६६॥ 
_ जप्यकालेषु संचिन्त्य विष्णुसायुज्यतां ब्रजेत्‌। 
एतस्यां ज्ञातमात्रायां वाहस्‍्मर्य विदित भवेत्‌ ।७०॥| 


. उतासितं भवेत्‌ सब विश्व॑ भुवनसप्तकम्‌ । 


. अज्ञात्वा चेव गायत्री ब्राह्मण्यात्‌ परिहीयते ॥छश 
7. येषां ढ्िजानां सावित्री नानूच्येत्‌ यथाबिधि ॥७२॥ 





युक्तो भवेच्छ तिनिद्शनात्‌ । 





हि 


वा ऋ मा 


ध्यायः | 








तांश्चारयित्वा त्रीन कृच्छान्‌ यथाविध्युपनाययेत । 
एतया चापि संयुक्तः काले च क्रियया स्वया ॥७३॥ 
विप्रक्षत्रियविडयोनिय् हाणां. पतिसाधुषु । (९) 
ओंकारो व्याह्ृतीः सप्त सावित्री प्राणसंयमः . ॥७७॥ 
संध्या न वन्दिता येन त्राह्मण्य॑ तस्य वे. कुतः ॥७४५॥ 
सावित्री यो न जानाति वृथा तस्य परिश्रम: । 
गायत्रीसात्रसंतुष्टो वर विप्र: सुयन्त्रितः ॥७६॥ 
नायन्त्रितश्चतुर्वेद: सर्वाशी सवविक्रयी |... 
सारभूतास्तु वेदानां गुह्योपनिषदः स्घृता: ॥७७॥ 
ताभ्यः सार तु गायत्री गायत्र्या व्याह्मतित्रयम्‌। 
व्याह्ृतिभ्यस्तथोंकारखिबृद्त्रह्यय स॒ उच्यते ॥७८॥ 
त्रिवृद्त्रह्मणि निष्णातः पर्र ब्रह्माधिमच्छति। 
मधुवत्‌ संभ्र्त हम तद्ठिप्रासों विष्णुना खयम्‌।|७६॥ 
गायत्रीं चेव वेदांश्व तुलया समतोलयतू। 
एकतश्चतुरों वेदान्‌ गायत्रीमेकतः समा ( मं ) ॥८०॥ 
एबा हि त्रिपदा देवी स्त्रझ्ामयी शुभा। 
तपसा महता हृष्टा विश्वामित्रेण घीमता।॥<१॥ 








संबत्सरं॑ वा षणूमासान्‌ यो जपेह्निधिवद्द्विजः | 


सर्वकार्मांश्च आरप्नुयान्नात्र संशयः ॥८२॥ 






त्रीनिर्णयवर्णनम श्र 











अथ पश्चमो5ध्यायः 
... ओंकार गायत्रीन्यासवर्णनम 

न्‍्यासं तु संप्रवक्ष्यामि ओंकारादि यथायथम। 
येन विन्यस्तमात्रेण ब्रद्मीभवति ब्राह्मण: ॥१॥ 
अकारं विन्यसेन्नाभ्यां सत्वरूपं॑ निरखनम्‌ । 
उकार हृदये तहुद्राजस॑ तद्गु् स्मृतम ॥|श॥ 
मकारं मूप्नि विन्यस्य तमोमात्र॑ ठृतीयकम्‌। 
ब्रह्मूूप॑ तदात्मान ध्यायेह्चिगतकल्मपम्‌. ॥३॥ 
क्‍ कुर्याह याह्रतिमिन्यास वध्ष्यमाणक्रमेण तु । 

: पूब॑मेव तु या: प्रोक्ता भूराद्रास्ते समासतः . ॥५॥ 

 भूछोंक पादयोरमध्ये भुवर्ोंक॑ तु जानुनो: । 
स्वलोर्क॑ कटिदेशे तु नाभिदेशे महस्तथा ॥१५॥ 
. जनछोक॑ कण्ठदेशे मुखबिम्बे तपस्तथा । 


... श्र्‌वोर्ललाट्संधौ तु सत्यलोक॑ प्रतिष्ठितम्‌ । 


हिरण्मये परे कोशे ध्येयः परमनिष्कठः  ॥६॥ 
...तल्छुश्न ज्योतिषां ज्योतिस्तय्दात्मबिदों बिदु। 
. गायत्री विन्‍्यसेत्‌ पश्चाच्छरीरे चात्मनो बुध: ॥णा 




















जठरे स्तने च हृदये कण्ठे वक्‍त्रे च तालुनि॥६॥ 
श्रोत्रे चक्षुश्रःवोमघ्ये लछाटे पूबके सुखे। 
याम्यपश्चिमके चेव उत्तरे च यथाक्रमम ||१०॥ 
विन्यस्यपरब्रह्म स उच्यते। 
गुल्य चक्षुषि वक्‍त्रे च समीके (९) हृदये तथा ॥१श॥ 
पड़यां नाभ्यां रुछाटे तु नवमं मून्नि विन्यसेत्‌ । 

| न्‍्यासचतुष्क॑ तु सकृन्‍्ल्यस्यति यो द्विज: ॥१५॥ 
सर्वपापविनिमंक्तों ब्रह्मसायुज्यम्च्छति । 
इति श्रीव्रहद्योगियाज्ञवल्क्ये ओंकारगायत्रीन्यासो 

(नाम) पश्चमोडध्यायः ॥ 








अथ पषष्ठोषध्यायः 
: संध्योपासन निर्णयवर्णनम्‌ 














२४८० 


बहयो गियाज्ञवल्क्यस्मृति: [ पष्ठो- 


सर्वावस्थोडपि यो विश्रः संध्योपासनतत्पर:ः । 
ब्राह्मण्याच न हीयेत सोइन्यजन्मगतोषपि सन्‌ ॥9॥ 


ओकारो व्याहृतीः सप्त गायत्री सशिराष्तथा। 


आपोहिष्ठा ऋचस्तिस्त्रः सूक्तः चवाघमयंणम्‌ ॥५॥ 
आदिल्यरक्षणाथ' तु सायंप्रातर्दिने दिने। 

सृष्ट' स्वयंभुवा पूव ब्राह्यणानां मुखे.. स्थितम्‌ ॥६॥ 
सातत्यं कम विप्राणामहोरात्राद्यस : (घनो) दनम । 


 पापं तु जायते तस्मादनातस्तन्न॒ चोत्सजेत्‌ ॥७॥ 


_ अनातश्चोत्सजेयस्तु स विश्रः शूद्रसंभितः । 


प्रायश्चित्ती भवेद्विओं छोके भवति निन्दितः ॥८॥ 
यावन्तोस्याँ प्रथिव्यां तु विकमेस्था द्विजातयः । 

तेषां तु पावनार्थाय संध्या सृष्ठा स्वयंभुवा ॥६॥ 
या संध्या सा तु गायत्री त्रिधा भूत्वा प्रतिष्ठिता | 
संध्या ह्य पासिता येन तेन विष्णुरुपासितः ॥१०॥ 


_ हासबृद्धी तु संततं दिवसानां यथाक्रमम । 


संध्या मुहृतमात्र॑ तु हासे वृद्धो तु सा समा॥१श॥ 
त्रिशतकोस्यस्तु विख्याता मन्देहा नाम राक्षसाः | 


_अ्रद्रवन्ति सहस्रांशुमुदयन्त॑ दिने दिने ॥१श॥। 


.. अहन्यहनि ने सर्वे सूयमिच्छन्ति खादितुम्‌। 
. अथ सूयस्य तेषां च. -युद्धमासीत्‌ -.. सुदारुणम्‌ ॥१३॥ 





ततो देवगणा: सर्वे... ऋषयश्च॒ तपोधनाः 








ध्ध्यायः संध्योपासननिणयवर्णनम .._ २५८ 


न्‍्रोंकारतह्मसंयुक्त गायत्या चाभिसन्त्रितमू। 
तेन दह्यन्ति ते देत्या बज्जीमूतेन वारिणा ॥१६॥ 
एतद्िदित्वा यो विप्र उपास्ते संशितब्रतः। 
क्‍ दीघमायुः स विन्देत सवपापेश्च  भुच्यते ॥१६॥ 
पूर्वा संध्या तु गायत्री सावित्री मध्यमा स्मृता। 
या भवेत्‌ पश्चिमा संध्या सा विज्ञेया सरस्वती ॥१७॥ 
रक्ता भवति गायत्री सावित्री श्वेतवर्णिका। 
कृष्णा सरस्वती ज्ञेया संध्यास्तिस्स उदाहता: ॥१८॥ 
.  ज्रयाणां चेब देवानां संगमस्तूभयोमवेत । 
मध्यमायां च संध्यायां सर्वदेवसमागमः ॥१६॥ 
संधि: सर्वसुराणाँ च तेन संध्या उदाह्ता। 
गरीयसी हि भूतानां तस्मात्येत्री(जेती) तनुहिं सा ॥२०॥ 
संधिते तु सूक्ष्म निर्गुण गुणबोधिनी । 
प्रधानपुरुषातीती सा संध्या संधिरुच्यते ॥२१॥ 
तु या संध्या लेप्नेदबिवजिता।... 
सर्वेभूतानां शोधिनी भवनाशिनी ॥रश। 























२२८२ बृहयरोगियाज्ञवल्क्यस्मृतिः [ षष्ठो- 
... उसने संध्ये तु स्वातव्यं आ्ाह्मणैस्तु ग्रहाश्रिते। 
 तिसृष्वपि च संध्यासु ख्ातव्यं ब्रह्मयादिना ॥२६।॥ 
कालदोषाद्सामर्थ्यान्नशतक्नोति यदा छासतो। 
'तदा5ज्ञातों ऋषिभ्यस्तु मन्त्रेष् शस्तु मार्जनम्‌॥२७।॥ 
शन्न आपस्तु दुपदा आपोहिष्ठाउघमर्षण:। 
एतेश्रतुभिमन्त्रेसु.. मन्त्रल्लानमुदाह॒तम ॥२८॥ 
स्वानमब्देवतेमंन्त्रेमाजेर्न प्राणसंयमः | 
अधघमपणसूक्तन अश्वमेधावभृत्समम ॥२६॥ 
अग्रायत्ये समुत्पन्ने स्लाममेव तु कारयेत्‌। 
पूवोदिष्टेस्तथा मन्‍्त्रेरन्यथा माजन स्मृतम्‌ ॥३०॥ 
एतच्छु त्वा तु वचन याज्ञवल्क्यस्य धीमतः । 
... ऋषयः संयतात्मानः प्रच्छन्ति स्राननिर्णयम्‌ ॥३१॥ 
..इति श्रीबृहद्योगियाज्वल्क्ये संध्यानिर्णयो (नाम) 
पष्ठीउध्याय: ॥ै।। 











स्‍नानविधिवर्णनम्‌ 
स्‍्नानमब्देवतेमन्त्रेयत्वयोक्तः पुराइनघ | 
तदाचक्ष्व विशेषेण स्नानस्य तु विधि प्रभो ॥ १॥ 
तांस्तु प्रोबाच प्रीतात्मा याज्ञवलक्यो महामुनिः । 
श्रुणुध्य॑वक्ष्यते स्लान॑ सबपापहरं शुभम ॥२॥ 
[द्गोमयतिलान्‌ दर्भान्‌ पुष्पाणि सुरभीणि च । 
आहरेत स्नानकाले तु स्नानार्थी प्रयतः शुचि: ॥ ३ ॥ 
गत्वोदकान्तं विधिवत्‌ स्थापयेत्‌ तत्‌ प्रथक क्षितों । 
त्रिधा कृत्वा मृर्द ताँ तु गोमयं च विचक्षण: ॥ ४॥ 
उत्तमाधममध्यानामड्डानां क्षालन॑ च ते: । 
भागे: प्रथक्‌ प्रथक्‌ कुर्यात्‌ क्षालने मुद्संकरः॥ /£॥ 2 
उदके 
नाल्‍पोदके ट्विजः स्नायान्नदींश्ो(चो)त्सज्य कत्रिमे ॥६॥ 
चरणौ प्रक्षाल्याचम्य वे शुचिः:। 
तोयमुपस्थाय प्रदक्षिणम्‌ ॥ ७॥ 


























ब्रहयो गियाज्ञवहंक्यस्मृति: [ सप्तमो- 
एकया च शिएरः क्षाल्य द्वाभ्यां नाभेस्तथोपरि । 
कटिबस्त्यूरुजज्ञ॒च चरणों च त्रिमिख्रिभिः ॥१०॥ 
प्रक्षाल्य हस्तोी चाचम्य नमस्क्ृत्य जल ततः। 
यव्किचिदिति मन्त्रेण नमस्येत्‌ प्रयताञ्नलि:ः ॥११५॥ 
यत्र स्थाने च यत्तीथ नदी पुण्यतमा च या । 
तां ध्यायन्‌ मनसा55वाह्म अन्यत्रेष्ट विचिन्तयेत्‌ ॥१२ 
गद्गादिषुण्यतीर्थानि ऋृत्रिमादिषु संस्मरेत्‌ । 
उदुयमिति पविशेज्वल तु प्राइमुर्ख शुचिः ॥१३॥ 


 येन देवा: पब्रित्रेति कुर्यादालम्भन त्रिभिः। 


महाव्याहतिभिः पश्चादाचम्य प्रयतोडपि सन्‌ ॥१४७॥ 
आलमेह मुदाज्ञानि इद विष्णुरिति ज्यचा। 
भारकराभिमुखो मज्जेदापो अस्मानिति ज्यचा ॥१४॥ 
ततो निधृष्य गात्राणि निमज्योन्मज्य बे शने: । 


गोमयेन तु यः स्नायादापादतलमस्तकम ॥१६।॥ 
स॒ ख्रात: सवेतीथषु पूतः संबत्सर भवेत्‌ 


आचम्य गोमयेनातो मानस्तोक्या समालभेत्‌ ॥|१७।॥ 


ततो5भिषिव्चेन्सन्त्रेस्तु वारुणैश्च यथाक्रमम्‌ | 


इम॑ में वरुणेत्यग्भ्यां त्वन्न सत्वन्न इत्यपि ॥१८॥ 


इदमापउदुत्तममित्येतन्मुअन्तववश्थेति च।.... 
. अभिषिव्च्य तथाउउत्मान निमज्याचम्य बे पुनः ॥१६। 
..... दर्भश्च पावयेस्मन्त्रेरब्लिड्पो: पावने शुभे । 





तिस्भिरिदमापी हृविष्मतीः ॥२०॥ 


स्‍नानविधिवर्णनम्‌ . २२८१५ 


देवीराप इति द्वाभ्यामापो देवाइति धब्यूचा। 
द्रपदादिव इत्यूचा शब्नोदेवीरपां रसम्‌ ॥२१॥ 
आपो देवीति नवभिः पावमानीभिरेव च। 
पुनन्‍्तु मायि (पि) तर इति पावमानी:ः प्रयोजयेत्‌ ॥२१५॥ 
त्पतिर्मति च शने: पाव्यात्मानं॑ समाहितः । 
हिरिण्यवर्णा इति च पावमान्यस्तथाउपराः ॥२३॥ 
तरत्समाः शुद्धवत्यः पवित्राणि च शक्तितः । 
वारुणीश्च ऋच: सूक्त शक्तितश्च प्रयोजयेत ॥२७।॥ 
जल्मध्यस्थितो विप्रः शुद्धभावों हरि. स्मरेत्‌ । 
ओकारेण व्याह्रतिभिर्गायत््या च. समाहितः ॥२१॥ 
आदावन्ते च कुर्वबीत अभिषेके यथाक्रमम्‌ | 
अपां मध्य स्थितस्थेव॑ मार्जन॑ तु॒विधीयते ॥२६॥ 
अन्त्जले जपेन्मग्रस्निःकृत्वस्व्वधमषेणम । 
द्रुपदां वा त्रिरभ्यस्थेदाय॑ गोरिति वा जपेत्‌॥२७॥ 
हंस: शुचिपदिति च त्रिराबत जपेदथ। 
अन्यानि चेव सूक्तानि स्मातहृष्टान्यनुस्मरेत्‌ ॥२८॥ 
सप्रणबां गायत्रीं त्रिजपेदथ। 






५ 








२२८६ . बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृति: [ सप्तमो- 
य॑ (यो) हि ब्रतानां वेदानां यमस्य नियमस्य च । 
भोक्तार यज्ञतपसां ध्यायिनां ध्येयमेब च ॥३२॥ 
ध्यायेन्नारायणं देव॑ नित्य स्‍्नानादिकर्मसु । 
 प्रायश्चित्त्यपि सवस्मादुदुष्कृतान्‌ मुच्यते पुमान्‌ ॥३३॥ 
प्रमादात्‌ कुबंतां कर्म ग्रच्यवेताध्वरेष.. यत्‌ । 
स्मरणादेव तद्ठिष्णोः संपूर्ण स्थादिति श्रुतिः ॥३४॥ 
तदिष्णोरिति मन्त्रेण मज्जेदप्सु पुनः पुनः । 
गायत्री वेष्णबी हांषा विष्णो: संस्मरणाय वे ॥३५॥ 
पादेन पाणिना वापि यथ्टया वस्त्रेण वोदकम्‌ । 
न हन्यान्नेव रुन्‍्धीत न च प्रक्षोभयेदूद्विज: ॥३६॥ 
न कुर्यात्‌ कस्यचित्‌ पीडां मनोवाक्कायकर्ममि: । 
आचरन्नाउभिषेक च कर्माण्यन्यानि नाचरेत्‌ ॥३ण। 
स्‍्नात्वेवं बाससी धोते अक्छिष्टे परिधाय च।. 
प्रक्षाल्योरू मृदाद्विश्च हस्तो प्रक्षाल्येत्ततः . ॥३८॥ 
. अभावे धौतबस्त्रस्य शाणक्षौमाविकानि च। 
. क्ुतपं योगपट्ट' वा हविवासा येन वे भवेत्‌ू. ॥३६॥ 
_ यावह वान्‌ ऋषिश्चंव पितृश्चापिन तपयेत्‌॥।.. 
...._ तावन्नपीडयेद्स्त्रं येन स्‍नातो न चोदके ॥४०॥ 
.._निष्पीडयति यः पूव स्नानवस्त्रं तु तपणात्‌। 
. निराशा: पितरस्तस्य यान्ति देवा: सहर्षिभिः ॥४१॥ 
॥8४२॥ 





धध्यायः | 





भागधेयं श्रुति: प्राहः तस्मान्निष्पीडयेत्‌ स्थले ॥४४॥ 
पूव॑ निष्पीडन केचित्‌ ग्रग्देवपितृतपंणात्‌ | 
'स्नानवस्त्रस्य नेच्छन्ति तस्मात्‌ पूब न पीडयेत्‌ ॥४१५॥ 
अन्नप्रकरवत्तस्य अपसव्येन पीडयेत्‌ । 
पीडयित्वा ततः पश्चाज्ञपं कुर्यात्‌ सुविस्तरम ॥४६॥। 
उदके चोदकस्थस्तु स्थरूस्थः स्थलके शुचिः । 

पादो स्थाप्योभयत्रेव आचस्योभयत: झुचिः ॥४७॥ 
यत्राशुचिस्थलं वा स्यादुदके देवता: पितृन्‌। 
तपयेत्तु यथाकाममप्सु सब॑ प्रतिष्ठितम्‌ ॥४८॥ 
आचान्‍न्तः पुनराचामेन्मन्त्रवत्‌ स्नानभोजने । 
हुपदां वा त्रिरावरत्य तथाचेबाघमषणम्‌. ॥४६॥| 


























बंहयोगियाज्वल्क्यस्मृति: | अप 


एतज्जपेद्ध्वबाहुः सूयमीक्षय्‌ समाहित: । 

गायत्र्या तु यथाशक्ति चोपस्थाय द्वाकरम्‌ ॥५३॥ 
विश्राडित्यनुवाकेन सूक्तेन पुरुषस्य तु । 
शिवसंकल्पेन तथा मण्डलब्राह्मणेण तु ॥६४छ॥ 
दिवा कीर्येस्तथान्येश्व सोरेमन्त्रेश्वश क्तितः । 
जपयज्ञोडपि कतंव्यः सबवेद्प्रणीतकेः. ॥४४॥ 
पवित्रविविधेश्चान्येग ह्योपनिषदा तथा | 
अध्यात्मविद्या विविधा जप्नव्या जपसिद्धये ॥५६॥ 
प्रदक्षिणं समावृत्य. नमस्कृत्योपविश्य च। 
दर्भेषु दर्भपाणि: स्यात्‌ प्राबमुखस्तु कृताज्ञलिः ॥४७॥ 
स्वाध्यायं च यथाशक्ति ब्रह्मयज्ञाथमाचरेत्‌ । 
आदावाराभ्य वेद तु स्नात्वोपयुपरिक्रमात्‌ ॥४८॥ 
यद्धीतेउन्वहं शकत्या स खाध्याय इति स्मृत: । 
आकेशादानखाम्राच्च पर संतप्यते तप: ॥५४६॥ 
यस्तु सम्यक्‌ द्विजोउ्धीते स्वाध्यायं शक्ति तोन्‍्वहम। 
ऋतचं यजुर्वा साम वा गाथां हृद्यामथापि वा ॥६०॥ 
ततः . संतपयेद्द वानूषीनू .पितृगर्णात्तथा 


 संवत्सर सावयव॑ देवीरप्सरसम्तथा ॥६१९। 


ब्रह्माणं तपयेत्‌ पूव विष्णुं रुद्र' प्रजापतिमू। 


.... तथा देवानुगान्‌ नागान्‌ सागरानपि पर्बतान्‌ ॥६२॥ 


॥६३॥ 





कऋ्यायः | तपंणवि धिवणनम्‌ वणनाः २८ 


वनस्पतीनोषधींश्च. भूतग्राम॑ चतुविधम। 
 मंरीचिरत्यड्गगिरसो पुरुस्त्य॑ पुलहं ऋतुम्‌ ।।६४॥ 
प्रचेतेस॑ वशिष्ठ॑ं च. श्र नारदमेव च। 
सनकश्च सननन्‍्दश्च तृतीयश्च सनातनः ॥६५॥ 
कपिलश्चासुरिश्चेव वोढुः पश्चशिखस्तथा । 

एंते ब्रह्मसुताः सप्त मनुष्या: परिकीतिताः ॥६६॥ 
अह्याद्याग॒पवीती तु॒ देवतीर्थेन  तपयेत्‌ | 
निवीती कायतीर्थेन मनुष्यान्‌ सनकादिकान्‌ ॥६७॥ 
अन्वारब्धेन सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु। 
ठप्यतामिति सेक्तव्यं नाम्ना तु प्रणबादिना ॥६८॥ 
आवाष्म पूर्ववन्मन्त्रेरास्तीय च कुशान्‌ शुचीन्‌। 
प्रागग्र षु सुरान्‌ सर्वान्‌ दक्षिणाग्रंषु त्रे पिठ॒न्‌ ॥६6॥ 
नासनस्तु (आसीनस्तु) स्वधाकारेगोत्रेण तु समाहितः ! 
दक्षिण पितृतीर्थेन पिठृणां तृप्तिमावहन्‌ ॥७०। 
; जानु_ततोडन्वाच्य पाणिभ्यां दक्षिणामुख:। 

















२२६० वृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृति: | सप्रमो- 


पश्च तीर्थानि विध्रस्य करे तिष्ठन्ति दक्षिणे । 

ब्रह्म देव तथा पत्र प्राजापत्यं तु सौमिकम्‌ ॥७४॥ 
अह्जुएमले ब्राह्म तु देव॑ ह्यछुलमूथनि । 
प्राजापत्यं तु मूले स्थात्‌ मध्ये सोम्य॑ प्रतिष्ठितम्‌ ॥७६॥ 
अक्लुष्ठस्य श्रदेशिन्या मध्ये पित्र्यं प्रकी तितम्‌ । 

. तिलानामप्यभावे तु सुवण रजतान्वितम्‌ ॥७७॥ 
तदभावे निषिज्चेत्तु दर्भमंत्रेण वाग्यतः | 
#व्यवाडनलः सोमो यमश्वेबायमा तथा ॥छ्टा॥ 
अग्रिष्वात्तान्‌ सोमपाश्च तथा बहिंषदः पितृन्‌ । 
थदिस्याझ्जीवत्पितृक एतान्‌ द्व्यान्‌ पित सतथा ।|७६॥ 
येभ्यो वापि पिता दद्यात्‌ कामतस्तांस्तु तपयेत्‌। 
एतांश्च वष्ष्यमाणांश्च प्रमीतपितृकों द्विज: ॥८०॥ 
वसून्‌ रुद्रांस्सथाद्त्यान्‌ नमस्कारखधान्वितान्‌। 

... एते स्व॑स्य पितर एष्वायत्ताश्वच मानुबा: दशा 
आचार्याश्च पिठ श्चेच पितृप्रभ्नतिनामतः । 
मन्त्रश्च देयमुदर्क पिठ णां प्रीतिवर्धनमू ॥८२॥ 

कक... उदीरतामन्अगिरस आय॑ व्वित्यूजमित्पपि। 

. पिठम्यश्चापि ये चेह मधुवाता इति ध्यूचम्‌ ॥८३॥ 

ठलाओ्नलिमू ॥८४॥ 

ग़न्‌ सखीन्‌ । 

















नृशंस्यार्थ ._ (54 जे प्र परमसास्थित: ॥टहा 





ध्षव्यायः ] तर्पणविधिवणनम्‌ २२६१ 


माठूर्माठष्वसः श्वश्रुमातुछानि (नी) पितृष्वसः । 


दुहिठ (त)शच स्वस्र (स्र)श्चच ज्ञात्यूत्विक्छिष्यबान्धवान्‌ ८६ 


नामतस्तु॒स्वधाकारेस्तपयेदनुपूवंशः । 
सवर्णेभ्यो जल देय॑ नासवर्ण कर्थंचन. ॥८७।॥ 
पूरर्जाश्च पिठ स्तप्ये ततोन्‍्येषां प्रदीयते । 
नास्तिक्यभावाद्यरचापि न तपंयति बे पितनू ॥८८॥ 
पिबन्ति देहनिःस्त्रावं पितरोहस्य जलाथिनः। 
तस्मात्‌ स्रान॑ प्रशंसन्ति श्रद्धयाउश्रद्धयापि वा ॥८६॥ 
विदित्वेब सदा स्लायात्‌ विधिनानेन निद्यशः । 
कुर्यादहरह: . श्राद्धमन्नाद्ं नोदकेन वा ॥६०॥ 
तृप्त्यथ वे पितृ्णां तु आत्मनः श्रेय इच्छता। 
यदेव तपंयेदद्धि ॥ पिठ न्‌ स्रात्वा दविजोत्तम: 6१ 
तेनेव सर्बमाप्नोति पिठ्यज्ञक्रियाफलम्‌ । 
निष्पीड्य स्नानवस्त्र तु आचम्य प्रयतः शुचिः ॥६२॥ 
सुराणामचेन कुर्यादूबह्मादिनाममत्सरः । 







॥६४॥ 


॥६१॥ 








२२६२ बृहदोगियाज्ञवल्क्यस्तृति: | सप्तमो- 





दद्यात्‌ पुरुषसूक्त न यः पुष्पाण्यप एवं वा। 
अचितं स्याज्गदिदं तेन सब चराचरम ॥६७॥ 
कः विष्णुब्रह्मा च रुद्रश्व विष्णुदेवों दिवाकरः। 
रा ....तप्मात्‌ पूज्यतमं नान्‍्यमहं मन्‍्ये जनादनात्‌ ॥६८॥ 
का विष्णु वा भास्कर वापि सर्वदेवष समचयेत्‌ । 
सावित्ये च हविदय्यात्‌ यथाशक्ति समाहित: ॥६६॥ 
ततोवलोकयेदक हँसः शुचिषदित्यचा । 
स याति ब्रह्मसदन ख्वाल्वेक्षेयोनया रविम्‌ ॥॥१००॥ 
. अदृश्रमस्येति  मन्‍्त्रेरुपस्थाय दिवाकरम्‌ | 
संव्ंसेति पाणिभ्यां तोयेनाविम्रजेन्मुखम ॥१०१॥ 
स्वयंभूरित्युपरथाय सूयस्येति ग्रदक्षिणा | 
समावृत्य नमस्कुर्यादििशों दिग्देवता अपि। 
.. ब्र्मणेम्रये प्रथिव्ये औषधिम्यस्तथेव च ॥१०२॥ 
. वाचि (चे च) वाचस्पतये विष्णवे महते तथा। 
एताभ्यो देवताभ्यश्व नमस्कारादि वे जल्म ॥१०३॥ 
. दत््वा नमस्येत्‌ क्रमशस्त्वल्ते बे सर्वकर्मणाम्‌। 
_ नमो5द्बयों नमो5पांपतये वरुणाय नमो नमः ॥१०४॥ 
._ इत्युक्त्वापो नमस्कृलावनों देवांश्व नामतः। 
.... इदमापः अवहता(त) धाम्नों धाम्नस्तथेब च ॥१०७॥ 
....._. एवं संपूज्य देवेशं क्षणं ध्यात्वा निरक्षनम्‌ को 
. वि _ तीर्थस्य आप्यायसेति वे जपेत्‌॥१०६॥ 























देवा गातुविद इति 
प्रक्षाह्य तीथदेश तु गत्वा स्व कम आचरेत्‌ ॥१०७॥ 
उपस्थानादिर्यस्तासां मन्‍्त्रवान्‌ कीततो विधिः। 
निवेदनान्त॑तत्‌ ख्ानमिट्याहुत्र द्ववादिनः ॥१०८॥ 
यदि सस्‍तायात्‌ू कदाचन | 
सप्त पिण्डान्‌ समुद्ध, ततः हनान समाचरेत ॥१०६॥ 
अनुद्ध॒त्य तु यः स्‍्नायात्‌ परकोयजछार! जलाशये । 
स्नान क॒तुः पापेन लिप्यते ॥११०॥ 
सवन्त्यादिष्वधाचम्य सोपानत्को ह्यसंस्तशन । 
आगतः सोदपाजत्रस्तु यत्नेन शुचिरेव सः ॥१११॥ 
प्रोष्ष्याचम्य. पुनगृ हे । 
नित्य वे यानि कानि चित्‌ ॥११श॥ 
सव्यपाणिना । 



































२२६७... बृहद्योगियाज्वल्क्यस्मृति: [ सप्तमो- 


उषसस्‍्युषसि यत्‌ स्नान संध्याखनुदिते रबौ। 
प्राजापत्येन तत्तुल्य॑ महापातकनाशनम्‌ ॥११८॥ 
त्रिरात्रफलदा नद्यो या: काश्चिद्समुद्रगा: । 
समुद्रगास्तु पक्षस्य मासस्थ सरितां पतिः॥११६॥ 
वथा उष्णोदकरनानं व्रृथा जप्यमवैदिकम्‌। 
वथा त्वश्रोत्रिये दान व्रथा भुक्तवसाक्षिकम्‌ ।|१२०॥ 
रे अस्नात्वा नाचरेत्‌ कम जपहोमादि किचन । 
तो लालासेदसमाकीर्ण: शयनादुत्थितः पुमान्‌॥१२१। 
पं छ्िद्यन्ति हि श्रसुप्रस्य इन्द्रियाणि रवन्ति च | 
गए अज्ञानि समतां गच्छन्त्युत्तमान्यधमैः सह ।॥|१२२॥ 
मत अत्यन्तमलिनः कायो नवच्छिद्रसमन्वित: | 
।$ स्रवत्येव दिवारात्रो प्रातःस्नानं विशोधनम्‌ ॥१२३॥ 
तस्मात्‌ प्रातः प्रशंसन्ति स्नानमेव हि निल्रशः । 
कालमालम्ब्य कतंव्यं मध्यमे सबने तथा ॥१रछ। 
सवनत्रयं तु यः कुर्यात्‌ स्नानमेव हि नित्यशः। 
स गच्छति पर॑ स्थान ब्रह्मण: सदन द्विजः || १२५॥ 
. मनः ग्रसादजननं॑._ रूपसौभाग्यवर्धनम्‌ । 
.......  शोकदुःखप्नहत्‌ स्नानमोज:प्रह्मदन॑ तथा [॥१२६॥ 
....._ स्नानहोमजपातिथ्य॑ चरेच्छक्तिमांस्तु यः 
रलोकात्‌ स-हीयते १२७ 
...._ नान॑ दान॑ जपो ध्यार्न पेतदेवाचन तथा। 
पावनानि मनुष्याण दुष्कृतस्येह कमेणः ॥१२८।॥ 
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धध्यायः ]  जपविधिव्णनम्‌ २२६४ 


जपस्थेह विधि वष्ष्ये यथा काय विधानट: | 

ये पाकयज्ञाश्चत्वारों विधियज्ञलसमन्विताः ॥ 
सर्वे ते जपयक्षस्यथ कछां नाहेनति षोडशीम्‌ ॥१२६॥। 
जप्येनेब हि संसिध्येत्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः। 
कुर्यादन्‍यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥१३०॥ 
न च क्रमन्न विहसन्न पाश्वमवछोकयन। 
ना(नो)पाश्नितो न जरपंश्च न ग्रावृत्य शिरस्तथा ॥१३१॥ 
न॒पदा पदसाक्रम्य न चेव हि यथा करे(री)। 

न चासमाहितमना न च॒संभश्रावयन्‌ जपेत्‌ ॥१३२॥ 















प्च्छन्नानि च दानानि ज्ञानं च निरहडक़ृतम्‌। क्‍ 
तेषां फलमनन्तकम्‌ ॥१३श। 
मानस: शान्तिकजप उपांशुः पौष्टिक: स्मृतः ।. 
स्पृतः ॥१३४॥ 
णोकमासीनः प्राइमुखो जपेत्‌। 
कुशेष्वेवमासीनश्चासने झुभे ॥. 








उलट 


डक 


हम अप ली 


मु 





२२६६ रण । बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृतिः [ सप्तमो- 





8 अभावादक्षमालाया: कुशग्रन्थाइउथ पाणिना । 
मे जप एवं हि कत्तंव्य एकाग्रमनसा तथा ॥१३६॥ 
क्‍ ध्यायेत्र मनसा मन्त्र जिल्ोष्टो न विचालयेत्‌। 
न कम्पयेच्छिरोग्रीव॑ दन्ताननेव प्रकाशयेत्‌ू ॥१४०॥ 
यक्षराक्षसभूतानि सिद्धविद्याधरोरगाः । 
हरन्ति प्रसम॑ यस्मात्तस्माद्गुप्त समाचरेत्‌ ॥१४७१।॥ 
जलान्ते वाग्न्यगारे वा जपेदेवालूये तथा। 
पुण्यतीर्थ गवां गोष्ठे सिद्धक्षेत्रेथयवा ग्रहे ॥१४२॥ 
गृहे हां कगुणं प्रोक्त नद्यां तु दिगुणं स्मृतम्‌। 
गवां गोष्ठ दशगुणमग्न्यगारे दशाधिकम्‌। 
कि सिद्धक्षेत्रेषु तीर्थेंषु देवतायाश्व संनिधों। 
पा सहख' शतकोटीनामनन्त॑ विष्णुसंनिधो !१४१॥ 
कु शाकयावकमेक्ष्याणि पयोमूछफलानि च । 
हा विसश्ज्ञाटशाल्कक ( क॑ ) हृविष्याननानि यानि तु । 
|... दधि सर्पिस्तथा ह्यापः प्रशस्ता झा त्तरोत्तरम्‌ ॥१४७॥ 
चरवो ह्य पवासश्च भेध्य नक्तमयाचितम्‌ । 
. एतान्येव ब्रतान्याहु: शस्तानि जपकमंणि ॥१४४॥ 
 जपकाले न भाषेत ब्रतहोमादिकेषु च। 
.. एतेष्वेबावशरक्त' तु यद्यागच्छेद्द्विजोत्तमः | रा 
+. अभिवाद्य ततो विम्न॑ योगक्षेम॑ च कीर्तयेत्‌ु॥१४६॥ 
|... सत्रीशूद्रपतितांश्चेव पाषण्डिन रजस्वछाम्‌ 
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॥॥१४७)॥। 


धध्यायः ] जपविधिवर्णनम्‌ २२६७ 


यदि वाग्यमलोपः स्थाज्मपादिषु कथब्वन | 
व्याहरेह ष्ण ' मन्त्र स्मरेद्दा विष्णुमव्ययम्‌ ॥१४८॥ 
तृष्णीमासीत तु जपंश्चाण्डालपतितादिकान। 
दृष्ट वा तीथमुपस्पृश्य भाष्य स्वात्वा पुनजपन ॥१४६॥ 
आज्रम्य प्रयतो भूत्वा जपेदशुचिदर्शने । 

सोरान्‌ सन्‍्त्रान्‌ यथोत्साहँ पावमानीश्च शक्तितः ॥ १४०॥ 
रोद्रपित्रयासुरान्‌ मन्त्रान्‌ राक्षसानाभिचारिकान | 
व्याहृत्यालभ्य चात्मानमप: स्पृष्ट वान्यदाचरेत्‌ ॥१४१९॥ 
एतान्‌ व्याहत्य रोद्रादीनस्पृष्ट वाइशँ जल द्विज: । 
कम तड्वत्ययथायथम.. ॥५४श॥। 
| (तवाभिश्वच सानवः । 
स्नानमाचरनुष्णाभिने विशुद्धयति कहिंचित्‌ ॥१४१॥ 
अग्राह्मास्ववग्रिमा ह्यापो नद्या: प्रथमवेशगाः | 
प्रक्षोभिताश्च केनापि याश्च तीर्था द्विनिः सृताः॥१४४॥ 
अगसम्यागमनात्‌ स्तेयातू पापेभ्यश्च प्रतिग्रहातू |. 
रहस्याचरितात्‌ पापातूमुच्यते स्लानमाचरनू ॥१४४॥ 











, 





श्०्€८ ब्हयोगियाज्वल्क्यस्मृतिः ॥ सप्रमो- 


अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिप्रह: । 

दम: शमाजवं दान सर्वेषां धमंसाधनम। 

गृहीत्वा यमधनुर्वे नियमज्याततं॑ हृढम । 

संदधीत दमशर स्वरगलक्ष्ये. प्रयत्नतः ॥१४५६॥ 
यस्येदमायुध॑नास्ति स्वर्गंसाधनमुत्तमम । 

अपि जन्मसहस्रेण न साधयति तत्‌ परम ॥१६०॥ 
एप बोउभिहितः कृत्सनः स्नानस्य परमां विधि: । 
गुणाश्च तस्या5अचरतो दोषाश्चेबानिषेवणात्‌ ॥१६१॥ 
पा असामर्थ्याच्छुरीरस्य काल्शक्तिव्यपेक्षया । 
आओ मन्त्रस्नानादिकान्‌ सप्त केचिदिच्छन्ति सूरयः ॥१६२॥ 
| सान्त्र भोम॑ तथाउ5म्न य॑ बायव्य दिव्यमेव च । 

वारुणं मानसं चेव सप्त स्नानान्यनुक्रमात्‌ ॥१६३॥ 
आपोहिष्ठे ति वे मन्त्र मृदालम्भश्च पार्थिवम्‌ | 
आम्नर्य भस्मना स्नान वायव्यं गोरज: स्मृतम ॥१६४॥ 
यत्तु सातपवषण लता तदिव्यमुच्यते । 
बारुणं चावगाहस्तु मानस विष्णुचिन्तनमः ॥१६५४॥ 
. शर्त स्नान यथोहिष्ट मन्त्रस्नानक्रोेण तु। 
कालदोषादसामर्थ्यात्‌ सब तुल्यकर् स्मृतमः ॥१६६ 
मानस प्रणवस्नान केचिदिच्छुन्ति 














१. 


का तत्राय॑ विधिरुच्यते ॥१६८॥ 




















अघमषेणसूक्ते न 
अन्यांश्व वारुणान्‌ मन्त्रान्‌ 
यथाकाल यथादेश  ज्ञात्वा ज्ञात्वा 
स्‍नानाचरणमित्येतत्‌ समुद्दिष्ट महात्मभि 
वारुणानथवा मन्त्रान कामतः संप्रयोजयेत्‌ ॥१७१ 
'बाघमषंण:। 

भावबूत्तं च दवतम्‌ ॥१७२॥ 

















अधमषणसूक्तसय 









सर्वपापापनोदाथ स्मृतिकारेरुद[ह_तम. ॥१७३॥ 
ननु भूताण्डपिण्डस्य स्थित्युत्पत्तिल॒य॑तथा । 
सूक्तेउस्मिन व्याह्ृतं सर्वमेतन्मन्त्राथमस्य वे. ॥१७७॥ 
हत्वा लोकानपीमांस्त्रीस्त्रि: पठेद्घमर्षणम । 
यथाश्वमेघावश्रथमेब॑ तन्मनुरवीत्‌ 
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२३०० 


वृहयोगियाज्ञवल्क्यस्पतिः..... सप्तमो- 


सवत्र मार्जन॑ कर्म अब्लिब्लानामुदाहतम्‌ | 


कोकिलो राजपुत्रश्च द्रपदामाषमुच्यते ॥॥१७६॥ 


'ज्ञातव्य अदा * 


अनुष्टुम॑भवेच्छन्द आपश्चेव तु॒देवतम्‌। 


सौत्रामण्यवभ्ृथके. स्‍नाने तह्निनियोजनम्‌ ॥१८०॥ 


द्ुपदा नाम सावित्री यजुबेदे प्रतिष्ठिता । 
अन्तजले त्रिरावत्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥१८१।॥ 


आपः पुण्या: समादाय त्रिः पठेद्द्रपदासचम्‌। 


तत्तोय॑ मून्नि विन्‍्यस्य सर्बपापे: प्रमुच्यते ॥१८श॥। 
एवं ज्ञात्वा तु मन्त्राणां विनियोगं ट्विजोत्तमाः । 
संध्यां यद्वदुपासीत तथा सब निबोधघत ॥१८शा 
ऐशान्यभिमुखो भूत्वा शुचिः प्रयतमानसः । 
आचान्तः पुनराचामेहतमित्यभिमन्त्य च ॥१८४॥ 
आन्तर शुध्यति हा वमन्‍नपानमलीकृतम | 
त्रिरावत्य तु सावित्रीं श्रणबं व्याहृतीस्तथा ॥॥१८९॥ 
माजन च तथा कृत्वा आपोहिष्ठेति माजयेत्‌। 
सार्घाम्नर्च तु प्रश्षिप्य उध्व साद्धामघः क्षिपेत्‌ ॥१८६ 


. अधोभागविसृष्टामि: कलुष याति संक्षयम्‌ 
..सबतीर्थाभिषेकश्च ऊध्वे संमाजनाडवेत्‌ ॥१८७ 

. अधमषणसूक्तेन माजन कारवेत्ततः। 

. शन्‍्न आपश्च दुपदां कामतः संप्रयोजयेत्‌ू ॥१८८॥ 






ह. 





स्वयंभुवा ॥१टशा 


ध्यायः]... प्राणायामवर्णमम्‌ू..... २५३० 


एवं समाजन कृत्वा बाह्यशुद्धयर्थमात्मनः मम 
अथाभ्यन्तरशुद्धयथ प्राणायामान्‌ समाचरेत्‌ ॥१६०॥ 


इति श्रीबृहद्योगियाज्षवहलक्ये स्नानतपंणसंध्योपासन- 
जपादिविधि (निणयो नाम) सप्तमोड्य्याय: छा... 


आणायामवर्णनम्‌ 
अत ऊद्ध प्रवध्यामि प्राणायामस्य रक्षणम्‌। 
प्रत्याहारं॑ तथा ध्यान यथावदनुपूबंशः । 
उच्यमार्न निवोधध्व॑ संक्षपेण. द्विजोत्तमाः ॥१॥ 
सव्याहृति सप्रणवां गायत्री. शिरसा सह। आन 
त्रिः पठेदायतप्राणः: प्राणायाम: स उच्यते ॥२॥ 





हे 





यत्रीं शिरसा साथ जपेदूव्याहतिपूर्वकामू।.. 
प्रतिप्रणबसंयुक्ता हे त्रियय॑ प्राणसंयमः ॥श। 
भूभृंवः खमहर्जनस्तपः सत्यं तथेब च। 
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मनुना वेदेषु कथितः पुरा ॥८॥ 
कुम्भकश्चेव.. रेचकस्तदनन्तरम्‌ । 








कर 3 थे अंक. 2 या लीक जज अजब ए उकीपल दि कीक 













प्राणायासखिलक्षण: । 
कन्यसमध्यममुख्या इति त्रयं प्रोच्यते तज्ज्ञे: )॥|१०॥ 

... ( द्वादशमात्रः प्रथमो मध्यम उत्तस्तथातदूदिगुणः। ) 

8३ आर ( उत्तम उक्तब्निगुणः मात्राभेदा: प्रकी तितास्तज्ज्ञे: ॥११॥ 
क्‍ 0 




















..........धण्टायाः स्तनित ह्यतिमात्रा उदाह्मताः ॥१६ 
... देशकाछाजुसारेण सेव्यमानः शर्नेयंदा । 

जनयेदतिमात्रस्तदटा भवेत॥१श॥। 
.._' निरोधकाले ग्राणस्य मात्रा: संकल्पयेत्‌ कथम। 
.... तस्मात्‌ स्मृतिप्रतिष्ट' तत्‌ कल्पयि 


















उउउडार 











२३०४ £ बृहयोगियाज्ञवल्क्यस्मृति: . [ अष्टमो- 


यदा निरोधसंयोगाद वतात्रयचिन्तन तू। 

अम्न वॉयोरपां योगादात्मा शुद्ध त वे त्रिभिः ॥२७॥ 
निरोधाज्ञायते वायुर्वायोरप्रिश्व जायते । 

अम्न रापोभिजायन्ते ततोडन्‍्तः शुद्धयते त्रिभिः ॥२७॥ 
 सब्याहतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडश । 

अपि अ्र॒णहर मासात्‌ पुनन्लहरहः कृताः ॥२८॥ 
प्राणायामा ब्राह्मणेन त्रयोडषपि विधिवत कृताः। 
व्याहृतिप्रणवे: साद्ध (ध) विज्ञेय॑ पंरम॑ तपः ॥२६॥| 
दह्मन्ते ध्मायंमानानां धातूनां हि यथा मछाः | 
तथेन्द्रियाणां दह्मन्ते दोषाः प्राणस्य निम्नहात्‌ ॥३०॥। 
अह्ा राज्या च यान्‌ जन्तून्‌ हिनस्त्यज्ञानतो यतिः । 
तेषां स्रात्वा विशुद्धायथ ग्राणायामान्‌ षडाचरेत्‌ ॥३१॥ 
प्राणायामेदहेद्योषान्‌ धारणामिश्च किल्विषम्‌। 
प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥३२५॥ 
यथा परवतथातूनां दोषान्‌ दहति पाबकः 
 एकसन्त्गत चेनः ग्राणायामेन दछ्यते ॥३३॥ 
विरजं चतुगणं कृत्वा नियतात्मा जितेन्द्रियः क्‍ 
..ग्राणायामश्चतुभिस्तु मुच्यते हा पपातकात्‌ ॥३४। 
... मन्‍्त्रेहमिर्माजनाभ्युक्षणेश्व प्राणायामेयोगसिद्धिजयन्ति । 
. नि्ृतपापा बिरजा वि 
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_अद्जाउलकाक, 


हककाटअदाश। 





योगाप्रिना ्य दग्धबीजा त्रजन्ति ॥३४ 





धध्यायः ] प्राणायामप्रत्याहारनिणयवणनम्‌ ...._ २३०४ 


प्राणायामशर्त॑ काय स्वपापप्रणाशनम्‌ । 
उपपातकजातीनामनादिष्टस्यथ चेव. हि. ॥३६॥ 
यंदहा कुरुते पाप॑ कमंणा मनसा गिरा। 
त्रिकाल्संध्याकरणातू. ग्राणायामेव्यपोहति ॥३७॥ 
ब्रह्मा च सुरापश्च अगम्यागमने रतः। 
सुवर्णस्तेयि चौरश्च गोप्नो विख्रम्भधातकः ॥३८॥ 
शरणागतधाती च कूटसाक्षी ह्मकायकत्‌। 
एवमादिष्वथान्येष॒. पापेष्वभिरताश्चिर्म ॥३६॥ 
प्राणायामशतं कुर्यः सूयस्योदयन प्रति। 
निर्मला: खर्गमायान्ति सन्‍्तः सुकृतिनों यथा ॥४०॥ 
सूयस्योद्यन॑ ग्राप्य निर्मला गतकिह्विषाः 

भवन्ति भास्कराकारा विधूमा इब पावकाः ॥४१॥ 
ध्यानेन सदृर्श नास्ति शोधन पापकर्मणाम्‌ । 
केष्वपि भुझ्लानो ध्यायी नेव तु लिप्यते ॥४२॥ 


की पी 

















हु ... बृहयोगियाज्ञवल्क्यस्मृति: [ अष्टमो- 


एवं त्रिविधमुदिष्ट| प्राणायामस्य लक्षणम्‌ । 








| स्वृतिदृष्टः भवेदेतत्‌ सिद्धान्ते लेतद्न्यथा ॥४७॥ 

। मात्राप्रमाणयोगेनः प्राणापाननिरोधनात्‌ । 

आल _ओंकारेणैब .कर्तव्यः प्राणायामों यथोदितः ॥४८॥ 
॥ सात्रायोगप्रमाणेन ग्रणव॑ परिचिन्तयेत्‌। 


मदुमध्योत्तमत्वाच् त्रिविधः सोडपि कथ्यते ॥४६॥ 
एवं तु त्रिविर्ध ऋृत्वा प्राणायाम विधानतः । 
प्रयाहारं. ततः. पश्चाबिन्तयेत्तन्निबोधत ॥॥५०॥। 
वायुर्बाद्यों यथा देहे ग्रहीतस्तन्न (तः स तु) कोष्ठगः । 

का शने: शनेनिरोद्धव्यः प्रत्याहारः स उच्यते ॥५१॥ 
हा इल्द्रियांणों तु सर्वेषां या वृत्तिस्तु प्रकीतिता । 
सनंसा प्रतिहतं्या प्रत्याहारस्ततः स्मृतः ॥५२॥ 
सर्वाड्राणि यथा कूममों दृष्टवा संकोचयेत्‌ क्षणात्‌ । 
तथेन्द्रियाणीन्द्रियार्थात्‌ तानि प्रत्याहरेद्बुधः ॥॥४५३॥ 
ध्यवसायश्य. अभिमानस्तभैव च। 
तथेब॒वायवः सूद्मा निरोद्धव्या: प्रयत्नतः ॥५४॥ 
अतीतानागतेभ्यश्च कामेभ्यस्तु पुनः पुनः। 















फ्ै 











अथ नवमो5ध्यायः 
ध्यानविधिवर्णनम्‌ 
ध्यानस्य तु विधि वह्ये ऋण्वन्तु क्रषय:ः सदा। 
एभ्यस्तु पुनराबृत्ति: कदाचिदिह हृश्यते ॥ १॥ 
ध्यान कृत्वा चतुथ तु न भूयो जन्म चाप्नुयात्‌। 
ततः सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि प्राणायामचतुर्थेकम ॥ २॥ 
बाह्मत्तु विषयाक्षेपचित्तविक्लेपवर्जितः 


कक पर 





मानसे विमले शान्‍्ते स्थितं विष्णु ह॒ृदि क्षिपेत्‌ ॥ ३॥ 


पा ज 


क्षमागंप्रसाधकम्‌ |. 





तद्धयान॑ तत्तु बे योगो 














/! 
!। 





(0४ ॥धरौवयो। 





२३ ०८ .... बृहययोगियाज्वल्क्यस्वृति: .[ नवमो- 


वक्र॒ तु भवति टादो ओंकारं चतुरक्षरम । 
कूजुत्व॑ संप्रपयोत पद आप्य तु पश्चमम्‌ ॥१०॥ 
मध्यमस्तु भवेहिन्दुमूधन्येवावतिप्ठते । 

तत्र वाचो निवतंन्ते सर्वे वर्णास्तथेव च॥११॥ 
तस्मात्‌ सब प्रसूयन्ते वर्णास्तत्र विशन्ति च | 
वर्णात्मा हीनवर्णस्तु सबवर्णषबु जीवनम ॥१२॥ 
न घोष नेव चाधोषं दन्तौष्ठय' नेव तालुजम्‌ । 

न मूध॑ेन्य च चान्तःस्थं न खरं व्यज्जनं न च ॥१२३॥ 
न कव्य(एछ््य ) नव चोष्साणं न वर्ग न विसर्गिणम्‌ । 
जिह्ामूल्मुपध्मानमनुस्वारं न चेव हि ॥१७॥ 
हृद्याकाशनिविष्टस्तु सो5क्षरत्व॑ निगच्छति | 
अक्षराणि त्रिषष्टिव॑स्थानयोगाड्भवन्ति हि ॥१४॥ 
एतत्तु परम ध्येय॑ व्योममध्ये व्यवस्थितम्‌। 
व्योश्नरचोपरि मध्यस्थमनन्ताकाशमव्ययम्‌ ।|१६॥ 
यस्‍्याकाशम्य कौष्ठमनन्त॑ परमाल्यम्‌ | 
संयोगश्चेतनो स्मार्क॑. प्रकाशश्चाप्रिसूर्ययो: ॥१७॥ 
यदादित्यगत॑ तेजो जगद्भासयते5खिल्म्‌ | 
यब्नन्द्रमसि यज्चाम्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥१८॥ 
अन्तरेउस्मिन्निमे छोका 
अग्न च 














ध्ष्यायः ध्यानविधिवर्णनम्‌ २३०६ 


तस्मादंशं विनिष्क्रान्त जीवभूत॑ सनातनम्‌। क्‍ 
ब्रह्मण: परम ब्रह्म ज्योतिर्षा ज्योतिरुत्तमम ॥२१॥ 
दये सब॒भूतानां जीवभूतः सतिष्ठति। 
स एवं भगवान्‌ विष्णुवेदान्तेरुपगीयते. ॥२२॥ 
ईश्वर पुरुषाख्य तु सत्यधर्माणमव्ययम्‌। हिल 
भर्गाख्य॑ विष्णसंड्ं तु य॑ ज्ञात्वाउम्रतमश्नुते ॥रशा 
हृद्व्योम्नि तपते होष बाह्य सूर्यस्य चान्तरे। 
अग्नो ह्यधूमके ह्ष ज्योतिश्चित्रतरज्ञबत्‌ ॥२७॥ 
हृद्याकाशे तु यो जीवः साधकरुपगीयते । 


दर 
हा] 


स एवा55दिव्यरूपेण बहिस्तम (नंभ)सि राजते ॥२५४॥ 
... तस्य चान्तग्गतं धाम सूक्ष्म प्राकाश्यमेव च । 
. स चात्मा सर्वभूतानां चेतोमात्रस्वरूपक:ः ॥२६।॥ 
एकधा यो विजानातिक्ञात्वा चनमुपासते |... 
स पर विद्यते व्योम त्रह्माणं समुपाश्नुते (0)॥र२जा 
ज्ञानकमंसमायोगात्‌ परमाप्नोति पूरषम्‌ |... 


प्रथग्भावे न सिध्येत उसने तस्मात्‌ समाश्रयेत्‌ ॥२८। 









































जब 


२३१० 


हदयोगियाब्वल्क्ष्यस्मृति [ नवमो- 


एवं सति शरीरस्थः सर्पिवत (वत) परमेश्वर: 

विनाचोपासनाइ व न करोति हित॑ नृष ॥३५॥ 

कर्माणि ह्विनाशीनि बीजवत्‌ प्रभवन्ति च | द 

तानि योगाप्रिदग्धानि नप्नरोहन्ति बे पुनः ॥३२॥ 
एतस्मात्‌ कारणाद्धयान धारणां प्राणसंयमम्‌ । 
कुर्यायत्नेन योगज्ञ कमसंन्यासचिन्तनम्‌ू. ॥३१॥ 
परिज्ञानाड्वेन्मुक्तिरेतदाल्स्यक्षणम । 

कामक्लेशभयाश्चीव कर्म नेच्छन्त्यपण्डिता: | ३! 

यमेश्व नियमेश्चेच आसने. प्राणसंयमः | क्‍ 
प्रत्याहारेण ध्यानेन घारणामि: समाधिना ॥३8॥॥ क्‍ 
अष्टाडगेन तु योगेन उपास्यात्मा विमुच्यते | ३ 3 
अणिमादि तथश्वय प्रत्यक्ष जायते धर बम 


















२३११ 





देयस्य सवितुयश्व भर्गमन्तर्गत॑ विभुम । 

ब्रह्मगादिन एवाहुवेरेण्य॑ तथ्॒ घीमहि. ॥४श॥ 
चिन्तयामों वर्य भर्ग धियो यो नः प्रचोदयात्‌ | हे 
धर्माथकामसोशक्षेष बुद्धिवृत्ती: पुनः पुनः शा 
बुद्ध बोधियिता यस्तु चिदात्मा पुरुषो विराट ।... 
सवितुस्तद्वरेण्य॑तु॒सत्यधर्माणमीश्वरमू ॥४७॥ 
हिरण्यवण पुरुष ध्यायेम बविष्णुसंज्ञकम्‌ | 

ते भासयते छोकान्‌ रेतिरक्षयते आजा: ॥एशा 
गइत्यागच्छते 5जस्त्र॑ भरगा (णा) ड्रग उच्यते। 
अग्रीषोमात्मक॑ बिश्रद्व श्वरूपेण कर्मणा. ॥४%६॥ 
जगदाधानसिद्धयथ सूर्यात्मा 


हि सूय (्‌ः 


क 











". श्णृर बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृति: * [ नवमो- 
सर्वेषामेव॒ भू: तानामापोज्योतिरिहोच्यते । 


श्रस्ज पाके भवेद्धातुयस्मात्‌ पाचयते छासों ॥६२॥ 











जा अआ्राजते दीप्यते यस्माज्नगदन्ते हरत्यपि क्‍ 
५7 कक आय, काछाप्रिरूपमास्थाय सप्ताचिः सप्तरश्मिभि:ः ॥४३। 


हा श्राजते स्वेन रूपेण तस्माद्भग इति स्मतः। 
हर रा दीव्यते क्रोडते यस्माद्योतते रोचत दिवि ॥४४॥ 
तस्मादेब इति प्रोक्तस्तूयते स्वेदेवतः। 
सविता सवंभूतानां सवंभावाद्‌ ग्रसूयते. ॥४५४॥ 
सवनात्‌ पावनाबं व सवित। तेन चोच्य्रत । 
बरेण्य॑े बरणीय॑ च. जन्मसंसारभीरुसि: ॥£६॥ 
आदित्यान्तर्गतं भरगः सेव्यते वे मुमुश्षुभि: 
जन्मसृत्युविनाशाय दुःखस्यत्रिविधस्य च ॥५७। 
ध्यानेन पुरुषों यस्‍्तु द्रष्टज्य: सूयमण्डले। 
मन्त्रोथंसपि वेदादों स्थापयत्येवमेषब हि. ॥४८॥ 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याउपिहितं मुखम्‌ । 
तत्व॑ पूषन्नपावण सत्यधर्माय दरृहये. ॥४६॥ 
. योड्सावादित्ये पुरुष: .. सोइसावहम । हि 
. कवि पुराणमनुशासितास्मणोरणीयांसम 
सर्वस्य धातारमचिन्यरूपमादि 
री ह्मात्मा ईश्वराख्य: झुचिस्तथा ॥&६१॥ 
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दध्यायः 





न परामृश्यते यस्माद्विशेषादीश्वर: स्घृत्तः-। 
का 





हिरण्मयस्य गर्भाउभूत्‌ हिरण्यस्य च गर्भजः । 
तस्माद्धिरण्यगर्मेति पुराणे 
हैरण्यमण्ड संदीप्त तपोज्ञानात्तु बेपुरा। 

एक द्वादशथा ग्भमद्तिविष्णुमजीज़नत्‌ ॥६५॥ 
तस्योह्वा (हव) हृत्तथितो मेरुरुदरात्‌ सप्त सिन्धवः। 
पवताश्च॒ जरायूत्था नद्यो धमनिसंज्ञिका: ॥६६॥ 
द्विश्च प्रथवी चेव कपाले हूं व्यवस्थिते | 
मध्येडन्तरिक्षम भवत्‌ त्रेलोक्यस्येष संभव: ॥६७॥ 
एते ह्मण्डकपाले द्व अपा मध्ये निवेशिते । 
एको5डघस्तात्‌ समभवत्‌ हितीय नन्दर्न वनम ॥६८॥ 
तन्मध्याद्यः शिशुर्जातो मातण्ड: सबितेति सः । 
सर्वाणि चास्य भूतानि ह्यू पासन्‍्ते समल्‍ततः ॥६६॥ 
एंतस्य ब्रह्मणान्यरत स्तूयते स(सा) बछो (छो) किकम । 
रोद्र (द्र') तेज: खकीय च अम्नीषोमो तथेब च ॥|७०॥ 



































भरा 


अक्षेत्रेभ्यश्च एतेभ्यो द्यमेध्याद्‌ ग्रद्मते- रस 


अथवाद्भगिरसेभ्यश्च संभवेद् कृर्त॑जगत्‌ 
अश्माशनिरवश्याया नाग 
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२३१६. बृहदोगियाज्षवल्क्यस्तिः..[ नवमो- 





इडासुषुम्णे 6 नाड्यो रश्मिसंजे व्यवस्थिति |... 
पाचिकाप्यांयिके हांते अग्निषोमात्के स्मृते .. ॥६६॥. 
एतौ तु पाश्वगो ज्ञेगो पंथानों ब्रिहोत्रिणाम । क्‍ 
देवषित्रात्मको हां तो शाश्वतो जगत: समोी ॥६७॥ 
तयोम॑ध्ये अमा द्येषा यत्र संतिष्ठो शशी ॥........ 
कलावशिष्टो भूयो5पि वृद्धि गच्छुति भास्करात्‌ ॥६८॥ 
तत्र तत्‌ परम॑ धाम उदधेरिव निःस्टृतम्‌ । 
यस्मिह्वणवद्योगी विशत्येबेकतां गतः ॥६६॥ 
सा सूर्य चेव हृदये परे त्रह्मणि संस्थिता । हा 
तया गच्छन्ति विद्वांसो ब्रह्मत्रह्मविदों जना:॥।श्व्णा.....ः 

श्रद्धायुक्ता ये ह्यू पासन्ते अरण्ये 

.. शांता बिद्गांसो ब्रह्मचय चरन्ति । 
ते सूयस्य द्वारेण विरजाः प्रयान्ति 
यत्रासों तिष्ठति पुरुषोडव्ययात्मा ॥१०१॥ 

हन्त्यज्ञानं ततो हंस अश्रान्तपरिवतनातू।....... 
एवं पर्यायशब्दैस्तु एक एवं निगद्यते ॥५०२९॥ 
ऋग्यजुः साममूतिस्तु बिम्ब॑ यस्य त्रयीमयम्‌। 
ऋग्भिस्तु तपते ग्रातमंध्याह यजुमिस्तथा ॥ १०३॥ 





कऋचोउस्य मण्डर्ल हों तत्‌ सामान्यचींषि यानि तु ॥१०४७॥ 
मण्डले । 
१०४|| 





यज्ुः शुक्छा च गुलझा च तनुः सूक्ष्मा 'च 

















ध्यायः ] अध्यात्मनिर्णयेसूयेसमाराधनवर्णनम्‌ २३१७ 


पुरुष मण्डलान्तस्थं दीपिसन्त हिरण्मयम्‌ । 
ज्वालासहस्रसंकीणमप्रिरंप॑ समन्‍्ततः . ॥९१०६॥ 
सूथ ज्योतिरित्युक्तः बहिस्तेजो विनिगंतम्‌। 
पुरुषान्तगंत सूक्ष्म शुक्लाच्छुक्टतर हि तत्‌ ॥१०७॥ 
भूभुवः खरिति यः सूर्य ज्योतिरितीति च । 
अग्निहां (हो) त्रतनुह्य घ पुरुषाकृतिमण्डले. ॥१०८॥ 
ओगमापो ज्योतिरित्येतदयजुश्चात्र प्रतिष्ठितम्‌ । 
अष्टपाद॑ शुभ हंस (सं) त्रिमात्रमजमव्ययम्‌ ॥१०६॥ 
त्रिरात्मानं तेजसं च सब पश्येत्तमव्ययम्‌ । 
तस्य तद्ध दयावस्थ॑ ज्योति: सूयें: स उच्यते ॥११०॥ 
शुक्ल तत्‌ पुरुष ज्ञेयमलिद्ञ ज्योतिरूपकम्‌ | 
सत्यघर्माण (णं) भर तु ईश्वर विष्णसंज़्कम्‌॥१११॥ 
तस्मिन्‌ प्रतिष्ठित सब त्रयस्त्रिशद्गुर्ण हि तत्‌ । 
अप्निमध्यगतं चेव अम्नी ज्योतिरुदाहृवम्‌ ॥११श५॥ 
: स॒ एवोक्तस्तस्य चेवात्र हूयते । 
ब्व सम्प्राप्त चिन्तयेच्च कमानसम्‌ ॥११३॥ 
मान संदीप्त' निधूम॑ पावकः (कं) सदा। 
श्चित्रतर हां तत्तद्वाह्म वहिसंज़्कम ॥१९४७।॥ 
ध्यगं ध्यायेत्‌ पुरुष चाप्यलिज्लकम । 



































श्३१८ 





बहयो गियाज्ञवल्क्यस्मृतिः [ नवमो- 


दीघ प्रणवमुच्चाय चित्त तत्र निवेश्य च। 

यजुषा मनसा चेव जुहुयाद्विघिवद्‌ बुधः ॥११७॥ 
ब्रह्मापंणं ब्रह्मह॒वित्र ह्माम्नी त्रह्मणा हुतम्‌। 

ब्रह्म व तेन गन्तव्यं त्रद्मममसमाधिना. ॥११८॥ 
ज्योतिषां ज्योतिरित्याहुः सत्यं सत्येष चेष हि। 
ब्रह्मण: परम॑ त्रह्म आदित्यादित्य एबहि.. ॥११६॥ 
एवं यः कुरुते विप्र: अग्निहोत्रमतन्द्रितः | 

शासित ज्ञानकमभ्याममिसंध्य फलेनच. ॥।१२०॥ 
स दग्धकिल्बिषो भूत्वा वेश्वानरसमग्रभः । 

विशते पुरुष दिव्यं शुक्लीभूत्वा ह्मलिड्रकम ॥१२१॥ 
अणिमाद स्तु संयुक्तस्तेनेव सह मोदते । 

न च्यबते न व्यथते पुनर्वा जायते न च ॥१२२॥ 
एवंविध॑ चिन्तयेत्त आत्मयज्ञे ह्य पस्थिते। 

जीव वेश्वानरं ध्यायेद्ध दये पद्मसंपुटे.. ॥१२३॥ 
उदरे गाहपत्योउग्मिः प्ृष्ठदेशे तु दक्षिण: । 

आस्ये आहबनीयोऊउद्मिस्रिधा हां व॑ निवेशयेतू ॥१२४॥ 
शूल्योउप्निः सत्यसंज्ञस्तु मूध॑न्येवाश्रित: सदा | 

यः पश्चाग्मीनिभान्‌ वेद आहिताग्नमिः स उच्यते।॥|१२५॥ 
केशबहिं (:) समाच्छन्नमुरोवेद्यां प्रतिष्ठितम | 
चेतोत्माधाममात्र तु निर्भासं चात्ममासकम्‌ ॥१२६॥ 
एतद्वधि सोममध्यस्थमम्र॒र्त ज्योतिरूपकम्‌। 
हृद्स्थिः सर्वभूतानां चेतन: श्रुयते ह्ासो ॥१९२ज।॥ 




















 अन्नमहत्त्वव्र्णमम.... २३१६ 


पश्चमण्डल्मध्यस्थो द्रष्टट्यो योगचक्षुषा | 

रविमध्ये स्थित: सोम: सोममध्ये हुताशनः ॥१२८॥ 
तेजोमध्ये स्थितः सत्य: सत्यमध्ये स्थितो5च्युतः । 

अग्निमध्ये रविस्थान रविमध्ये च चन्द्रमा: ॥१२६।॥ 
तस्यमध्येकुसं (९) विद्यात्तत: सृष्टि: प्रजायते । 

सूय भित्त्वा यथा चन्द्रश्चन्द्रमाश्व तथाम्ृतम्‌ ॥१३०। ४ 
तत्रस्थं च शुभ वण तद्रृष्ट बाप्यम्ृती भवेत्‌। 

अन्न प्राणो मनश्चव विज्ञानानन्द एबच ॥१३१॥ 


श् 


ग्राणो व्यानों हपानश्च समानोदान एवं च। 
शब्द: स्पर्शस्तदा रूप॑ रसो गन्धश्च पश्चमम्‌॥|१३२॥ 
पञ्चमध्यगतः षष्टो भुडमक्त देहगतान्‌ गुणान ॥१३३॥ 
शब्दादीनां च पश्चानामुपलब्धिस्तु या स्थिता। 

तसा यस्तु गह्नाति वुद्धायवस्थितमीश्वरम्‌ ॥१३४।॥ 
पुरुपारुपः स विज्ञेयो भो भावः स उच्यते | 
अव्यक्तेन च रूपेण वेश्वानरमुखेन च ॥१३५४॥ 
अन्न रसमर्य कृर््स्न प्रकृत्याउप्पादितं च यत्‌ू। 
सब प्रत्युफ्भोगाथ वतेते परमात्मनः ॥१३६॥।॥ 
त्रिविधान्न त्रिधा भोक्ता वेद्तिव्य॑ प्रयत्नतः | 
शरीरमापः सोमश्च त्रिविध॑ ह्यन्‍्नमुच्यते ॥१३७। 
प्राणस्त्वप्रिस्तथा5डदित्यस्त्रिमोक्ता एवमेव तत्‌। 
अमृत कल्पयित्वा च॒ यद॒त्न॑ समुपागतम्‌ ॥१३४॥ 











यथा हि छ्ुधिता बाला मातर पयपासते 


ब्रह्योगियाज्ञवलक्यस्मृतिः [ नवमो- 


प्राणाग्रिहोत्रविधिना भोज्य तद्॒द्घापहम्‌। 
महाव्याहृतिभिश्ववमभिमन्त्य पुनस्ततः. ॥१३६॥ 
उच्छिष्टमिष्टोपहतमित्यनेनाभिमन्त्रयेत्‌ । 





आपोशान (न) क्रियापूव जुहुुयाह्यायवे हबिः ॥१४०।॥ 


प्राणो व्यानस्तथाषपानः समानोदान एव च 
ओंकारपूर्वा : स्वाहान्ता: पश्च दच्यात्तथा5<हुतीः ॥१७१)॥ 
वाग्यतः शेषमश्नीयादुत्तवाउचम्य पुनः पुनः । 
प्राणोप्रिविश्व इत्याभ्यां प्रत्याहारं विचिन्तयेत्‌ ॥१४२॥ 
ओं ग्राणोप्रिपरात्मान पञ्चवायुभिराबृतः | 

स ईशः सर्व॑जगतः प्राण: प्रीणाति विश्वश्र॒त्‌ ॥१४३॥ 
विश्वोसि वेश्वानर विश्वरूप 

त्व॑ विश्वमाधारयसि याजमानः । 


विश्वं च पीत्वाहुतयश्च यत्र 


प्रादेशमात्रः पुरुष: स्मृतस्तु सः ॥१४४॥ 
एपा विश्वश्वतीनां तंनुविष्णो: सनातनी | 
अन्नरूपेण विज्ञेया ययेदं॑ धायेते जगत्‌ ॥१५१४५॥ 
अन्नकामेन संस्ृष्ट त्रद्मणा चाखिलं जगत्‌ | 
तस्मादन्नात्‌ पर तत्त्वं न भूत न. भविष्यति ॥१४६॥ 
अन्नार्थी पवते वायुरन्नार्थी ज्वल्तेडयलः । 
अन्नार्थी चाप्ययं सूयो रसान्‌ गृह्माति रश्मिमि: १४७॥ 

| 

एवं सर्वाणि भूतानि आत्मयज्ञ (न्यन्न) मुपासते ॥१४८॥ 





ध्थ्याय: अन्नमहत्त्ववर्णनम्‌... २३२१ 


यो ह्यविद्वान्‌ समश्नाति अन्न मोहसमन्वितः | 
भस्मनीव हुत हृव्य॑ तदृदननममन्त्रकम्‌ ॥१४६॥ 
एवं ज्ञात्वा तु यो विपग्रो-विधिनाननं समश्नुते । 
आत्मान च तथान्न च.दातार चेव तारयेत्‌. ॥१४०।॥ 
तर्पितं च भवेत्तेन विश्व॑ भुवनसप्रकम्‌ । 
देव्ये पित्ये च यहत्तं तदक्षय्य॑ मवत्यपि ॥१४१॥ 
एवं हि स्वभावस्थं विद्त्वा परमेश्वरम्‌ । 
काष्ठादो हि तृणान्ते च पाषाणान्तगतेडपि च। ॥१४२॥ 
ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तमेव॑ व्याप्य स तिष्ठति । 
पाषाणमणि घातूनां तेजोरूपेण संस्थित: ॥१४१॥ 
वृक्षोषधितणानां च रसरूपेण तिष्ठति | 
तन्मात्रभूतो भृतानां विश्वरूपेण संस्थित:ः ॥१६७॥ 
एवं वेत्ति य आत्मानमेकधा संग्रतिष्ठितम्‌ | 
ज्ञात्वा चोपासते सम्यक सोउमृतत्वाय कल्पते ॥१४५४॥ 
आदित्ये हृदये चेवमग्नो व्योम्नि तथा परे । 
एक एवं भवेदात्मा पश्चघधाडइवस्थितस्तु सः ॥१६६॥ 





॥१४ण॥ 


॥१४८ 





परस्य परिकल्पिता ॥१४६॥॥ 





२३२५२ बरहयो गियाज्ञवल्क्यस्मृति: [ नवमसो- 


अन्तरिक्षमध्रश्चेव पुत्राश्वास्थय मरीचय: । 
क्रत्रेदोथ यजुर्वेद: सामवेदों ह्ाथवंण: . ॥१६०॥। 
कह्पभाष्यपुराणानि उपवेदास्तथेव च। 
गुल्योपनिषद्श्चेव सुपुष्पाणि ( पुप्फुसाः ) 
परिकी तिता: ॥१६१॥ 
ऋचो यजंषि सासानि मधून्येतानि कुवते। 
तह्ठ दे: संभ्र्त दिव्य रस॑ तदमृत॑ मधु ॥१६श॥ 
वसवश्च. तथा. रुद्रा मसरुतोड्निर्सादय: । 
पूर्वादिद्ग्विभागेन स्वकीये: सबने: स्थिताः ॥१६३॥ 
मुखमेक॑ समालोक्य रथनीडे स्थिता विभोः । 
तृप्ति समधिगच्छन्ति नाश्नन्ति न पिबन्ति च ॥१६४॥ 
नीडमध्यगर्त सूयथ न च पश्यन्ति चल्लुषा ॥१६४।॥। 
..._ अर्चाषि केवलान्येव उच्चरन्ति मुहुमंहुः। 
संर (छ) क्षयन्ति कुहरे नीडान्तःस्थं छटोपमम्‌ ॥॥१६६॥। 
हवाकाशगतो यो हि पद्मसंपुटमध्यगः । 
अननता रश्मयस्तस्थ दीपव्द्यो स्थितों हद. ॥१६७॥ 
सिताउसिताः कद्नीछाः कपिलाः पीतछोहिताः । 
ऊद्ध्वमेक:स्थितस्तेषां यो भित्वा सूयमण्डलम्‌ ॥१६८। 
ब्रह्मलोकमतिक्रम्य ते यान्ति परमा गतिम्‌ 7 
यदस्य स्याद्रश्मिशतमूद्ध्वेभेव (क ९) मवस्थितः ॥१६६॥ 
तेन देवनिकायानां स्वधामानि श्रपद्मते 
ये चेकरूपाश्चाधस्ताद्रश्मयोउ्य मदुप्रभा: ॥१७०॥ 
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इह कमप्रभोगाय ते संसरति सोडबशः। 

एतयो न विजानाति मार्गद्वितयमात्मनः ॥१७१॥ 
दंदशूकः पतज्नी वा भवेत्‌ कीटोउ्थवा क्रिमिः ! 
अलाबुतन्तुसदर्श शिराजालं तु संततम ॥१७२॥ 
सपदसंपुर्ट चित्र छिद्वितं कर्णिकोज्वल्म्‌ । 

तस्य मध्यगतो ह्यात्मा रश्मिभिः परिवारितः ॥१७३॥ 
प्रदीपतापप्रकाश्ये (शे) रवाप्नोति न चान्तरम्‌। 
अद्भुष्ठपरिमाणं च ज्वलते स्वेन तेजसा ॥१७छछ॥ 
प्रादेशमात्रं तपते वितस्ति च ग्रकाशते । क्‍ 
तत्प्रदेशस्थितो ह्यात्मा चेतनः सबंतो विभुः ॥१७५॥ 
तत्त्वानि तत्र बे देवे तिष्ठन्त्यनत्न समनन्‍्ततः। 

आधप्यायन्ते च तेनेव दशनाज्नात्र संशयः ॥२१७६॥ 
न च पश्यन्ति पुरुष ह्यन्तस्थ परम विभुम। 

त॑ चिन्‍्तयेत्‌ समाधिस्थो य॑ ज्ञात्वा विप्रमुच्यते।।१७७)॥ 
मुक्तो न जायते: भूयः प्रॉप्य' विष्णो: पर पदम्‌ । 
ध्यानेन सहृर्श नास्ति शोध पापकर्मणाम्‌ ॥१७८॥ 
श्वपाकेश्वपि भुझ्ञानो ध्यायी नैब तु लिप्यते। 
ध्यानमेव पर॑ ब्रह्म ध्यानमेव पर॑ तपः. ॥१७६॥ 
ध्यानमेव पर शौचं तद्धाम (द्धयानं) परम स्मृतम्‌। 
सर्वेपापप्रसक्तोडषपि ध्यायेन्रिमिषमच्युतम्‌ ॥१८०॥ 
पुनस्तपस्वी भवति पडक्तिपावनपावनः । 

ध्यानमेव प्रवध््यामि करण: क्रियते यथा ॥१४१॥ 








२३२७  ब्रृहयोगियाज्ञवल्क्यस्मृति: | नवमो- 


बुद्धायहकारमनर्सा विषयानिन्द्रियाण्यपि | 
एकस्थाननिरोधेन. ध्यानमित्यभिधीयते. ॥५८९॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्व॒ बुद्धावेव निवेशयेत्‌ । 
मनो बुद्धिरहंकारों भूतानि प्रकृतावषषि ॥१८श॥ 
प्रधान पुरुष योज्य॑ स॒ न्यास: परिकीतितः । 
इन्द्रियेम्य: परे हार्था अर्थेभ्यः परम॑ मनः ॥१८७॥ 
मनसश्च परा बुद्धिबु द्ध रात्मा महान्‌ पर: । 
महत; परमव्यक्तमव्यक्तातू पुरुष: परः ॥१५८५७४॥ 
पुरुषान्न पर किश्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः। 
ऐशान्यभिमुखो भूत्वा उपविश्याइसने शुभे ॥१८६॥ 
नाव्युच्छिते नातिनीचे चेलाजिनकुशोत्तरे । 
ततोपविश्य॑ सुमु (सु) ख॑ गुरु चादो नमस्य च ॥|१८७॥ 
पद्मासनं च॒ बंध्वा वे दीघ प्रणबमुचरेत्‌ । 
ऊरुस्थोत्तानचरणः सब्ये न्‍्यस्येतरं करमू ॥१८८॥ 
उत्तान किश्चिदुन्नाम्य मुख विष्टभ्य चोरसा | 
निमीलिताक्षः सत्त्वस्थो दन्तेदुन्तान्न संस्शेद्‌ ॥१८६॥ 
ताल॒स्थाउचलूजिहश्च संबृतास्य: सुनिश्चलकः । 
संनियस्येन्द्रियग्राम॑ पाषाण इब निश्चछः ॥१६०॥ 


कप 














धारबेत्तत्र चात्मान॑ धारण धारयेदू 
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सहखकरपस्नेत्र: सूथवर्चा: सहखधा। क्‍ 
इ्रासप्रतिसहरस्नाणि हर द्यादभिनि:सता: १६१॥ द 
हिता नाम हि ता नाड्यस्‍्त्तासां मध्ये शशिप्रभम्‌ । 
मण्डर्ल तस्य सध्यस्थ आत्मा दीप इवाचलः ॥१६७॥ 
स ज्ञेयस्त विदित्वेह पुनराजायते न तु। 

स्मृति: कान्तिह् प्िश्रोत्रज्षता परा ॥१६५॥ 
निर्ज कार्य समुत्सुज्य परकायग्रवेशनम्‌ | 

अर्थानां छन्दत: सृष्टियोगसिद्ध स्तु रक्षणम ॥१६६॥ 
सिद्ध योगे त्यजन देहमसतत्वाय कढ्पते। 

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्धयान विशिष्यते ॥१६७॥ क्‍ 


. ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागस्थ्यागाच्छान्तिरनुत्तमा । 
ध्यानप्रकरणं हां तत्‌ षडशीत्यघधिक शतम्‌ ॥१६८॥। 
इति श्रीबृहद्योगियाज्ञवहक्ये अध्यात्मनिर्णयो नाम 

5ध्यायः: |६॥| 
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अथ दशमोःघष्यायः 


सूयोपरथानवर्णनम्‌ 


माजन ग्राणसंरोधो ध्यान च समुदाह्मतम । 

उपस्थान प्रवक्ष्यामि सूयंस्य क्रियते यथा ॥१५॥ 
स्नामब्दवतेमेन्त्रेमाज्न आणसंयम: । क्‍ 
सूयस्या चाप्युपस्थानं गायत्रयाः पल जपः ॥श॥ 
उदुत्य॑ चित्रमित्याभ्यां प्रक्षिपेदुदकाडलिः । 

गायज्र्यास्तु जप॑ ऋत्वा पूवमेव यथाविधि. ॥शा। 
उपस्थान स्वकेमन्त्रेरादित्यस्य तु कारयेत्‌ | 

वक्ष्यमाण: प्रयत्नेन सूर्यस्य विषयादूबुध:.._ ॥श॥। 
उदुत्य॑ चित्र॑ देवानामुद्रय तमसः परि । 

तदुक्षदृव इति च जप कुर्यात्त वे. क्लूचा ४ 
उद्गादित्यिय॑ मन्त्र आक्ृष्णेनेति वे क्लचा। 

इृष्ठ मनः प्रयुज्ञीत भक्तया तानि जपेत्‌ सदा ॥६॥ 
एतेमन्त्रेः प्रयुज्नीत शक्तयाउन्यानि जपेत्‌ सदा । 

दश त्रिशत्‌ शत वापि गायतह्र्या: परिवत्तयेतू. ॥७॥ 
अहोरात्र॑ कृत हायनस्तत्‌ सब विप्रणश्यति 
पूर्वों संध्यां जपंस्तिष्ठेन्नेशमेनो व्यपोह्ति. ॥ढ्धा 
पश्चिमां तु समासीनो मल हन्ति दिवाकृतम्‌ । 

जपिनां होमिनां चेव ध्यायिनां तीथसेविनाम्‌ ॥६॥॥ 
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न पयुषन्ति पापानि ये च स्नांताः शिरोत्रतेः। 
नास्ति गद्भासम॑ तीथ न देवः केशवात्‌ परः ॥१०॥ 
गायत््यास्तु पर जप्यं न भूत न अंविष्यति | 
सहसत्रपरमां देवी शतमध्यां दशावराम ॥९१॥ 
गायत्रीं च जपन्‌ विप्रो न स पापेन लिप्यते । 
पूर्वा संध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ साविन्रीमकंद्शनात्‌ । 
पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात्‌ ॥११॥ 
ये पाकयज्ञाश्चत्वारों विधियज्ञसमन्विताः | 
सर्वे ते जपयज्ञस्य कछां नाहन्ति षोडशीम ॥१्शा 
विधियज्ञाज्ञपयज्ञों विशिष्टो दशभिगुंणे: | 
उपांशुः स्याच्छतगुण: साहस्रो मानसः स्मृतः: ॥९४॥ 
जपेनेव हि संसिद्धय द्‌ ब्राह्मणों नात्र संशय: । 
कुर्यादन्‍्यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्राह्मण. उच्यते ॥१५॥ 
क्षत्रियों बाहुवीयेण तरेदापदमात्मनः। 
घनेन वेश्यशूद्रो तु जपहोमेद्विजोत्तमः ॥१६॥ 
गायत्रीजप्यनिरता ब्राह्मणा ब्रह्मचिन्तकाः। 
सूयोपस्थाननिरतास्तस्य सायुज्यभागिनः. ॥१७॥ 
एवंविधास्तु ये संध्यामुपतिष्ठन्ति ते हविजा:। 
. नोदकस्य तु विक्लेपात्‌ संध्या भवति सिद्धिदा ॥१८॥ 
ओंकारस्य तु गायत्या व्याहंतीनां शिरस्यपि। 
प्राणायामस्य संध्याया आत्मज्ञानस्य चेब हि. ॥१६॥ 
शब्द ३ लक क्‍ 
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गियाज्ञवल्क्यस्टृति:..[ दशमो- 





मार्जनस्य च जप्यस्य ब्रह्मण: परिचिन्तनात्‌ । 
चतु्णा चंब वेदानां साद्भानां पारगो भवेत्‌ ॥२०॥ 
स भवेत्‌ सवविद्यानां पारगो नात्र संशयः॥ 9 ॥ 


इति श्रीज्नहयोगियाज्ञवल्क्ये सूर्योपस्थाननिर्णयो नाम 
दशमोड्ध्याय: ।।१०॥ 





अथ एकादशो ध्याय: 
योगधमवर्णनम 


सवधर्मान्‌ परित्यज़्य योगधर्म समाचरेत्‌ । 
सर्वे धर्मा: सदोषास्तु पुनरुत्पत्तिकारकाः ॥ १॥ 
नेहामिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्ल्पमप्यस्य धमस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥|२॥ 
यावानर्थ उदपाने सवबंतः संप्छुतोदके । 
तावान्‌ सवंधु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ३॥ 
. आतान्नानं हि यो वेत्ति स सर्वज्ञः स सर्वक्त । 
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सगप्रत्यकाले तु न नश्येन्‍न भवेत्तु सः। 
ऋतचो5क्षरे परमे व्योम्नि 

यस्सिन्‌ देवा अधिविश्वे निषेदुः ॥| 
यस्ते न वेद किस्चा करिष्यति 

यदइत्तहिदुस्त इमेसमासते ॥| ७॥ 

रथ्याघोषेण संतुश्रों वाक्प्रापरत: सदा । 
रातज्रिदिवं अल्पते मत्तो सार्जारवद्यथा । ८॥ 
बेदादौ यो भंवेद्णं: पश्चवणसमन्वितः । है 
तस्यान्ते तु पद षष्ठः तज्ज्ञात्वा वेदविद्धवेतू ॥६॥ 
अगति च गति चब भूतानां विन्दते तु यः। 
प्रकृतीना बिकाराणां स. भवेद्व दपारग: ॥१०।॥ 
पार गतस्तु तत्तवानां तक्त्वातीतं तु वेत्ति यः | 
स पारग इति प्रोक्तो न स्वाध्यायस्य पारग:ः ॥१श। 
समाम्नायेकदेशं तु गुल्योपनिषदादि च।... 
मेणा ॥१२॥ हे 








5 


8 





२३३०... बृहययोगियाशवल्क्यस्मृति: एकादशो- 


असंयमेन येडधीता न त्रायन्ति कदाचन । 
क्रगेका संयमस्थेन अधीता पारयत्यपि |।१६॥ 
आमपात्रे यथान्यस्तमापो मधु घृत॑ पथ: । 
नश्यन्ति पात्रदोबल्यात्ते रसास्तस्थ भाजनम्‌ ॥१७॥ 
एवं ह्वपात्रसंयोगात्तदधीत॑ विनश्यति । 
पात्रदोषेण  संदुष्टरमपवित्र भविष्यति ॥१८।। 
न वेदपल्लमाश्रित्य पाप॑ कम समाचरेत्‌ | 
अज्ञानाद्धि कृत॑ पाष॑ वेदाभ्यासेन शुद्धयति ॥१६॥ 
आचरहीन न पु]नन्ति वेदा। 
यद्यप्यधीताः सह षड़भिरद्ध: || 
छन्दांस्‍्येन॑ झृत्युकाले त्यजन्ति | 

नीड शकुन्ता इब जातपक्षा: ॥२०॥ 
गायत्रीमात्रसंतुष्ठ: श्रेयान्‌ विप्र: सुयन्त्रितः । 
नायन्त्रितश्चतुर्वेद: सर्वाशी सबविक्रयी ॥२१॥ 
न विद्यया केवलया तपसा वा पवित्रता | 
यत्र व्ृत्तमिसे चोभे तद्धि पात्र प्रचक्षते. ॥२२॥ 
यथा रथो विनाश्व: स्यादश्वाश्च रथिना विना | 
एवं तपो ह्यविद्यस्थ विद्या चाप्यतपस्विन्ः ॥२३॥ 
यथान्न मधुसपिभ्या संयुक्त' स्वादुतां ब्रजेतू | 
एवं विद्यातपोयोगेरत्राह्मण: पात्रतां श्रजेत्‌ ॥२७॥ 
'दिविध॑ तु समुद्दिष्ट' गुहाय' ब्रह्म सनातनम 
स्थल्सूक्ष्म॑ च बोद्धव्यं ब्राह्मणेन अ्यत्नतः ॥२६॥ 




















ध्यायः]..... . योगघमवणनम्‌..... २३३१ 


ऋूचो यजूषि चान्यानि सामानि विविधानि च | 

एवं ज्ञेयस्रिवृद्वं दो यो वेदेन स वेदवितू ॥२६॥ 

 आंद्य यत ध्यक्षर ब्रह्म त्रयी यस्मिन प्रतिपष्ठिता । 

सतु ज्ञेयस्त्रिवृद्वंदी यो वेदेन॑ स वेद्वित्‌ ॥२७ 

पलालधान्यशूकादि तुषकणसमन्वितम्‌। 

यत्‌ स्थूल ताहशं ज्ञेयं सूक्ष्म तण्डुछवत्‌ स्मवृतम॒ ॥२८॥ 

वाक्प्रपश्च तु यत्‌ स्थुल शब्द्तह्य महत्तरम्‌। 

 त्रिवर्ग ब्रगंफलद ज्ञेयं यदि सम्यगधीयते. ॥२६॥ 
वेदो5धीतो ददच्छुद्धि श्रशितो नरकप्रदः । 
न्‍्यॉयेनेष्टो ददतू रबग॑ पुनरावृत्तिकारकम ॥१०।॥ 

सूक्ष्म ततू परम॑ गुद्य त्रय॑ ब्रह्म सनातनम । 

_ वेदवेदान्तयों: सार त्रिविध ब्रह्मणो मखम ॥३१॥ 
मोक्षद तु समुद्दिष्ट विदित नात्र. संशय: । 
पटकमंणामनुष्ठानादाश्रमाणां च. सेवनात्‌ू_ ॥३२५॥ 
तपसा वा सुदीत्रण सवविद्याविवेचनात्‌ | 
मोक्षावाप्तिस्तु न भवेदते ज्ञानाइ् कमंण: . ॥३३॥ 
इज्याचारो दमो5हिंसा दान स्वाध्यायकर्म च । 
अय॑ तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मद्शनम्‌. ॥१४॥ 
चत्वारो वेद्धमज्ञा यत्र त्रेविध (य) मेव बा। 
स ब्र॒ते यः स धमः स्यादेको वाध्यात्मवित्तम: ।|३४॥ 
भूतानां प्राणिन: श्रेष्ठा: प्राणिनां बुद्धिजीविनः। 

द्विमत्सु नराः श्रेष्ठ नरेषु ब्राह्मणा: स्थताः ॥३६॥ 















श३३५. बृहयोगियाह्वल्क्यस्मृति: एकादशो- 


आह्मणेबु तु विद्वांसो विह्वत्सु कृतबुद्धय: । 
: कृतबुद्धिषु कर्तारः कतृषु ब्रह्मवेदिन: . ॥३७॥ 
सर्वेषामपि चेतेषामात्मज्ञानं पर स्मृलम । क्‍ 
तद्ध-यग्म' सबंविद्यानां प्राप्यते ह्यम्रत॑ ततः ॥३८॥ 
प्रवृत्तिश्व निवृत्तिश्व द्विविधं कम॑_ बेद्किम्‌ । 
'श्रेयसकर ज्ञेयं ह्विजानामिह संबेश:.. ॥१६॥ 
कमणा समनुष्ठानमाश्रमाणां च सेवनम्‌ । 

. पुत्रदारादिसंसक्ति: श्रवृत्त कर्म चोच्यते ॥एगा 
नियमानामनुष्ठान सम्यगात्मविचिन्तनम्‌ । 
सुतादिष्वनभिष्वज्ञों निवृत्तं कम' वेदिकम ॥४१॥ 
ग्रवृत्तं सेवमानस्तु खर्गलोके महीयते । 
निवृत्तं सेवमानस्तु त्रह्ममूयाय. कल्पते.. ॥४२५॥ 
न तमः कारणं  किब्चिद्योगधर्मे प्रवतते । 
आनन्तर्यात्‌ प्रमाणं तु सबमेतदकारणम ॥४३॥ 
प्रद्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोी यतिस्तथा। 
आतलमन्नानेन मुच्यन्ते यत्र तत्राउउश्रमे रता;: ॥एश 
स्वकर्मणामनुष्ठानात्‌ सम्यगात्मनि दर्शनात्त्‌ 
दान्तानां परिज्ञानाद्‌ ग्रहस्थो 
यतः प्रदृत्तिभूंतानां येन सबमिदं 

. खकमंणा तमेवाच्य सिद्धि 


















धध्यायः ] क्‍ योगधमंबणनम्‌ २३३३ 


तेवां क्फलत्याग: स त्याग इति कीर््यते | 
ब्रह्मग्रधानकमस्था न सीदन्ति कदाचन. ॥छट८॥ 
मत्तोये: श॒ुद्धयतेशोध्यं नदी वेगेन शुद्बयति। 

रजसा स्त्री मनोदुष्टा: संन्यासेन द्विजोत्तमा: 

गण्डोपलादयो भूत्वा पदमन्यद्धिगच्छति । 
ध्यानेनात्मनि संपश्येद्‌ गतिमस्यान्तंसत्मनः । |४०॥ 

श्रियेषु स्वेष सुकृतमप्रियेष्‌ च दुष्क्रतम । 

विरज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनालनम्‌, ।॥५१॥ 
ध्यानेनात्मनि पश्येश्व सर्वाश्च सुसमाहित: । 

पश्यन्‌ हि योगयुक्तात्मा मुनिर्माक्षपरायण: ॥£श॥ 

ख॑ संनिवेशयेत्‌ खेषु चेटनस्पर्शनेडनिल्म। 

पडक्तिहश्चो: पर॑ तेज: स्नेहयोगश्च मूर्तिष ॥५३॥ 
वाच्यप्नमि मित्रमुत्सगे प्रजने च प्रजापतिम । 

मनसीहदु दिशः श्रोत्रे क्रान्ते विष्णु' बढ्े हरम्‌ ॥४४।॥ 

प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि। 

रुक्माम॑ स्वप्न वीगम्य॑ विद्यात्तं पुरुष॑ परम ॥५४॥ 
एतमेके बद्न्त्यप्रि मनुसन्‍्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे त्रह्मशाश्वतम ॥६ &॥| 


इति श्रीवृहयोगियाज्ञबल्क्ये (योगधर्मनिर्णयो योनाम) 
एकादशोडध्याय: | ११॥ 


॥४६॥ 

















 अथ द्ादशोष्ध्यायः 


विद्याउविद्यानिणयवर्णमम्‌.._ 


न वेदशास्त्रादन्यत्तु किच्विच्छास्त्रं हि विय्ये।.... 
सब विनिःस॒तं शास्त्र वेदशास्त्रात्‌ सनातनात्‌ ॥१॥ है 





दु्बोध॑ तु भवेद्यस्मादध्येतु' नेब शक्यते। 4, 
तस्मादुद्ध त्य सर्व हि शास्त्रं तु कषिभिः कृतम॥श॥। 

पुराणतकमीमांसाधमशास्त्राड्जमिश्रिताः क्‍ न 
बेढाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्यच चतुर्दश हशा..... 
'सांख्यं योग पश्चात्र वेदा: पाशुपत॑ तथा। ह क्‍ 
अतिप्रमाणान्येतानि हेतुभिन विचाल्येतू. का... 


सांख्यस्य कर्ता कपिल: परमार्थः स बच्यते । 

. हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्‍्यः पुरातनः . ॥५॥ 
पश्चरात्रस्य सवस्य वक्ता नारायण: स्वयम्‌। 
अपांतरतमश्चेब वेदाचार्य: स उच्यत्ते. ॥॥॥ 


 प्राचीनगर्भ तम्ृूषि प्रवदन्ति 
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धध्याय: ] विद्याउविद्यानिर्णयवर्णनम्‌ 


बौद्ध: कापिलकुहको लोकायतिकशभिन्नका: | 
. वेद्बाह्मस्तिथान्ये तु तामसा अशिवास्तु ते 
नेरात्म (त्म्य) बादकुहके मिथ्याहष्टान्तहेतुमि: । 
वेदशास्त्रं तु बाधन्ते पौरुषेयास्तु ते ह्मृता: 
आसुरेया: पाशुपता बृहस्पतिक्ृतास्तु ये। 
शुक्र रूपं समास्थाय देवानां हितकाम्यया ॥| शा. 
अजापतिक्ठिताश्वान्ये असुराणां . प्रमोहना: । हि 
येनेद वाढसर्य दुग्धमधरमें .. विफीकृतम्‌ ॥११॥ 
. आत्मान भूषयेन्नित्यं भोजनाच्छादनादिशि: । 


२३३५ 


६॥| 





॥१०।| 










॥१३॥ 
ही ह 
अय॑ छोकोस्ति न परः पुनः सं भवन कुतः ॥॥५श।॥ 
जल्बुदूबुद्वच्चाय संभवेध्व पुनः पुना। 
स्ेच्छयोत्पयते चेव स्वेच्छेया च. श्रद्ीयते ॥१५॥ 








जाति ग्राधान्यक॑ नात्त्ति एकजातिसमुद्धव: । 

नवेदा नेव यज्ञाश्व न दानंन तपांसि च कशक्षा 

न काय नेब चाकार्य सर्व कुर्याद्शकुया |... 
.. तदासुरक भाव॑ समाश्रित्य॒ विनश्यति ॥१ज। क्‍ 
: नेयायिकार्थमालोक्य तथाहीश्वरकारणमू। 
प्रतिष्ठानानि वेदस्य एते तर्का उद्ाहता: ॥ श्द्ा 
पत्यक्ष चालुमान॑ च शास्त्र च विविधागममू।. 
. त्रय॑ सुबिदित कार्य. धमशझुद्विम 








मभीप्सता ॥१६॥ 








२३३६ 


हथो गियाज्ञवल्क्यस्घृति [ द्वादशों- 


यः कश्चित्‌ कस्यचिद्धमों मनुना परिकीततित: 


स सर्वोडभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयों हि. सः ॥२०॥ 


तस्माह्न दाहते नान्‍्यदध्येतव्य॑ द्विजन्मना | 
वेदबाह्य तु यत्‌ किच्चिन्नाध्येतव्य॑ कदाचन ॥२१॥ 
या वेदबाह्य: स्तृतयो या: काश्वन कुरश्य:। 


सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ता: स्मृता; ॥२२॥ 


उत्पाद्यन्ते व्ययन्ते च यानि तानि तु कानिचित। 
एतान्यर्वाक्राल्िकिानि निष्फलान्यवृतानि च ॥२३॥ 
योउनधीत्य ट्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌। . 

स जीवन्नव शूद्र॒त्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥२७॥ 
मूलस्तम्भो भवेद्व दः शाखाश्वान्यानि यानि तु । 

मूले ह्य पासिते सम्यक्‌ फल॑ भवति नान्‍्यथा ॥२४॥ 
उच्छिन्नशाखा या: काश्रित्तथा वेदान्तराणि च।... 
अन्तर्धानगतानीह स्मृत्वा तु स्वृतयः कऋूताः ॥२६॥ 
एकमेव हि. विज्ञेयं श्रुतिस्पृतिविचक्षणैः |. 
तस्मात्तुल्यबलत्त्वात्तु विकल्पश्च क्वचित स्मृतः ॥२७॥ 
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तीथ दान ब्रत॑ यज्ञा वेदा विश्राश्व देवताः । 
खर्गापवगहेतूनि कुद्टथा पश्यतेइनतम ।॥३१॥ 
नास्तिक्यभावान्मूढात्मा पापेषु कुरुते मतिम। 
श्रुतिस्मृत्युदित त्यक्तवा ततो नरकमच्छति ॥३२॥ 
अज्ञानतमसाउन्धानां श्रामितानां कुदश्टिभिः। 

- न प्रततक्ष॑ भवेत्तेषां वेदविद्यान्तर तु यत्‌ ॥३३॥ 
वेदांश्चेब तु वेद।|डगान्‌ वेदान्तानि तथा स्मृतिः (तीः) । 
अधीत्य ब्राह्मणः पूष शक्तितोष्न्यांश्व संपठेत्‌ू ॥३४॥ 
आत्मज्ञाननिमित्तं तु सिद्धान्तानि विचिन्तयेत | 
केवलानि तु यो5धीते वेदवाह्यों भवेद्‌ ह्विजः ॥३४॥ 
वेदान्तान्यः. पठेद्विप्रश्वतुरथ्वानुपूवंश: । 

तथा शाखोपशाखानि गुद्यान्यादेशकानि च ॥३६॥। 
स्वेदप्रणीतानि मन्त्रांश्वापि पव्रित्रकान्‌ । 

स- ख. सवबविड्भवेह्िप्रो. वेदवेदान्तपारग:ः . ॥१ज। 
सथा चात्मगुणेयुक्त आत्मोपासनतत्परः। 





एकेनापि भवेत्तेन स्वधर्मविनिश्चयः । 
पडक्ति पावयते चंच उद्धरिष्यत्यनुअहात्‌ ॥३६॥ 
अनन्त चापग्रमेये च वेदशासत्ब सनातनम्‌ 
वेद्तिव्य॑ प्रयत्लेन. स्ववगफल्मदस ॥॥४०॥ 
वेदसेव. समभ्यस्येद् दश्चक्षु: सनातनम्‌। 
भूत भव्य भविष्य च सब वेदप्रतिष्ठितम्‌ ॥४१॥ 


वेदतुल्यो भवेत्‌ सोउपि कऋूषितुल्यो ह्विजोत्तमः ॥३८॥ 





ध्यायः ] था विद्याउविद्यानिणयवणनम्‌ २३३७ 


० क 















फ 


2 लडअ 

















अकड क 





दो गियाज्ञवल्क्यस्मृति: [ द्वादशो- 





२३३८ बह 
अनन्तं चाप्रमाणं च सब वेदात्‌ प्रसिध्यति। 
इति संचिन्य मुनिना वेदाचायंण धीमता॥ 
याज्ञवल्क्येन विद्राणां त्रयीमागं: अद््शितः ॥७२॥ 
येन॑ गच्छन्ति बिद्वांस: सत्पथा त्रह्मणोडन्तिकम्‌ । गा 
असत्पथेन विश्रस्य गमन हि. विरुष्यते ॥४३॥ क्‍ 
वेदान्तानां हि सबंषां या निष्ठा समुदाह्नता | | 
उपात्या याहशी चंब मुनिना समुदाहता॥४७॥ है 
ओंकारस्यथाथ गायत््या व्याह्ृतीनां शिरस्य च.। . द 
स्ानस्य चेव संध्याया: प्राणायामस्यथ चेब हि ॥४५॥ 
अत्याहारस्य ध्यानस्य माजनान्तजलस्य च । 
उपस्थानस्य होमस्य आत्मज्ञानस्य यो विधि: ॥४ ६॥। 
विद्याउविद्याविचारं च त्रयीविद्याभिशंसनम्‌ | के 
ततू सब मुनिना प्रोक्त' विप्राणां हितकाम्यया |9७॥ 
य इद धारयेद्वित्र: स्वधीतं श्रणुयात्ष यः । 5 
मया स ते तु यः पोक्त (१)सोम्नतत्वाय कल्पते ॥४८॥ स 
सर्वाणि भूतानि ममान्तराणि सर्वेषु भूतेष्वहमन्तर्थ:।. 


पश्यन्ति ये योगविदों मनुष्यास्तेषां प्रदेयं न तु. 
यो5न्यथा स्यात्‌ ॥४६॥ 


इति श्रीबृहद्योगियाज्ञबल्क्ये ( विद्या 
निर्णयो नाम ) द्वादशोद््याय: । 


५ . ह * | ! का: 











हे 











कै 6 0 


अज्ञवस्क्यसहिता 


चतुवेदानांशाखावर्णनप्र्‌ 


वेदोपकण्ठनिलय॑ याज्ववल्वचम्महामुनिम । 
सुखासीन मुनिवरं दृष्ट्वा प्ृच्छाकृताहिजे:(?)॥ १ ॥ 
भगवन्वेदवेदांश्व॒ यजुव्बंद विशेषणम्‌। 
अग्नि(हो त्रिणाम्‌)हीश्च(?)विप्राणान्तथा वाजसनेयिनाम ।।२ 
वर्णाश्रमाणां . धर्माणां सर्वेषां बद्‌ सुब्रत । 
त्रह्मविदूत्रह्म आलछोक्‍्य योगीन्द्र: : आज्वीन्‍्मुनीन्‌ ॥३॥ 
पूवेम्नह्मणा श्रोक्तधधुना च मया श्रुतम्‌। 
सप्रषीणात्व॒ “संसर्गं परमेष्ठी पितामहः ॥ ४॥ 
ततो<हमखिलं बक्ष्ये ब्रह्मणा नोदितः पुनः। 
वेदांश्च उपवेदांश्व॒शाखाभेदास्तथैव॒ च॥ ५ ॥। 
यजुव्वदस्य ये धर्मा नित्यानेमित्तिकासथा। 
तान्सव्वन्कथयिष्यामि ब्रह्मणा भाषितों यथा। है ।। 
अग्रतः सम्प्रवक्यामि श्रृणुध्व॑ ऋषिसत्तमा: | 


यज्ुवंद्रहस्यन्तु यथावदनुपूबंत: (शः )॥ ७॥| 
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ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ प्रथमो- _ 


ऋग्वेदश्व यजुवेदः . सामवेदोउ्प्यथवेण: । 

यस्य यधघ्य ग्रमाणन्तु तथा भेदाः प्रकीत्तिता:॥ ८ ॥ 

तत्रादो क्रृग्वेदस्य शतभेदास्तु कथ्यते। 

आश्वकछायन सांख्यायनचार्वाकाद्यास्तमैब च ॥ ६॥ 

चब्च कः श्रावणी पारः कुमपारस्तथेव च। 

क्रमचट: क्रमशठः क्रमदण्ड: श्रकीक्तिता:॥९०।... 
चतु:पारणमेतेषा त्रिभेदा: कथितास्तथा । 

शाकला वा(श्क) कलाश्चेव मण्डूका व पिताश्वभूः ॥११॥ 
मण्डलानि चतुःषष्टि दश चेव अ्रकीत्तिताः। कर 
बर्ग्याणि यतिसंख्यानां सहस्रढ तथोत्तरे॥शश। 
क्षर्चा दशसहख्र' हि तथा पश्चशतं (तानि) च। की 
ऋचामशीति पादाश्च एब बारण उच्यते॥श्श। 
यजुवदस्य वेदानां षडशीतिः परिकीत्तिता:। बा 
चकारानामपिग्रोक्ता चानणीयास्ततः परम ॥१७॥ 
वातातिभेदाश्वेताश्चतत्रामैत्रायणी तथा । 

मेत्रायणीया ये प्रोक्ताः भेदाः सप्त प्रचोदिता: ॥१४॥ 
मानवादु दुभाश्वेव. वनाहछागमेव(?) च। 
श्यामाश्यामीपर्णी श्रोक्ता याज्ञ या: षड़भव। 
हाद्रावी(?)भासुनीगार्मा शाक्वना 
अष्टादशसहखाणि ऋकसं 


#५, 


कमी 



















रूया वः प्र 
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शापयाशपयिताश्चब(?) काणलापोण्डमेव च। 
बत्सा आवटिका ज्ञात्वा परमा विटिकास्तथा ॥१६॥ 
पानाशनां च (१)बौद्धाया आश्लु बौद्धास्तथेव च । 
कात्यायना बेजवापा भेदा वाजसनेयिनाम्‌ ॥२०।॥ 
सहस््ने ं शतेन्यून॑ मन्त्रेवाजसनेयिनि । 
सखिलंगुक्रियाख्यातं(१) ब्राह्मणाश्व चतुगु णम ॥२१॥ 
पुनस्तथेब यज्ञ॒ुषां भेदद्य(?) पर स्वृतम्‌ (९)। 
येघामाहिकेयाश्च(९) तत्नमेदा उभावषि ॥२श।॥ 
पाण्डिकेयापिये प्रोक्ताः पश्चभेदा: प्रकीत्तिता: 
कालेतानपिविज्ञेया तत्र बोद्धायनीस्मृतो ॥२३॥ 
हिरण्यकेभी(९) भाद्दोज्य(भरद्वाज) अधरतद्धि प्रकीत्तिता: । 
सहखदशविज्ञेयं शौक्तिमेदमनुत्तमम्‌ ॥रछ॥..... 
त्वारिंशाश्चते भेदास्तेडपि उत्सन्‍नकामताः। 

' सामवेदस्य भेदानां सहख्न परिकीत्तितम ॥२१॥ 
राणाधनी(१) कोथमी च पूछ्ब एते उभे अपि। 
भेदास्तान्कथयिष्यामि त्राणाव्यन्याथ कोथमी ॥|२६॥। 
नाणायणीसात्यमुम्राकत्पायतुकछात्रया (९) 
ग्रहाकाचपाली च(१९)गालावी (व) वसुता तथा ॥२७॥ 
कौशमी नामया प्रोक्ता भेदा: सम्परिकीत्तिता:। .. 
_ कौधमीरायणी (१) प्रोक्तानायणीयास्तथव. च. ॥२८॥ 
ग्राचीनाजानिकास्तथा। 


| के: 
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... अष्टौशतानि नवतिस्तथा दशनिगश्ते । 
सबालूखिल्याखप्रेक्ष. . एतत्सामगणाःस्मृताः ॥३०॥ 
वेदार्थ: स च विज्ञेया नवभेदाः प्रकीत्तिता:। 

.... पिप्पलादानुदाश्वेबदामूदाजामनास्तथा (९) ॥३ १॥ 

ब्रह्मपालाशकोतांकीदेदश(१) तथेब॒ च। 

. वातणाविषयाज्ञात्वावेदाप्य(थ)ब्बेण उच्यते ॥३२॥ 

० एतेषां शाखयामध्ये पत्चभेदाः प्रकीत्तिता: ॥३३॥ 

... नक्षत्रकल्पोद्गिविधोनकल्प: 

संहितावकल्पोदिविधानकल्प:(९) । 

शान्तिकश्चकल्पेदुहिणोनउत्को (१) 

अधीत्यमुनयो (१) सुकमेयुक्ता: ॥३७॥ 
द्वादशेवसहस्राणि बद्यत्व॑ सामिवारुषम(?) । 
एतट्ं दरहस्य॑ च चतुर्वेदाश्वविस्तरा:ः ॥३५४॥ 
शाखाभेदमिदम्पोक्त। त्रह्मणा परसेष्ठिना । 
त्रिगुणांपव्यते() नित्य॑ मंत्रत्राह्मणमसेव च ॥३६॥ 
एतद्ढ दप्रसाणन्तु शाखाशाखीतराःस्मृता: । 
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तामेव त्रिगुणाधीत्य क्रमपा 
शिक्षाकल्पो व्याकरण निरक्ता 
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पडड़्सहितोवेद: सबंसिद्धिप्रदायकः । 

मु व्याकरणस्प्रोक्तः चक्षुष्ी ज्योतिषन्तथा ॥४०॥। 
छन्दांसिपादो वेदस्य शिक्षाघाणं प्रकीत्तितम्‌। 
निरुक्तः हृदय ज्ञेय कल्प॑ हस्तमुदाह्मम्‌ ॥४१॥ 
धमशाब्रन्तुजीव: स्याह्दः पुरुषः.. अकीत्तितः 


आबोध्ये पुरुषोवेदों आचाराय कछाःस्मृता: ॥४७२॥ 


आचारहीन न॒पुनन्ति वेदा 
यद्यप्यधीताः सह घषडभिरद्ध । 
ते मृत्युकाले पुरुषा ब्रजन्ति ५ 
.नीड शकुन्ता इब॒ जात पक्षाः ॥४३॥ 
गायत्रीमात्रसारोडपि वरबविशग्र: सुयन्त्रितः | 
अयन्त्रितश्चतुर्वेदी सर्व्वाज्ञी सबवविक्रयी ॥४७॥ 
सर्वेषामेव॑ वेदानामुपवेद॑ वदास्यहम्‌ । 


| 


ऋ ग्वेदस्योपवेदश्च आयुर्व्येद: प्रकीतितः ॥४५४॥ 


यजुवंदस्योपवेद्धनुव्बंद:  ग्रणोदितः । 
सामवेदस्योपवेद॑ गन्धवेः प्रोच्यतेमुने ॥४६॥ 
अथव्वंदस्योपवेद॑ शिल्पाथाः शाख्रशाश्रका: । 


पुराणं. मानवोधम्म:.. सांगोवेदश्चिकित्सकः ॥ 


आद्याः सिद्धानिचत्वारि न हतंव्यानि हेतुमिः ॥४ण॥। 


इति श्रीत्रह्मग्रणीतेयाक्षवल्क्येधम्मशास्त्रेबेदप्रभाणोपन्‍्यास 


प्रथमोड्ष्याय: |... *- 





३ अत मल 














॥ 











७ 


अथ द्वितीयोध्यायः 
. निलनेमित्तिक कर्मवणनम्‌ 
अत एव प्रवक्ष्यामि ब्रह्मगा कथितापुरा। 
यजुषां माध्यन्दिनीशाखा कात्यायनपराशरा: ॥ १॥। 
अग्निहीनास्तु ये विप्रास्तथा वाजसनेयिन: | 
स्लानादों भोजनान्तव्ब तथाश्राद्ध द्विजोत्तमाः ॥| २॥। 
ब्रह्मणागद्तिम्पूव. सर्वेषां धम्मेमुत्तमम्‌ । 
तद॒हं सम्प्रवक्ययामि. यथासंख्यंसमुश्चयम्‌ ।। ३ ॥ 
निल्यनैमित्तिक॑ कार्य श्राद्धल्च त्रिविध॑स्तृतम्‌ | 
पूबबन्नेमित्तिकं कुर्यात्ततो नित्यं समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
नित्यन्तु वेश्वदेवःस्यात्क्षयेडदनिनेमित्तिकम्‌ | 
काम्यक॑ क्ष्णपक्षे च सब्वंकामफलप्रदम्‌ | 
बेश्वदेव॑ततः कुर्य्याद्वलिकिम्म ततः परम । 
पव्चसूना .ग्रहस्थस्य वत्ततेहहरह: सदा ॥ #॥। 
कण्डनी पेषणी चुल्ली जलकुम्भी च माज्जनी 
एताश्च बाहयन्विप्रो वाध्यते वे 
एतेषां पावनार्थाय प्चयज्ञा: ग्र 
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आपोहि 


नामन्त्रणं न होमश्च नावाहन न विसज्ज नम | 
बलि वेश्वान्न पिण्डल्च नित्यश्राद्धे विधिद्विजा: ॥१०। 
दन्‍्तकाए्ठट न पृव्वस्यात्पातमंध्यान्हिकी क्रिया। 
ब्राह्मणश्च॒शुचिभेत्वा विधिवतनानमाचरेत्‌ . ॥९१॥ 


अगम्यागमनात्स्तेयात्पापेभ्यश्च ग्रतिग्रहात्‌ । 


रहस्याच रितात्पापान्सुच्य स्तानमात्रतः -॥१२५॥ 
प्रक्षाल्य पाणीपादो च कुशोपग्रहुणन्तथा । 
शिखा बन्धनसंयोगा गायत्री चाभिमन्त्रितम्‌॥१३॥ 
मिंचन्ते कबचाघोरा भिद्यन्ते गिरिपवंताः। 
भिद्यन्ति वेदशास्त्राणि अभेद्या त्राह्मणी शिखा ॥१४॥ 
प्रपय॑. वरुणन्देवमम्भसां पतिमूज्जितम्‌ । क्‍ 
पावये देहिमेतीथ सवंपापान्मुनी महे (९) ॥१४॥ 
तीर्थमावाहयिष्यामि सव॑च॒ विनिषूदनम। 
सान्निध्यमस्मिश्चवकुरुू स्थीयताम्मदनुग्रहात्‌ू ॥१६। 
शापप्नि वरदे देवि गंगे। नलिनिनन्दिनी । 
शुभगे सुत्रते शान्ते अध्य में प्रतिग्ृह्मतामू ॥१७॥ 
ख्रोतसां सन्मुखोमज्ज़ेय्रत्रापः प्रवहन्ति वे । 

स्थावरेषु. गृहेचेब सूयसम्मुखमाप्लवेतू . ॥१८॥ 
ति तिस्तभिः हिरिण्यवर्णा स्तथेब च । 
शन्नोदेवीरिति तथा शन्न आपस्तथेब च ॥१६॥ 
इहृद्साप: प्रवहतामापोमौषधिरेव च । 
सुमित्रियान आपोन्न इमम्मे वरुणमुच्चरेत्‌ू ॥२०॥ 
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तदह्िष्णोश्वेव गायत्रीममिमन्त्रय पुनः पुनः । 
उरू श्देवः सवितश्च येतेशतमुदीरयेत्‌ ॥२१॥ 
शनेः सम्माज्ज न॑ ऋृत्वा छन्द आर्षन्च देवतम । 
अघमषणसूक्त न त्रिरावरत््य जर्ल॑ शुभम ॥रश॥ 
. ततोड्म्भसि निमभस्तु त्रिः पठेद्धमषेणम | 
: ग्रदद्यात्तु पुनमृंध्नि महाव्याह्तिभिज्ज छम ॥२३॥ 
गुणा दशस्नानवरः प्रभाते रुपध्वतेजश्चबल च शौच । 
आयुष्यमारोग्येमलोलुपत्वदुःस्वप्रनाशश्र(भवन्ति)मेघा ।।२४ 
स द्श आहतंधोतम(९) अस्निग्ध मल्वज्जितम । 
धम्माथमाहरेद्विप्रोमरुस्॒त्परिधापयेत्‌ (१). ॥२६४॥ 
परिधास्थे यशोधास्ये दीर्घायुत्वाय जरदष्टि । 


रश्मिशतं च जीवामि शरदः ॥२६॥ 
पुरुचीरायस्पोषमभि सव्ययिष्ये । - 
यशसामाद्यावा प्रथिवी मन्त्र वच्चतथोत्तरीयम ॥२७॥ > 


दिकक्ष एककक्षश्व भुक्तकक्षस्तथेव च। 

कोपीनयुक्तो विशिखोनम्मः पश्चविधः स्घृतः ॥२८॥ 
हुत दत्त तथाजप्न स्नान सध्यां तदाउसुरा: 

हरन्ति प्रसमंयस्मान्ननम्नों वे भवेद्हिज: ॥२६॥ 
अ्र्‌ वोम॑ण्डलमध्यस्थ॑ तिलक 
तावेबल(९) धन कृत्बा 
वेणुपत्र दछोकार॑ बेष्णवं 
पक कहे कहे कं 
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चतुःकोणमिति स्पष्ट! विकराल्मुदाह्मतम्‌ । 
पेशा्च विन्दुसंयुक्त' तितक॑ धर्मनाशनम॒ ॥३श॥ 
ललाटादि कपाछान्त॑ केशवादिन्यसेद्धरिम । 
द्भ दक्षिणे हस्ते सब्येत्रीण्यासनेतथा ॥३३॥ 
पादमूले शिखायांच डपवीते सकृत्सक्ृत्‌। 
अनामिका धृतेदर्मस मध्यमा न कदाचन ॥३७॥ 
मध्यमानामिकादर्भ पुत्रमित्रश्रिय॑ हरेत्‌ । 
उभाभ्यामपिपाणिश्यां धायो विग्रे: पविन्नकेः ॥३५॥ 
ब्रह्मग्रन्थिसमायुक्त' गायत्र्या चामिमन्त्रितम्‌ । 
ब्रह्म्मरन्थिपवित्रेण सन्ध्योपास्ति करोति सः ॥३६।॥ .-: 
स वे. द्वादशवर्षाणि कतसन्ध्यो भवेज्नरः। 
ब्रह्मग्रन्थिसमायुक्त' संध्योपास्ति करोति चेत्‌॥ 
पञ्चाम्नयो हुतास्तेन यावज्जीब॑ न संशयः ।।३७॥ 
संध्यास्नाने जपेहोमे ब्रह्मग्रन्थिविधीयते ॥३८॥ 
भोजने . वत्तुंलोग्रन्थिरेषधरम्मों विधीयते। 
चतुभिद्भयंजत्ये(पुब्जेश्व) ब्राह्मणस्य पवित्रकम्‌ ॥३६॥ 
एककन्न्यूनमित्याहुव्वण वर्ण... यथाक्रमम्‌ । 












षड़िव्धंकुश 3 ्यते। 
सशिर तथा ॥४०श॥ 


पुण्डरीकास्तु॒ विज्ञेया:ब 
3 कारव्याह्॒ती सप्त गायत्री 


४८ ब्रह्मोक्तयाह्ववल्क्यसंहिता... [ द्वितीयो- 


आपोहिष्ठा ऋचस्तिस्नो द्रपदादिवाघमर्षणम्‌ । 

उद्दयमुदुत्य॑ चेब चित्रत्तचक्कुरेवय  _च.. ॥४१॥ 
तेजोउसीति तुरीयबच सन्ध्यामेतत्समाचरेत्‌ । 
ऋषिश्छन्दश्व वेदानां संध्याहीनानुपासिता ॥४४७॥ 

सा सध्या वृषली ज्ञेया विनियोगविवर्जिता। 

अथ सप्रव्याहृतीनां गोतमभरद्वाज विश्वामित्र॥ 

. जमदग्रिवशिन्न. कश्यपात्रिक्रषय: | 

अभ्निर्वायु: सूथ प्रजापतिब॑रुणेन्द्र विश्वेदेवा देवता ॥ 
गायश्रयुष्णिगजुष्रु पबहतीपडक्ति त्रिष्टुब्जगत्यश्छन्दांसि। 
सवषामंगिरस:  ग्रजापति. क्रषि:॥ क्‍ 
ब्रह्माम्रि वायु सूर्यादे रैवता: शाघुरी गायत्री छुन्दः। 
सवषाम्प्राणायामे बिनियोग:॥ 

सरस्वती तु सायान्हे क्ष्णाड्नी पीतबाससा। 
ब्ह्मरूपाचहुंसरथा. प्राणायामाप्रमाहये 
मध्यान्हे चेव सावित्री श्वेतवासा रुद्ररूपा | 
इैंषा रूढा गआणायामेषु (९) विज्नयेत्‌ ॥४६॥ 
बा कं 0 2 के 









॥४४॥ 


व 
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वृद्ध श्चेव तु यत्मोक्त' मात्राषड त्रिशदुत्तमम्‌ । 

खल्ु मोक्षाथिभिस्तच्च जान्बोरुपरि माज्जनम्‌ ॥४४०॥ 
ताल्त्रयमपितत्वज्ञा मात्रासंज्ञ म्रससति (प्रशंसन्ति) |. 
घण्टाया: स्वनितं वाउपि अतिमात्रस्तदुच्यते ॥४१॥ 
सव्याहृति सप्रणवां गायत्रीं शिरसायुताम्‌ | 
प्राणायाम त्रिरावर्त्य चतुर्म्मारस्तु (१) उच्यते ॥४२॥ 
नासिका कृष्छ (ण) सोध्यान॑ (?) पूरक उच्यते | 
कुम्भके निश्चलोच्छबासो रिच्यमानस्तु रेचकः ॥४३॥ 
आणायामस्यसात्रांयों न ज्ञाये (जानाति) ज्ञान दुर्बल: । 
अश्रसूता यथाधेनुत्न थातस्थ परिश्रम: ॥५४४॥ 
सव्याहृति सप्रणवां गायत्री शिरसा सह। 

त्रि: पठेदायतः आणान्प्राणायाम: स उच्यते | ।५५॥ 
भूभुंवः स्व: महः जन स्तप: सत्यन्तथैबच | 
प्रत्योकार समायुक्त' तत्स्यवितुबरेणियम ॥. 
आपोज्योतिरसो प्त॑ शिर: पत्चाञ्योजयेत्‌ ॥५६॥ 
वाह्मस्थितं नासापुटेन वायुराक्ृष्यतेवेसकर्ल शनें: शन्में। 


परिपूरयेत्च॒ नाड़ी: समन्‍्तात | 


सपूरको नाम _ _महानिरोधः जा. 
न रेचको नेब च पूरको5्यं नासाअ्चारी स्थितराबवायु/(९ हक 
सुनिश्चिंधाय यथाक्रेण....... 


इम्भारव्यमेतत्मबदन्ति तज्ज्ञः ॥(ढ॥ 
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हिलीयो- 
निष्क्रम्य नासा. प्रवरावशेष॑ प्राण॑वहि: शूस्यमिवानलेन । 
निरुच्छ वसंस्तिष्ठति वोध्व वायु: 

आय, .... मरेचकोनाम महानिरोधः ॥५६॥ 

क्‍ ..._ नीलोत्पलदलश्याम॑नाभिमध्ये  प्रतिष्ठितम्‌। 

चतुभुज॑ महात्मा पूरकेनेब चिन्तयेत 
कुम्भकेन हृद्िस्थान ध्यायेच्च कमलासनम्‌ | 
ब्रह्माणं रक्त गौराड्र” चतुवेक्‍्त्र॑ पितामहम्‌ क्‍ ॥६ १॥ 
रेचकेनेश्वर विद्या छलाटस्थ महेश्वरम । 
शुद्धस्फटिकसंकाश.. निर्मल पापनाशनम्‌ ॥६२॥ 











हर 


&६०॥। 





सव्याहृतीं सप्रणवां प्राणायामस्तुषोडश । 
अपि श्र,णहन मासा युनात्यहरहः क्रमात्‌ .॥६३॥ 
प्राणायामा: ब्राह्मणेन त्रयोउपिविधिवत्कृता। 
कप, व्याह्मति प्रणव: साद्ध विज्ञेयं परम तप: ॥६४७॥ 
यदा विरोधात्संयोगाद वतात्रयचिन्तनम्‌ । 
.... अभ्रि वायुरवि योगात्तदाशुद्धयतवै त्रि 
ह निरोधाउज्ञायते वायुर्व्वायोरप्नमिः प्रजाय 
... अमप्नेरापो विजायन्ते ततोअ्ऋभिद्यतेत्रि 
यदा स देवो जागत्ति तदेत॑ चेष्टितं जगत्‌ । 
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आचमने विनियोग:ः । अग्निश्च मामन्युश्च मन्‍्युपतयश्च । 
मन्यु कृतेभ्यः पापेभ्यों रक्षन्तां यदन्हा पापसकाषम 


मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुद्रेण शिश्ना-- 
अहस्तद्वल्॒म्पतु यत्किड्विदृदुरितं मयि 
द्महममसत योनो सत्ये ज्योतिषि जुहोमिस्वाहा ॥ 
सूयंश्चमेति नारायण ऋषि सूयो देवतानुष्टप्छन्दः-- 
आचमने विनियोग: ॥ 
पुपरच सामन्युश्च सन्युपत्तयश्च भन्यक्ृतेभ्य:-- 


पापेभ्योरक्षन्तांयद्रा> यापापसकाषमनसा बाचा हस्ताभ्यां- 
दूभ्यामुदरंण शिश्ना रात्रिस्तदव लम्पतुयत्किड्चिद्दुरितम्मयि इद्‌- 
महमसापो5मृत योनौ सूर्य्य ज्योतिपिजजुहोमि स्वाहा॥ 
आप: पुनन्त्वितित्रह्माऋषि रापो देवता गायत्री 
छनन्‍द. आचमने विनियोग: ॥ 
आप: पुनन्तु प्रथिबी प्रथ्वी पूता 
_उनातु मां पुनन्तु ब्रह्मणस्पति त्र हापूता पुनातु- 
माँ यदुच्छिष्रमभोज्यच्च यद्वादश्चरित॑ 
नस सव्वम्पुनन्तु मामापोड्सतां च प्रतिश्रह ९5 स्वाहा || 


आपोहिष्ठेति  सिन्धुद्दीपकषि रापो देवता 

गायत्री छन्दो मार््जने विनियोग:॥ 
_अष्क्षरंनच पद प्रणवादि तु माज्भनम्‌ । 

_ अद्ध चेवान्यघः श्षिप्य( त्वा) ततोउद्ध स्मृन्नि वे क्षिपेत ॥8८ 











र३६२ त्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ द्वितीयो- 


अधो भागविस्ष्ट रड्धिन सुरा यान्ति संक्षयम्‌ । 
... सब्ब तीर्थाभिषेकस्तु ऊध्वे सम्माजनाड्रवेत्‌ ॥६६॥ 
धाराच्युतेन तोयेन माज्ज न॑ स्याहिगर्हितम्‌ । 
नयां तीर्थे हृदेवाथ ग्रहेचेच तु भाजने.. ॥७०॥ 
.. अभावे वामहस्तेवा माज्ज नन्‍्तु विधीयते। 
. समुमित्रिया दुम्मत्रिया इजी धी ग्राजापत्ये 
अब्देवते आदान प्रक्षेपयो: 
सुमित्रियान आप ओषधयः सस्तु दुम्मित्रिया- 
स्तस्मे सनन्‍्तु योउस्मान्द्वेष्टि यं च व्वयं द्विष्मः । 
द्रुपदेति कोकिलो राजपुत्र क्रषिः सरसत्यश्विनो 
सविता त्रिष्टुपूछन्दः सोत्रामण्ये विनियोगः । 
द्रपदामाम्‌ सा देवी यजुब्बेंद प्रतिष्ठिता | 
नासिका निश्चछ श्वास: सोन्रामण्यः फलमश्नुते ॥७१॥ 
ऋत॑ च सत्य चेद्घरषण ऋषि: भावश्तों 
देवता अनुष्टु'छन्दः अश्यमेघावभ्रथे विनियोग:ः 
नासिका क्रृष्य वे प्राणो परठेश्नबाघमषंणमू। 
त्रिरावत्तन संयोगात्तजलश्च क्षिपेद्ध 
अन्तश्वरसी तितिरश्ची न 
छन्‍्द आचसने 


| पु 
9 ः 
हे 
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आपोज्योतीरसोउम्॒तम्ब्ह्मभूभुंव: स्वरोम्‌ । 
पुष्पाक्षताम्म: संयुक्तामुपस्थाय दिवाकरम_ ॥छउछा 
आकृष्णेन तु सायान्हे प्रातर्गायत््यमेवच । 
अभिमन्त्र्य तु पानीयमुपस्थायाझ्जलि त्रयम्‌ू ॥७५॥ 
हँस: शुचि मध्यान्हे समाहितह दारविम्‌ । 
जपाकुसुम वर्णभ्मुपस्थायेकमञ्लल्मि_ ॥७६।॥ 
उत्तानो तु (?) योश्चैव तिष्ठन्कुर्याटप्रयह्नत 
आसीनः पश्चिमां संध्यामुपस्थान जपन्‍्सदा || 


उठ्यादोी जपेन्मन्त्र भास्कर प्री तिकारकम्‌ ॥|७७॥ 

 उदुत्यमिति अस्कण्ब ऋषि: सूर्या देवतात्रिष्टच्छन्द: । 

सूयप्रीतये विनियोगः । उद्वयन्तमस सपरिस्व 

पश्यन्त उत्तरम्‌ देव॑ देवत्रा सूर्यमगन्मज्ज्योति रुत्तमम्‌ . 

उद॒त्य जातवैदस देव॑ वहन्ति केतव: | ह॒शे विश्वाय सूर्य्यम्‌ ॥ 

'चित्रंदेवाना कुत्सांग (कौत्स) द 

ऋषि: सूयों देवता«्नुष्टुप्च्छन्दः सूर्योपस्थाने विनियोग: 

चित्रन्देवानामुदगादनीकंचक्ष मित्रस्यवरुण स्याप्नें:-- 
आग्राद्यावा प्रथिवी अन्तरिक्ष ७ सूय्य आत्मा जगत- 

क्‍ हे स्तस्थषश्च | द 

. तद्नक्ष रितियजूष्पते. दृध्यकडगथव्बंण ऋषि 

. सूर्यो देवता सूर्याभिमन्त्रणे '. विनियोग 

तब्नक्लुद वहित॑ पुरस्ताच्छक्रमुशच्चरत्‌ 










422 8 श्ह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता.. [ ट्वितीयो- 


पश्येम शरदः शतझीवेम॑ शरदः शत०श्रणुयाम शरद: शत्त॑ प्रब्न- 
वास शरद: शतमदीनाः श्याम शरद्‌ः शत भूयश्च शरद्‌ः शतात्‌ । 
विभ्राडित्यनुवाकञ्पेन्मन्श्रमण्डल ब्राह्मणं तथैवान्यान्‌ 
वेदिकान्मन्त्रान. (१ भोक्ताजपेच्छुभान्‌ । 
उषस्याडीन जपेन्मन्त्र भास्कर प्रीतिकारकम 
तत्र आवाहन कुर्याद्‌ गायत्र्या वेदमातरम्‌ | 

सूथ्य प्रीतिकर श॒ुश्र॑ सर्व॑ कामफल्प्रदम्‌ ॥|७८ 
तेजोडसीति परमेष्ठी प्रजापति ऋ षिराज्य॑ देवता 
गायत्री छन्दः गायत्र्यावाहने विनियोग: 

तेजोउसीति जपेन्मन्त्र गायत्री मातरन्तथा। 
वर्णन्यासंतथा कुर्याश्चतुर्वि शाक्षरा: झुभा: ॥७६॥ 
समादिव ततो मुद्रः शिखायां श्वेतवर्णसं 





निव्वीजमुदाहमम्‌।..... 
विशति जीवमित्याहु रष्टमः शक्ति ॥८०॥ 


तुरोयपदस्य विमल ऋषि: परमात्मा देवता- 














धध्यायः । त्रेकालिकसन्ध्याविधिवणनम._. २५३५४ 


ब्राह्मण. सवंधम्मज्ञस्ततस्तु जपमारभेत्‌ ॥८१॥ 
3& कारं॑ सब्वमुच्चाय भूमृंवः स्वस्तथेव च । 
गायत्रीं प्रणवस्यान्ते जपो ह्येष उदाहतः ॥८२॥ 
व्याह॒त्यादौ पदादौ च प्रणब॑ विन्‍्यसेत्सदा । 
एवं. सप्रणवेयुक्तः गायत्री जपरक्षणम्‌ ॥टश। 
सा कार चतुरावत्य विज्ञेया सा शताक्षरा | द 
शताक्षरं समांबत्य चतुर्वेद फल॑ ल्मेत्‌ ॥८७॥ 
संध्या येन न विज्ञाता सन्ध्यायेनानुपासिता । 
स॒शूद्॒वद्वहिष्कायें: स्वकम्मंसु_ गहितः ॥८५॥ 

देवा गात्विति वामदेव ऋषिः सविता देवता 

गायत्री छन्दः गायत्री विसज्ज ने विनियोगः । 

देवागातु विदोगातु' वित्वा गातु मर्त मनस स्पते इस्मं- 

. देव स्वाहा बातेघा॥ 
देवागातुयेन्मन्त्र गायत्री तु विसजिता। 
 शिवस्यवदनेजाता विष्णोह्न दय वासिनि ॥ढक्ष। 
ब्राह्मणीत्वमनुजाता गरुछ देवि नमोउस्तुते। ..... 
संध्याहाने ब्रत अ्रष्टे विप्रे वेदां 








है है| 


री 


२३५६ ब्रह्मक्तोयाज्ञवल्क्यसंहिता [ द्वितीयो- 
उभाभ्यासपि पाणिश्यां देवानां तप्पंणन्तु यः । 

. समूढ़ी नरक॑ याति काल सूत्रमवाकशिरा: ॥६०॥ 
_अन्वारब्धे नमत्येन पाणिना दक्षिणेन तु। 
ठृप्यन्तामिति चो(रसे)क्तव्यं नाम्ना च प्रणवादिभि: ॥| ६१॥ 
ऋषियू त्समदरछन्दो गायत्री विश्वेदेवा देवता | 
तपणे बिनियोग:। विश्वेदेवास आगत इति मंत्र पठेत्‌ 


री -म 


3 मोदाश्चेव प्रमोदाश्चसुमुखो दुम्मुखस्तथा | 

अविप्नो विप्न कर्तार स्तप्ययेत्यद्धि नायकान्‌ प्रणादि... 
तपयेत्‌ ॥ 

(सं) तप्पयेद्ब्रह्माणं पूव॑ विष्ण रुद्र' प्रजापति | पक 

देवाश्छन्दासि वेदाश्व ऋषीश्चैच तपोधनानू ॥ ६९७॥॥... 

ञअ्‌ च्चे 

चचार्याश्चब गन्धर्वानाचार्या नितरान्तसाथा । 


कै 


जा वत्सर सावयव देवीरप्सरस तथा ॥३॥॥ 











[ | 








अध्याय: ].. तपंणविधिवर्णनम्‌._ २३४७ 


रुविष स्तथारेभ्य रेवतस्तामसस्तथा चश्षुपश्च । 
विवश्वांश्च(?) तथान्यान्सन्तपयेदनु_ ॥६८॥ 
ब्रह्मसूत्रं स्व क धघेयोगिभ्यस्तपंयेद्बुध: । 
सनकश्च सननन्‍्दनश्च तृतीयश्च सनातनः ॥६६॥ 
कपिलश्चासुरिश्चेववोढ़: पथ्च शिखस्तथा । 
अपसब्यं ततः #छर्यात्स्ित्वापितृदिशा मुख: ॥१००॥ 
पितृ तीर्थेन संतप्य ऋषि विनियोग समन्वितः 
शंखप्रजापतिऋषि: पितरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः 

. स्वपितृतपंणे विनियोग: ॥ 


उदीरितामंगिरस आयन्तुन मंत्रत्रयंजप्त्वा । 
स्वगोत्रास्मत्पिताशर्म्मा ठृष्यतामिदयश्नलि त्रयम्‌ 
ऊज्ज वहन्ती पितृभ्यो ये चेह मन्त्रत्रयं जप्त्वा। 
स्वगोत्रास्मत्पितामहो उमुकशर्म्मा तृष्यतामित्यश्ञ- 
लित्रयम्‌ | 
मधुव्वातामंत्रत्रय॑ जप्त्वा स्वगोत्रास्मत्पितामहामुकशर्म्मा- 
तृप्यतामितिन्रय नमो वश्चेतिमन्त्रेण स्वगोन्रमातामह- 
प्रमातामह वृद्धप्रमातामहाझ्नलित्रिकम्‌। तृप्यध्वमिति 
मातु माता मझद्याद्या स्त्रियः। पितृ पितामह्मयाशा 
पिठृष्वाद्या: सर्वातृष्यध्वमिति | क्‍ 
पिश्यमंत्रास्तु स्वेषां ऋषि: सरव(?)प्रजापति 
देवता पितरस्तेषां विनियोगस्तु तपंणे 





















क 


के. 


२३५८ 


ब्रह्मोक्तयाज्वलक्यसंहिता | ह्वितीयो- 


एकेकमंजलि दद्या (देवा) हौ दो तु सनकादयः। 
अहन्निति पितर स्त्रीन्‌ स्त्रीन्‌ शेषमेकेकमझ्ललिम्‌ ॥१०१॥ 
एवश्च सव भूतानि तपये इंबताः पिठ न्‌। 


सगच्छेत्परमं स्थान तेजोमृत्ति निरामयम्‌ ॥१०२।॥ 
दिवादीना(?)मृषासित्वाँ नरक॑ प्रतिपय्ते। 








आन्रह्मस्तम्बपयन्त॑ देवषि पितृमानवा: ॥१०३॥ 





क्षिपेद्नलीन्सत्रीन्सत्रीन्कुर्यास्संक्षेपतपंणम । 

नास्ति (क्य) भावेन यः कुर्यान्न तप्यति यः पितन्‌ ॥१०७॥ 
पिबन्ति देहनिश्राव॑ पितरोइस्य जलछाथिनः | 

निष्पिड्य स्नानवस्त्रन्तु आचम्य प्रयतः शुचिः॥१०४॥ 
तहिल्नं:. पूजयेई वान्त्रह्मादीनमत्सरः | 

आम्म यां गणपति पूज्य(पजयित्वा)मध्ये पूज्य चतुम्मुख ।। 
विष्णुन्तु दक्षिणे पूज्य मन्त्रवत्परि पूजयेत्‌ । 


गणानान्त्वेतिमन्त्रेणणणनाथम्प्रपूजयेतू... ॥१०जा 








_तद्निष्णो: विष्णुं सम्पूज्य मानस्तोके महेश्वरम्‌ ॥ १०८॥ 
. तत्सवितुः सवितारं (वित्रे) च मित्रस्य चत्रटषणी 


























ध्यायः ] तपंणविधिवर्णनम्‌ 


दक्षिणाये (से) दिशेनमः यंमाय 
ने क्र त्ये दिशेनमः नि क्रूतये नमः 
दि्शिनम: वरुणायं नमः वायव्ये दिशेनम 
वायवे नमः उदीच्ये दिशे नमः सोमाय नमः 
|. (६) ऐशान्ये विशेनमः ईश्वराय नमः ऊर्बाये .. न 
दिशे नमः ब्रह्मणे नमः अवाच्ये दिशें नमः 
अनन्ताय नमः प्राच्यादिद्शः उपदिश विद्श 
दिग्थ्य स्वाहा । 
.... 35 ब्रह्मणे नमः उे“ अग्रयेनमः 3£ प्रथिव्येनम: 3 ओष- 
भयो नमः 3 वाचे नमः उं£ वाचस्पतये नमः 3 विष्णवे 
नसः 3“ अद्भ्यो नमः । 
3& महदुभ्यों नमः 3£ अपांपतये नमः 32 बरुणाय नमः । 
सचव्व(?) सेतिमुख विम्नज्य देवागात्विति विसज्जयेत्‌ 
यो में (ब्रे ०) तां स्तपयेदृद्धिः पिठ न्देवान्तिकोत्तमान्‌ | 














२३६४७ त्ह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ द्वितीयो-. 


क्र 


क्‍ आगसोक्तेन मंत्रेण विधाने पूज॑येद्धरिम । 
पृष्पधूपादिनेवेथं:.. पुष्पाञ्नलिविधानत: ॥११७॥ हा प 
ः विष्णु समचयेद्यस्तु सोडपि विष्णु समाविशेत्‌ । 
दर्यात्पुरुषसूक्तन यः घुष्पाश्नल्ि नित्यश:ः 
अशब्वितं स्याज्गदिद तेन स्वत चराचरम्‌ ॥११६॥ 


4 उठप सूक्तत्य नारायण ऋषि: पुरुषोत्तमो देवता (जगद्ध 
जा) जुष्टुप्छुन्दः पुरुषसूक्तो विनियोग:॥ क्‍ 
... अथर्म विन्यसेद्वामं द्वितीयं दक्षिणे उसे ।] हक 
एतीय॑ वामपादे तु चतुर्थी दक्षिणेन्यसेत॥११७॥ हक 
पश्चमं वामजानो तु -षष्ठ' बे दक्षिणे तथा।.. 
सप्तमं॑ वामस्कन्धे तु अष्टम॑ कटि दक्षिणे ॥ ११८॥ 
नवम॑ नाभिमध्येतु दशमंहृदि विन्यसेत्‌ । 
एकादश कण्ठसध्ये द्वादरशं वामवाहु च (घु) ॥११६॥ 
त्रयोदरश दक्षिणं बाहुँ आस्यदेशे चतुदंशम 
अध्ृणो: पश्चद्शंन्यस्य षोडर्शं मूप्नि विन्‍्यसेत्‌ 
.. पुनर्न्यास ततः कृत्वा षड़ज् मंत्रविद्‌ द्विज 


के 














ध्ध्यायः ] देवपूजाविधानवर्णनम्‌ २३६५४ 


3“ सहस्रशीष इत्यावाहनम्‌ । पुरुष एवेत्यासनम । 
एतावानस्थेति पाद्य त्रिपादृध्व॑त्यध्य ततो विराडित्याचमनम्‌ 
स्‍्नानन्तु यस्मायज्ञेति तस्मायज्ञेत्युपवीतकम्‌। 
यज्ञमिति गंध॑यत्पुरुषंमिति पुष्पाणि दापयेत्‌ ॥ 
धूपं दद्यादूतब्राह्मणोउस्य चन्द्रमामन दीपकम्‌ | 
नाभ्या आसीति नेवेय' यत्पुरुषेण पुष्पाणि दापयेत्‌ |। 
चुष्पाश्ज्ि सप्तास्येतिपरिक्रम्य यज्ञेनेति बिसज्जन पुनरेव 
पुनज प्य॑ पुरुषसूक्त पुनः पुनः । 
ध्येयः सदासवितृमण्डल्मध्यवर््ती । नारायण: सरसिजासन- 
सन्नि विष्ट: । केयूरवान्कनक कुण्डलवान्किरीटी । 
हारी हिरण्मयवपुध्र तशंखचक्रः ॥१२७॥ 
एवं क्रमेण सम्पूज्य देवदेव॑ जनादनम्‌ । 
आगमोक्तविधानेन यः पूजयति केशबम्‌॥१२५॥ 
चतुब्बंग फल प्राप्य विष्णुछेकेस गच्छति | 
पुनल्यम्बकम्पूज्य (सम्पूज्य) स्व दुःख निवारणम्‌ ॥ 
महामृत्युविनाशी (शिनं) सव्वंसोरव्यविवद्ध नम्‌ ॥१२६॥ 
अयम्बकमन्त्रस्य वशिष्ठऋषि: श्री मृत्युख्नयरुद्रों देवताउनु- 
्टुप्छ्न्द्ख्यम्बके वनियोग:॥ 
देवदेवी प्रणबबीज॑ व्यम्बके करशोधन। 
व्याहृत्यादी मंत्रपादोा विन्यसेत्‌॥ 
करेण . विम्यसेन्मस्त्रमष्टागं विन्यसेत्पुनः । 
 अयम्बक॑शिरसिन्यस्य लछार्ट च यजामहे ॥१२७॥ 
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ब्क्यसहिता [ ह्वितीयो- 
मुखोन्यस्य हृदयेपुष्टि वर्द्ध नम । 
उर्व्वारुकन्यसेन्नाभो बंधनादि कटयां न्यसेत्‌ ॥१२८॥ 
मृत्योरिति उरोन्यस्य मृतादिति च पादयो: | 

पडज्ञ विज्यस्य देवदेव॑ महेश्बरम्‌ ॥१२६॥ 
35 नमो भगवते रुद्राय हृदये। 
. 3£ नमो भगवते रुद्राय शिरसि ॥ 
3 नमो भगवते ज्यम्ब्रकाय शिखायाम्‌ । 

नमो भगवते ज्यम्बकाय आन्योराय(?)असूयाय फट | 
अ्यम्यकेसास(शक्ति)माहूय पूजार्थ परमेश्वरम्‌ ॥। 
ज्यम्बकेसापुनस्थाप्य ज्यम्बकेन(ण) समच्च येट | 
पृष्पधूपादिनवेद्यपृष्पाज्ललिविधानतः ॥॥१३०। 
पूजयेद वदेवेश॑.. खत्यरोग. बिनाशनम्‌ । क्‍ 
ज्यम्बकेणेष. मन्‍्त्रेण पूजयेत्परमेश्वरम्‌ ॥१३१ 
पुनरेव पुनर्जाप्य॑ त्रयम्बकन्तु पुनः स्मरेत्‌। 
पुन॒ ध्यायेत देवेशं॑ चन्द्रमण्डल्संसि स्थतम्‌ ॥१३२। 
चन्द्रावभाससंयुक्त 
कलशाबश्नतःपूर्णो 





०] 


ही 
















२३६७ 









स्थाप्य बहिमयल्ले न 'चतुर्धादेव(१)विन्यसेत्‌ ॥।१३६॥ 
ज्वरून मध्य संस्थाप्य एवं संस्कृर्य(?)पव्चधी । 

पूणन तु शिवं विद्या त्राह्मणं(ब्ह्माणं) दक्षिणेन तु ॥ 
पश्चिमे वरुणं  विद्यादुत्तरे तु जनादनम्‌॥१३७॥ 
आयाहि शांडिंछ गोत्र देवमुख विग्रगुरु शीघ्र 
पावकमावह (९) । एषोह देवमन्त्रेण हव्यवाहन सम्मुख 
पृष्ठोदिवि समुच्ार्य पर्यक्ष्य जुहुयाद्धविः । 

उद्ध त्य हविषा सिंच्य हविष्येण घृतादिना ॥१३८॥ 
स्वशाखा विधिना हुत्वा शेष भूतबरलि हरेत। 
जुहुयात्सपिंषाभक्त॑ तेलक्षारविवज्जितम्‌ ।|१३६॥ 
दृध्यक्त' पयभाक्त' वा तदभावेउम्बुनापि च। 
पयोदधिघ्ृते: कुर्याद्वोमकम्म श्रवेण च ॥९४०॥ 
हस्तेनानज्नादिभिः . कुर्यादद्धिर॑जलिना जले। 


























२३६८ 





देव कृंतस्थोषणां प्रजांपतिऋ षि: 





त्रद्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ ह्वितीयो- 


भूरादिव्याह्मति (तीं) श्चेव महाव्याहतिसेव च ॥ 
शाकलेश्च ततो हुत्वा दद्यादूभूमो बलि ततः ॥१४३॥ 
गिक्ता देवता अनुष्टु- 





प्छुन्दः शाकल होमे विनियोग: । 


हुत्वा तु शाकलछा होम ततो भूमि बलि हरेत्‌। 
विश्वेभ्यो देवेभ्यश्च मध्येभूमि बलि हरेत्‌॥१४७॥ 
ब्ह्मसत्रन्तु कण्ठेन सर्वेभ्यो भूतेभ्यस्तथा(९) | 
प्राचीना वितिना दष्यात्परमपितृभ्यः खधाचरेत्‌ ॥१४४॥ 
पात्र... निर्णजनज्चव यक्ष्म॑तत्तेत्युदीरयेत्‌ । 
ब्रह्ययज्ञ॑ ततः  कुर्याज्नपयज्ञ॑ तथेव च ॥१४६॥ 
उपकल्प्यततोडन्नम्बा नवेद्यन्व॒ चतुविधम्‌। 
वेश्वदेवेभ्यश्च ९) प्रथमांशमुपकल्पयेत्‌ ।। १४७॥ 
सनकादिमनुष्येभ्यो . द्वितीयांशं॑ भ्रकल्पयेत्‌ | 





वाद्य था चलिभिदंयाक्त्वभ्य: स्वपतिभ्य एब च ॥१४८।॥ 


श्वभ्यश्च श्वपचानां च पतिता(?) पापरोगिणाम्‌ | 
क्रमीणां च पतंगानां सनकेनिशक्षिपेद्भुवि 
श्वानौदो श्यामशवर् 
तयोरन्‍्नम्प्रदास्यासि इ 














ध्याय:] . भोजनविधिवणनम्‌ . २३६६ 





शान्तिक च ततः कुर्यात्तथा 
अद्यतिथ्यां(?) यत्किश्चित्कल्पितम्ममन्दिरि ॥१४०॥ 
पक्कमन्न॑ समानीय स्वापस्करसंयुतम । 
यथाकारूं॑ मनुष्यादो भोद्रयमाणं शरीरिमिः ॥१४३॥ 
तत्सव॑ विष्णुपूजायां प्रीयन्तां पिठृदेवता: ॥१५४॥ 
द अर्या(?)समीपे शयनासने गृहे 
दिवा च रात्रो च कथा व बिश्वता | 
यदस्ति किश्थवित्सुकृतम्मया कृत 
जनाह नस्तेन कृतेन तुष्यतु ॥१४५॥ 
एवं सझ्ूुरृप्य सपुष्प॑ पिठतरूपी जनादेनः | 
अतिथिश्च समायुक्तो विनिव्यदूभोजने ह्विजः ॥१४६॥ 
गोशकृन्मृण्मयंभिन्नं, तथापाछाशभेव च । 
छोहविद्धव शिरीधाक वजयेदासन बुधः ॥१५७॥ 
बारिणा भस्मना बापि कारणयेन्मण्डलन्ततः । 
आदित्यावसवो रुद्रा ब्रह्मा चेच पितामहः | 
मण्डलान्युपजी बन्ति तरमात्कुबीत मण्डल्म्‌ ॥१५८।॥ 
न भिन्न आण्डे भुझ्नीत न भावप्रतिदूषिते | 
ताम्रे स्फटिक अब्जेबा न भुजीयात्कदाचन ॥१५६॥ 
पालाशे मध्यमे पत्रे स्वर्ण रो 
तस्य प्राजापत्यं दिने दिने ॥१६०॥ 











७७... ब्रह्मोक्तयाज्वलह्यसंहित [ द्वितीयो- 


. मण्डले पात्र संस्थाप्य अन्नपूण समाहितः।.. 









तते 


प्राणायाम॑ ततः 





सर्वान्‌ देवान हृदि स्थाप्य भुक्त्वा पापेन लिप्यते ॥१६३॥। 
यहंवा देव हेडेति शुद्धदष्टि. पुनाति सः। 
महाव्याह॒तिभिश्वेवममिमन्त्रय. पुनः पुनः ॥१६७॥ 
गायत्र्या चाभि सम्मन्त्रय शन्न (ज्ञो) अन्नपते स्तथा । 
इमन्नेधियमित्याहुय्या ओषधी स्तथेव च ॥ १६४ 
सप्ताबिषं ततो ध्यायेद्ध दिस्थं हव्य वाहनम । 
एवं विध॑ चिन्तयेत्त आत्मयज्ञे ह्य पस्थिते ॥१६६॥ 
जीवो. वश्वानरोज्ञेयो हृदये पहमसंपुटे। 
उदरे. गाहपत्योअभिदृक्षिण्प्रभिस्तु . प्रष्ठतः ॥१६ज। 














ददो (दद्यात) स तत्र चित्राय बे. नमः।. 
भुवपतिश्चेव॒ चित्रव (१) भुबनंचित्रगुप्तकः ॥१६६॥ 
भूतानां पति धर्मस्तु दद्यादेव॑ बलित्रयम्‌ 

















सि भूतेभ्यो गुहायां विश्वतो मुखः ॥१७३॥ 
त्वं यज्ञस्त्वं वषटकार स्त्वं विष्णो: परम॑ पदम। 

आपो ज्योतीरसोउमृत॑ं ब्रह्म भूभु बः स्वरोम ॥१७७॥ 
अम्नतोपस्तरणमसीत्यापः प्राश्य विधिवज्जुहुयात्‌ | 
कोष्ठ बहिना, प्राणो पान स्तथा व्यानः समानो दान मेवच | 
प्राणस्य त्रिपुटीआसमपान मुद्रा?) गुष्ठके । 

व्यानस्य झद्निण्यां गुष्ठे तज्जन्योदानां(१गुष्ठके ॥१७६॥ 
समान सम्पुटी ग्रास॑ पश्चग्रासा: प्रकीतिता।। 
प्रणवादि स्वाहान्तभ्ब पव्च्व दद्यान्मनाहुती: ॥१७७॥ 
वाग्यतः शेषमश्नीयादसप्रिहोत्र दिने क्‍ 
शब्द: र्पशेस्तथा रूप॑ रसो 


















प्लबते नलः | द 
रसान्‌ गृह्माति रश्मिभिः॥१८०॥ 
मातरं पयुपासते। 







२३७२ बद्योक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता _[ द्वितीयो- 


ध्‌ 

एवं यो भुज्यते नित्य निरमप्रिमोक्षमाप्नुयात्‌ | 
_नोच्छिष्टवोच्छिष्टमादद्याज्जम्ध्वान्न नेव दापयेत्‌ ॥१८७॥ 
आसनो पादरूढस्तु न भुंजीत कदाचन | 
उच्छिष्टे घृतदानश्व पायस ताम्रभाजने ॥ १८४ 
लवर्ण क्षीर संयुक्त त्रीण्येतानि न भक्षणम्‌। 
उच्छिष्टे दानमादयात्‌ तप्तकृच्छु त्र॒त॑ चरेत्‌ ॥१८६॥ 
ताम्रस्थो पायसं भत्तवा चरेच्रान्द्रायर्ण शुचि: । 
अन्न पयुषितं मोज्यं स्नेहाक्त चिर संस्थितम॥।१८७॥ 
अघृताम्नषि(?)गोधूमायवान्न॑ गोरसः शुचिः | 
न सक्तो पाकदोषः स्यात्‌ सिद्धे धान्‍्ये तथेव च ॥श्टट। 
घृतपक्वे गुड़ाक्ती च न दोष: परिविद्यते। 
अन्ने भोजनसंपनन्‍्न॑ मक्षिकाकेशदूषिते ॥ १८६॥ 
अनन्निरस्पशेन्नोधं(९)त स्थान भस्मना स्पशेत्‌ । 
विग्रो विप्रेण संख्ष्टो उच्छिष्टेनः कदाचन ॥१६०। 
आचम्य तु ततः शुद्ध: प्राणायामत्रयोद्श: । 
क्षत्रियेण यदास्पृष्टों उच्छिष्टेन कदाचन॥१६१॥॥ 
स्‍्नाने दाने भवेत्‌ शुद्धि: प्राणायामेस्तु पोडशेः 
उच्छिष्टेन यदास्पृष्टो बेश्ये विग्नस्तु 
विशुद्धि:स्याआणायामैस्तु 


क़े 




















धथ्यायः | श्वकाकोच्छिष्टअक्षणप्रायश्रितवर्णनमम्‌ू. २३७३ 


कपिलाक्षीरपानेन श्वशूद्र स्पष्ट: शुद्धयति। कम 
सार्जार्मक्षिकाकीटपवटद्ढ कमिददु रा ॥१६५॥ 
 सध्यासध्यप्यशंतोपषि न दोषः परिविद्यते। 

आक्रमेणेव मार्जोरो शुनाघ्राते तथैव च॥१६६॥ 
काकोच्छिष्टे अहसस्ते तुल्य॑ गोमांस भक्षणम्‌। 
चंद्रसूयप्रहेनायादद्यात्स्नात्वा विमुक्तये ॥१६७॥ 
 अमुक्तयोरस्तडद्गतयो दृष्टवा स्नात्वापरेष्हनि | 

सर्वेषामेव वर्णानां सूतक॑ राहुदशने ॥१६८॥ 
स्‍्नात्वां कर्माणि कुर्वीत पूर्वपाक न भुज्यते। 

ग्रहकाले जप॑ स्नान सग्रहे होममाचरेत॥॥१६६॥ 
मोक्षकाले तथा दान विमुक्तो स्नानमाचरेत्‌। 

.. नित्य नैमित्तिक कार्म्यं संकल्पं यन्नदीयते॥२००॥ 
चंद्रसूयग्रहा लंघेदरणं तस्थ न ॒मुंचति। 
मिष्टान्न भौजन कृत्वा आचम्य प्रयतः शुचिः ॥२०१॥ 
अद्ध . पिबति गंडू्ष भूमावद्ध परियजेत। 
_रसातलूगता नागास्तेन प्रीणन्ति नित्यशः ॥२०२॥ 
भोजनासनमुत्सज्य. बाहल्याचमनमाचरेत्‌ । का 

प्रक्षाल्य पाणि पादों च ततः शुद्धिमवाप्लुयातू ॥२०३॥ 
ततः स॒ धममंविद्धित्रः किड्बिदात्मनिमित्तये।........ 
. सब्बेकम्म परित्यज्य योगधम समालभेत्‌ ॥र०णछ॥ 

. निरभिके विधिव्यंष स्तथामाध्यन्दिने यजु रा 

.. क्रेषीणामग्रे पुरागीता ब्रह्मणा च मयाश्रुतम्‌ ॥२०३॥ 





ः २२७४... बऋ्रह्मीत्तय्राज्नवल्क्यसंहिता .. [.हवितीयो- 


नित्यश्राद्धविधित्र हन्‌ जह्मणानोदितः पुरा । 

नित्य श्राद्ध चग्रंधाय हिंजानभ्यच्य शक्तितः ॥२०६॥ 
सर्वान्‌ पिठगणान्‌ सम्यगिहैबोद्िश्य भोजयेत । 
आबाहान स्वधाकार पिण्डामौ, करणादिकम्‌ ॥२०७॥ 


- ब्रह्मर्याद नियमो विश्वेदेवास्तथेव चे। 

हा नित्यश्राद्ध त्यजेदेत॑ भोज्यमन्न प्रकल्पयेत्‌ ॥२०८।॥ 

हे कुर्यादहरह: श्राद्ध अन्नाद्य नोदके न बा। दे 
पितृ नुद्दिश्यदेवांश्व भोजयेद्विप्रमेव. च॑ ॥२०६॥ 
एकसप्याशयेद्वित्र॑ि ब्राह्मण. स्वगृहेगृही । 

स॒ एवं फ्ल्माप्नोति नित्यश्राद्धस्य यत्षतः॥२२०॥ 
अभ्युद्ध,त्य यथाशक्ति किब्चिदन्न यथांविधि | 
पितृभ्य इद्मित्युत्तवा हन्तकार: स उच्यते॥२१३। 


इति त्रह्मप्रोक्त याज्वल्क्ये नित्यश्राद्ध निरमरियज्ञ विधिनाम 
द्वितीयोडध्याय: ॥ 


का 
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पं 

















लि 











अथ तृतीयो<्ष्यायः 
.... नैमित्तिकश्राद्धविधिवणनम्‌.._ 

अथातः सम्प्रवह्यामि क्षयेडहनि निमित्तकम। 
अग्निद्दीनास्तु ये विग्ना मन्त्रे वाजसनेयिनि!। १॥ 
क्षयेडह नि समासाद् निमन्त्रे चह्विजोत्तमः। 
कुंछीनः: सर्वधर्मज्षः श्रुति: शास्र विशारदः॥ २॥ 
शान्तादान्ला: सुशीकाश्च संबंदाग्रियवादिन:। 
सस्‍नातकश्चयतिश्वेब आहिताग्मिस्तमेव च ॥३॥ 
प्रथमे5न्हि निमंत्रीत(?) ब्राह्मणं संशितब्रतम्‌। 




















ए 





नित्यकम्म॑ ततः कुर्यात्तप्पणं दवैवताच्चनम ॥१०॥ 
नित्यनेमित्तिके चैवद्वावेती परमार्थिनौ । 

.. नेमित्तिकेव्यतीते तु ततोनित्य॑ समाच रेत्‌ ॥२१॥ 
एकोहिष्ट' सदा कुर्याच्छाद्ध' पितृक्षयेज्दनि । 
न चेतु पाव्येणं शस्तं(?)क्षयेहनि मनोषिरसि च | १२॥ 
न सुस्वाक्रृद्लय:६ ९) शंसितब्रता: 
ऊचुस्ते संशमानानां(!)यनीश्वरीअर्ध पिण्डी तथा ॥१३॥ 
ज्योति मेप्येको(?) कृत॑ यदि पित्तर:। 
कथमायान्ति (९) श्रमाणैवंदिकेयदि ॥ १४७॥ |“ 
समुद्धरति ग्रंतत्व॑ प्राप्नोति पितृमण्डल्म । 





एकोहिष्ट' कृत॑_येन स बिष्णुवलि(?) श॒ुण्यति 
'इन्द्रियाणां मनोनाथों नक्षत्राणां यथा शशी। 
विज्लेय॑ पावंणं 


॥१६। 
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धप्यायः ] नैमित्तिकभ्राद्धविधिवर्णम्‌. र३७७ 


तस्मात्सद प्रयत्नेन निरपिः पाव्यणं त्यजेतू। 
साप्रिकि पाव्वणं कुयदिकोहिष्ट' तथान्तिके |२९॥ 
चेताप्नि(न चेवाप्मि)गृहे येषां मातापिन्रो: क्षयेहहनि। 
न तेषामधिकारोइस्तिएकोहिष्टे कदाचन॥रश। 
सपिण्डी करणादृध्ब॑मग्रियुक्तस्य पाव्बणम्‌ |. 
अनम स्तु क्रिया नान्‍या एकोदिष्टे कृते कचित्‌ ॥रश 
एकोइडिष्ट' सदा श्राद्ध श्रेष्ठ पितृक्षयेड्डनि.। 
न तु वे पाव्वणंशरत॑ येषामप्रिन विद्यते ॥२७॥ 
एकोदिष्टः परित्यज्य म्ृताहेउन्य॑ समाचरेत्‌ । 
सभवेत्पितृहन्ता च तस्मात्तं॑ परिवजयेत्‌ ॥२४॥ 


पौर्णिमायाममावास्यां तथा कन्यागठेरबो। 


एकोदिष्ट' तु मातुः स्थात्पितुरेब हि. पाव्वंणम्‌॥२६॥ 
नान्‍्यकाले प्रशंसन्ति क्षयेज्हनि तु पाव्वेणम्‌। 


अग्नि हीनास्त्रयों वर्णाः प्रमीत पितृकाश्चये ॥२७। 


एकोहिष्ट| सदातेषां विप्राय. ह्वर््लनितः | 


. एकोद्दिष्ट' तु शूद्रस्य शस्त॑ पितृक्षयेष्नि ॥रटा। 


वर्ष वर्ष तु कत्तव्य॑ पितृमातृपरायणे:। 











पल्नीविधिरनाडु(१)देशकालो क्षमादया ॥२६॥ ५ - 
_एतदेवोच्यते श्राद्ध वहिकान्ति(?)समन्वित:।.. 
पिण्डे त्रयोभागा: पितु स्‍ेषां त्रयस्त्रय: ॥३०।॥ द 

















ता [ तृतीयो- 
दत्तेन घट तृप्ति याल्ति तहिने। 
शत्वमावास्थायां अवेन्मातुक्षयेल्हनि ॥३२॥ 
एकोहिष्ट' तु मातुः स्यात्पितुरेवहि पाव्वणम्‌ । 
चरण  क्षालनात्पूव्य॑ पुनत्र हझनिमन्त्रणं ॥३३॥ 
ः आसनाच्चनसयुक्त.. अध्यब्ब ग्रतिपयते | 
। .._ अमभिष्वात्ताः पितृगणाः प्राची रक्षन्तुमेदिशम्‌ । 





तथा. 'वहिंषदः- पान्तुयाम्यां मे पितरस्तथा || ३४॥ 
चीमायपास्तद्वदुदीची मपि मपिसोमपाः । 





६4 


रक्षी भूतपिशाचेभ्यस्तथैवासुर दृषकः ॥३५॥ 
स्वेतश्चाधिपत्ये(?) षांयमोरक्षां करोतुमे । 
दक्षिणि कटि देशे तु प्राग्रगेष कुशेषु च॥३६॥ 


तजंयन्ती 






































:] श्राइकर्मतणनम्‌ श्बष६.... 
पितुरेकेष दातव्य॑ श्रुतिरिषा पुरातनी। द 
पिताविश्रान्तिमापन्नो... अस्यजीवेत्पितामहः ॥४५॥ 
भूमी पिण्डड्य दब्यातृतीय॑ तस्य हस्तके। ....... . 
एकान्हिके विवाहे च॒ प्रेतान्न वृद्धिमादिकम॥४॥॥..... ॥! 
प्रेतपूर्व्यादिक ब्ृद्धि कुर्यात्स्वायम्भुवोतबीत्‌।.... हा 











आहवेषु तथोत्पाते एकाज्षे(एकस्थाने|वा मृतान्बहुन्‌॥४0॥ 


पाकमेकम्प्रकुर्बीत पिण्डांश्वेब प्रथकू पृथक । 
सधुमनन॑ घृतेरुक्तः पानीय॑ पायसन्तथा ॥४४॥ 
कुतपं तिलसंयुत्त तिश्चबाष्टरओी तथा। . 





२३८० .. ब्रह्मोक्तपाज्ववरश्यसंहिता [ तृतीयौ- 


आमिषं॑ कृत्ति पानीयमारनाट्मथमिषम्‌ | 
आमिषं शुक्तिकापूण गोदज्यक्षीरमामिषम्‌ ॥४३॥ 

.. दुनीति तोण्डुलान्यत्र क्षीरसंयोगतः क्रमात्‌ । 
तथ्च क्षार श्रवक्षेत. होमे नित्येच. बज्जयेत्‌ ॥४४७॥ 
श्राद्धृत्रीणि पवित्राणि तअपुरमधुसैन्धबा:। 

. अन्‍्ये त्रीणि पंवित्राणि दौहित्न॑कुतपास्तिला: ॥५ ९ 
दोहित्रंगोच्रृ्त ज्ञेय॑ कुतप॑ पायस॑ स्मृतम्‌ । 
सन्त्राश्वेब_तिलाज्ञेया: श्राद्धकम्मणि सर्व्बंदा ॥५६॥ 
पिण्डनिव्बंपन॑ पूर्णमच्च॑यित्वा यथाविधि | हि 
गन्धपुष्पेश्तथा. धूपैर्नेवेद्यादिभिरच्बयेत्‌ ॥| ध्ज | 
रक्तचन्द्न हरिद्रा च रोचना क्ृष्णमृत्तिका । 
नाच्चयेत्पावणे पिण्डान्क्षयेडहनि विशेषत: || हट. 

शभोस्तु() नादेय नोन्‍्मत्त॑ गरुड़ध्वजे। ल्‍ 
पिप्डे जाति च नोद्ा देव्या पावत साकं;,न्न पूजयेत्‌ 
जातीपुष्पं तथाककब्व किंशुक॑ करवीरकम्‌ । 
पिठ्मूधनि योदद्यास्स एवं पिद्घातकः ॥६०॥ 
एकोद्दिष्टे तथा काम्येदे (देवादौ) चास्ये पि तृपूजने । 
ब्राह्मणे च तथा पिप्डे पुष्पाणीमानि (ण्येतद्वि) बजयेत्‌। 

















ध्ध्यायः | श्राद्धकम वर्णनम्‌ लक २१३८१ 





तुलसी श्रृगराज॑ च अपामाग शमीन्‍न्तथा | ्। 
पिठ्मूधंनि यो दद्यात्स याति परमां गतिमू॥इश ।' 
अवनेजनयोश्चासु खदितं ग्रष्छ!) मेबच। 
अक्षय्यमुपतिष्ठन्तु अभिरम्य [विसज्जनम्‌ ॥६४॥ 
अधोराः पितर.संतु संकठपं दक्षिणास्तथा। 
तिल॒क॑ च ततः क्ुर्यान्मन्त्रमेबमुदीरयेत्‌ ॥६४॥ 
नित्य॑ निण्प्लःतिले:)ससंतप्य सब्बंदा यज्ञबुद्धयः । 
पितृमातृपरा: सन्‍्तु सन्त्वस्मत्कुलजाजना: ॥६ ॥॥ 
मधुव्वाता क्रूचा पूव्व॑ पडन्‍तो (यां) पिण्ड विसज्जयेत्‌ । 
वाजे वाजे जपेन्मन्त्र शामवाजस्तथेब च॥६अ॥ 
वहि:ः ग्रदक्षिणं कुर्यादच्छिन्‍नजलछघारया। 
खाप्टुषथ (पितसूक्त )जपेत्कर्ता ब्राह्मणे: सहपटेद्द्विजा: ॥६८ 
सब श्राद्धावसाने च एतन्मन्त्रहर्य पठेत्‌। 
रवादुषथ(पितस्तोत्र)जपेत्कर्त्तारह्मणा सहपठेयु(त्‌) द्विजा:॥ 
ब्राह्मणं तदनुब्रज्य द्विजां?) पीडां प्रशाम्यति।... 
नेमित्तिकमिदं॑ कुर्यादुआह्ण: पिठ्पूजकः ॥|७०॥ 

. एकोहिए्रविधिह्ा प भवेद्वाजसनेयिनाम्‌ । 

तेषां साध्यन्दिनी शाखाये द्विजा अग्निवज्जिता: ॥७९॥ 

. नित्यकम्म ततः कुर्यात्तप्पणं. देवताच्चनम्‌ । 
देवाप्रिगुरुबालानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥७२५॥ 

. श्राद्धपाकेन दातव्यों. यावत्पिण्ड न निव्बयेत्‌। 

श्राद्ध डइनि न यो दुष्याह्मास: वासांसि वाससी ॥७३॥ 























ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता लृत्तीयों 


सप्तजन्मनि नम्नत्व॑ जायन्ते. पितरस्तथा। 
एकोदिष्टे तु सम्प्राप्त यदि वि5: प्रजायते ॥७७॥ 
मासेउन्यस्मिन्तिथों तस्मिन्श्राद्ध/ कुर्यात्रयल्लतः । 
यस्म  सम्वत्सरान्मोहाह्रयतिक्रान्तोहिजन्मनः ॥७४॥ 
श्राद्ध तस्य प्रकु्वीत अन्यस्मिन्मात्रि तहिने। 
एतत्ते सवमाख्ंयातमेकोदिष्ट/ निमित्तकम्‌ । 
अतः  परम्प्रवद्यामि काम्यश्राद्धमनुत्तमम्‌ ।७६ 


द्न्रह्मो 


श्री मदूल्न 



























स काल: कुतपोनाम पितृ णादत्तमक्षयम्‌। 
अग्रयः सबषुदेवेषश्रोत्रियोवेदवित्तथा || हमे 
पारग: सर्वविद्यानां क्र त्विकश्वशुरमातुला:।_ 
सोद्य्योउप्यथ वा माता ब्ह्यज्ञोत्रह्मविद्यति: ॥७॥ 
वेत्ति यो वेदतत्त्वाथ त्रिमधुज्येप्डसामग:। 
त्रिंसपणं। तपोनि 








के आह और जाय॑ते अर 
॥+ " * । 
कं 
की. ते 
। 














१३८४ .. श्रद्मक्तोयाज्ञवल्क्यसंहिता [ चतुथा- 
सदासेवी च खत्वाटः कुप्रतिग्रहकारकः । 
अज्ञातकुलगोत्रो यः हिन्नग्रो(१,शिविपकमकृत्‌ ॥१६॥ 
भ्रतकाध्यापकश्चेव श्थिन्नी कुष्ठीस्तथव च। क्‍ 
काणश्चद्राविड्श्चेबालोमाबहुलोमजः ॥१७॥ 
_कुलाचारविनिश्रट्टों. लोकदुष्टरतस्थेव च। 

अवकीणों कुण्डगो कुनखी श्यावदन्तकः ॥१८।| 

मित्रध्र क्पिशुनोव्याधिवागृदुष्टः.. पापकृत्तथा । 

क्ुणपायुधघजीवी च अग्निदों गरदस्तथा ॥१६॥ 
सोमविक्रयकारी च तिलकर्म्मानुजीवकः । 
पिठ्मात्परित्यागी मद्यपी गडमालिनः ॥२०॥ 

वृषलीपति दुष्कर्म्मा राजयक्ष्मी तथेव च। 
अबन्नतानामुपाध्यायकाण्डप्रृष्टाइ्च येद्विजा: ॥२१॥ 

सब्बनाहन्तिते श्राद्ध पि तृकम्मंसु वज्जयेत्‌ । 

ट्वििजशायन काले च पुत्रग्नतिनिधधनयः (९)॥२२॥ 

सर्व ते पुत्रिकाप्रोक्ता कणदुष्टाननाधमाः । 
अयतिमाक्षवादी च. चतुर्थाश्रमवर्हितः ॥रश 

. कृतन्नश्चकुलीनश्च गुरुघातक यो द्विजः । 
धर्म्माचारविहीनाश्च एताब्छाद्ध पुदज्ज॑येत्‌ ॥रछ। 
 एकेकमपिविद्वांस दुबे पिन््ये च भोजयेत्‌। हु 
: पृष्कलंफल्माप्रोति नान्‍या (१) चार्च्चत्तथाबहुम्‌ ॥२४॥ 
सहस्र हि. सहर्नाणामनृचा (१) यत्रपूजयेत्‌। " 
एकेकमपि विह्ठांसो सर्वानहन्ति धम्मंतः ॥२६॥ 





धध्यायः ] श्राद्धवर्णमम्‌ू.._ . रैशें८४ 


प्रथमेष्टनि मन्त्रे च दितीयेह्चि तथेब च। 
श्राद्धकर्ता तथा भोक्ता तथाशीरूपरायणो ॥२७॥ 
दक्षिण जानुमाल्म्य समत्वश्वनिमन्त्रितः 
त्वया संयमिना भाव्यं मया च श्राद्धकमंणि ॥२८॥ 
आमसन्त्रितो द्विज॑स्तत्न दोग्जी मंत्रमुदीरयेत्‌। 
देहमाश्रिय तिप्ठन्ति पित्तरस्तस्यमहात्मन: ॥२६॥ 
वायुभूताश्च विप्राणां.. तमुमाश्रित्यभुख्जते । 
वन्धुदत्त॑ सुधान्नन्वतरमाहिद्रसुधाब येत्‌ ॥३०॥ 
पितापितामहश्चेब. तथेव प्रपितामहः 
समीहन्तु सुताः सब मातृपक्षे विशेषतः ॥३१॥ 
भुञ्नन्ति विप्नकोशेपु पितरोइन्तहिताः सदा। 
तस्माद्िग्रपितृविद्यान्पितृदत्तान्प्रपूजयेतू ॥३२५॥ 
द्वि पाव्वणं प्रकत्तेव्य हयंपाके सकृत्तथा। 
एकाहिके समुत्पन्ने पावंणं च क्षयेह्हनि ॥३३॥ 
प्राज्ः क्षयाहे कुर्वीत पश्चात्पाकंतुपावंणम्‌ । 
पिठ्पक्षे. त्वमावास्या पितृमातृक्षयेड्हनि ॥२४७॥ 
पितुस्तु पार्क (पार्वणंकाय,एकोहिएन्तु माठकम्‌। 
अन्येषां श्रातृमित्राणां पाव्वणे आममाचरेत्‌ ॥३५॥ 
दश्शोएके,कस्मिन्पश्व वा विप्रान्पाव्वंणे विनियोजयेत्‌ । 
देवे प्राकत्रयः पिच्ये एंकेकंस्वपितुस्त्रयः ॥३६॥ 

















२२८६ 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता....[ चतुर्था- 
योजयेच्छाद्धदरानेन पित॒यज्ञ॑ न लोपयेत्‌ । 
मातामहानासप्येव॑ कत्तंव्यं वेश्वदेविकम ॥३८॥ 
सदा चंब॑ प्रकुर्वीव काम्यकेषु विशेषतः ! 


: द्र्याभावे द्विजाभावे विष्णु सन्निध(सान्निध्य)योजयेत्‌ ।३६ 


श्राद्धपाक पुरस्कृथय विष्णवे परमात्मने। 


दीपज्योतिः समायुक्तमुपकल्प्प. जनाद॑न ॥७०॥ 


अनेनंव विधानेन ह्विजाभावे करोति यः। 
पितरस्तस्यतृप्यन्ति सोमपाने दिने दिने ॥७९॥ 
ब्रह्माप्पंणं. ब्रह्महवित्न ह्याग्नो. ब्रह्मणाहुतम्‌ । 
तेन ते भगवानीशो नित्य ग्रीणाति केशबः ॥०२॥ 
पुनर्भाजनम्मध्यान्हेउध्यय्न॑ मैथुन तथा । 
दान ग्रतिप्रहोष्ध्वक्लेश भुत्तवाष्टकम्बिवजयेत्‌ ॥४३॥ 
श्राद्ध अध्वाभवेद्श्वः पुन्भोजी च॑ वायसः। द 
मेथुने रेत अश्नाति दुष्टास्ले नरक॑ ब्रजेत ॥४७॥ 
अध्ययने तु भवेत्रेतोी दानेभवतिराक्षसः | 
प्रतिग्रहे भवेद्यासोडध्यापने.. कुक्कुटो भवेत्‌ ॥४१५॥ 


: तस्मात्सवंग्रयत्नेन कर्त्ता भोक्ता तु वज्जयेत्‌। 
. ब्राह्मणन्तु समासायश्राद्धा कुर्याअयत्नतः ॥४६॥ 


दी देवे प्राकत्रयः पिच्ये एकेकमुभयेन्‍थवा। 


. मातामहानाप्येवं तंत॑ वा वेश्वदेविकम ॥9जी 
श्वानचाण्डाल्वाराह कुक्कुटाश्वरजखला: | 


_अत्रेते निवसल्तीह श्राद्ध/ तत्र न कारयेत्‌ ॥छ82८॥ . 





. छच्यायः ] श्राद्ववर्णनम्‌ २३८७ 


“.... शूद््ष पाक रोगी च नगाक्षुपनकादयः। 
_पाखण्डी च विकम्मी च कुष्ठी च श्र णहातथा ॥७६॥ 
यत्रेतेन्वेषयन्नित्य(निवसन्तीह) श्राद्ध लंवि(स)वबज्जयेत्‌ । 
यवधान्यअगोधूममुदूगा बा प्रशक्करा ॥५०॥ 
तुषहीनास्तथा माषाः श्राद्धक्मणि योज येत्‌ । 
श्राद्धपु नागर देय लवण सेन्धवस्तथा ॥|६१९॥ 
गव्यन्तु पायस देय॑ पितृ णां दत्तमक्षयम्‌ । 
कूष्माण्डंवज्जयेत्‌ शुद्धमन्‍्नंह विन्‍्नष्यस्त)ण्ड्लीयकम्‌ ।५२ 
गन्धारिकापटोलानि श्राद्धकमंणिवर्जयेत्‌। 
शुद्धमन्‍्न॑ हविष्यान्न विष्णुसान्निध्यभोजनम्‌ ॥।६३॥ 
अन्नाभावे तु कत्तंव्य शाकमृल्फलेन वा। 
अध्यधिमाहरेत्पात्र॑ सज्॑. सागरोड्रबम्‌ ॥४७॥ 
सोवण राजतं ताम्र' तथा रबद्रोड्भबं(?) शुभम्‌ । 
अशर्त दारुण वाबि(?पात्र कुर्याद्विचक्षणः ॥५५॥ 
मृत्ना सथाकांस्य॑ मारकूटादि सम्भवे:। 
त्रपुसीसकलोहैश्य अध्यपात्रे. विसज्जयेत्‌ ॥५६॥ 
कायवाधामनात्त आ्व(?) वेगयाधाविसज्िित 
सनोवाक्कायशीची च श्रद्धयाश्राद्धदोभवेत्‌ ॥५६॥ 
क्षान्तोदान्तः शुचि: स्नातो धोतवासाजितेन्द्रियः 
श्रद्धावान्द्राद्धछन्निप्ठो. विप्रागमनकांक्षया ॥५७॥ 
अपराह समभ्यच्य खागते कामके सदा । 
'पविन्रपाणिराचम्य आसनेपूपवेशयेत्‌ ॥४८॥ 

















२३८८ ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ चतुर्थो- 


दत्वाघ्य क्षाल्येत्पादाबाचम्यक्षालयेत्पुन 
पूजयेत्पुनराचम्यविग्राणाभ्य(म)न्तरे (९१) दिशेत्‌ ॥५६॥ 
(स्यात्‌;खात्‌ खागतंदइति ब्र यातविश्वेदेवा:पित न्स्तथा। 
सुखागर्त च ते नब्र युरतिल्र्वकिरन्मयम्‌ ॥६०॥ 
देवे युग्मायथाशक्ति पिच्ये चेब यथाविधि। 

. ग्राइमुखास्तेसदादेवे पिच्ये कायो(र्या) उद्‌डमुखा: ॥६१॥ 
श्राद्धार्हस्ते उपविष्ठाश्न॒ न स्पृशेयुः परस्परम्‌ । 
ब्रह्ययोग्याकथाकुय : पितृ णांमे. तदीप्सितम ॥६२॥ 
अग्मिष्वात्तारय(द्यः) सर्वे रक्षा्थ पितृगणाहये । 
तिलान्वाशपंपान: पीतादिग्रहा(१)पितृगणे: सह ॥६३॥ 
दक्षिणेकटिदेशे तु प्रागग्रंषु बुशेषु च। 
तृणमावध्य सहासीत तिले: सह कुशत्रयम ॥६४॥ 
प्राणायामंततः  कुर्याद्‌._ गायत्रीस्मरणन्तथा । 
श्राद्धकर्तारिम वे त्र॒यात्‌ विप्रेर्वाच्यं कुरुष्व वे ॥६५॥ 

: दर्भाश्व्वासने दद्यात्पित्‌णां दिगुणं तथा। 
सजलेश्व यव्रे: दर्भा: सजलेश्व तिले: पितृ न ॥६६॥ 
देवानां दक्षिणेद्यात्पित्‌ णामप्रदृक्षि। 

..नामगोत्र स्वधाकम्म स्वागत ब्राह्मणस्य च॥६७॥ 
... संकल्पासनदनेषु, ततोज्ष्य च समारभेत्‌ । 

. पादाष्यमासन गोत्र मघ पिण्डाबनेजने ॥ई2॥ 
...गोत्राणां चेब कमणां प्रष्टवामक्षयाकोस्तथा(९) । 
...गोत्रानाबाहने ग्रोक्त' गोत्रेभ्यः सड्डुल्प उच्यते ॥६६॥ 
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शा अध्यपात्र समानीय._ कुशतोयसमन्वितः । 

शन्नो देवी पयः क्षिप्त्वा यबोउसीति यवंक्षिपेत्‌ ॥७०॥ 
गन्धपुष्पादिसम्पूर्ण.. प्श्न॑ कुर्याद्विचक्षण: 

परिपृूण च त इत्युत्तवा विश्वेदेवान्समाव्हयेत्‌ ॥७१॥ 
विश्वेदेबास आगत आशृणुतामपिम 5हवे(?) | 
आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महावला: ॥5र॥ 
यो यत्रावाहिता(विहिता) श्राद्ध सावधाना भवन्तु ते। 
सन्त्रेणानेन वे तत्र अध्य विग्नकरे न्‍्यसेत्‌॥७३॥ 
ततस्तुक्रमयोगेनपिज्यध्यन्तु नियोजयेत्‌। 
कुशमम्बुतिलय॒क्तमायान्तु. पितरततथा ॥>छ॥ 
तिलो5सिपिट्देवत्योज॑पेन्मन्त्रान्क्षिपेत्तिलान । 
शन्नोदेवीपयः: छिप्तवा शेत्र पूवंबदाचरेत्‌ ॥७५॥ 
स्वगोत्रनामशम्मंति उशन्तस्त्वेति वे क्षिपेत्‌। 
आवाहयेत्पित न्‍्भक्तत्याजपेदायन्ठुन:. पुनः ॥७६॥ 
पिठृवत्पूजनंक्ृत्वामन्त्रेणेव प्रयत्नतः । 

देवताभ्य: पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एबच॥ 
नमः स्वाहाये स्वधाये निद्ममेव भवन्तु मां ॥७ण। 
या दिव्या आप पयसा भूर्यान्तरिक्षा उतपाथिवीर्या 
'हिरवयवर्णायज्ञियास्तान आपः शिवा: सः स्योना सुहृता 
भवन्तु एपते अध्य इति प्रथमे पात्रे सलवान्समवनीय 
दृत्वाध्यम्पूजयेत्‌ू भत्तयागन्धपुष्पानुलेपने!। 











२३६० ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ चतुर्थों- 
तद्घलभनं कुर्यात्कर्ता भोक्ता तथेब च+। 
पिठृभ्य स्थानमसीतिन्युब्जीकुर्यात्तं निदध्यादत्र ।७८॥ 
अध्यंगन्धपुष्पदीपं वासां च प्रदान॑ सपबिपितुः पात्र 
दक्षिणाधो मुखंन्यसेत्‌ ॥ क्‍ 
यह वाहेडनश्वत्वारिऋग्सि(चें) रापोनिसन्त्रितम्‌।. 
'तैनाननपाक संस्कुर्या द्याति पाकपवित्रताम्‌ ॥७६॥ 
 तेन मन्त्रेण पानीयमन्नपाकन्तु संख्कृतम। 
सूयरपृष्ट' तु दृष्ट' वा तदन्न न पुनीमहे ||८०॥ 
तद॒प्नो करणं कुर्यात्संगृह्यान्न॑ घृतप्छुतम्‌ । 
अग्नौ कुर्यादनुज्ञातः कुरुष्वेंति - बदेदृहद्विज: ॥८१॥ 
सव्येन  जुहुयात्तत्र अम्नौ करणमाहुतिम्‌। 
साम्रिकेडअग्निकुण्डब्च निरम्रिद्टिज हस्तके ॥८२॥ 
अग्नोकरणमाहुया सव्येन जुह॒याद्धविः । 
 अभ़िकेउग्निकुण्डभ्व निरभ्रिद्विजहस्तके ॥८३॥ क्‍ 
विप्रहस्ते तथा काष्ठे बडवाश्वदजामुखे। 
पाषाणेचक्रनिभिन्ने वसेदप्सु च पावकः ॥८४॥ 

. अग्नोकरणशेषन्तुविश्वेदेवाश्व॒ हयते । क्‍ 

: द्वाम्याँ ग्रदीयते यत्र निराशा: पितरोगताः ॥८५॥ 
_ मातामहेषुयोदद्यादोकरणमाहुतिम्‌(ती) । 

: निराशाः पितरस्तस्य पेशाचं श्राद्धमुच्यते ॥८६॥ 
श्राद्धपाक समासाद्य विश्वेदेवा: प्रदीयताम्‌। 
दृत्वा तु॒पूब॑वत्तेषां पिठणां तदनन्तरम्‌॥८ण। 








इध्यायः .. श्राद्धवर्णम्‌..... २३६१ 


जलान्नपानं गन्धादि पुष्पधूपास्तथेब च । 
देवपूर्व + कक ए्‌ 

.देवपूव्यणदातव्य॑ पिठ्पृवण. बिसजयेत्‌ ॥८८॥ 

क्‍ कपूर रामठब्व व मरीच॑ च तथागुड़ । 
श्राद्धक्मणिशस्तानि सेन्ध॑ त्रपुसी तथा ॥<६॥ 
भद्ष्य भोज्य तथा पेय यत्किब्चित्पच्यतेयृहे । 
 पतन्तिकणिका श्राद्ध नता: सम्माजयेद्बुध: ॥६०॥ 

उष्णं स्रिघं च मधुर तथान्यत्प्रीतिकारकम्‌। 








| _काशं पत्र फलूतोय॑ पितृपूर्वननदापयेत्‌॥६१॥ 
.._ विना मासेन यः श्राद्ध! कृतमप्यक्रतम्भवेत्‌ । 

_ ऋव्यादापितरोयस्मादछाभे पायसादिके ॥६२॥ 

ह इक्छु:ः पयो घृ्त शालि मुद्गमाषयवास्तथा। 
असाधिकरंच._ शामाकान्गोधूमाश्चेवदापयेत्‌ ॥६३॥ 
| ; * कृष्माण्डावाल्वृतांकापालक्यातण्डुलीयकम्‌ । 


_कुष्टाननच्च. दुग्धान्न॑ श्राद्धकम्मेणिवज्जयेत्‌ ॥६४॥ 
काछशाकम्महाशाक॑ षड़भलछोहामिषं॑ मधु | 
आनन्त्यायोपकल्पन्ति  जम्बीराणिविशेषतः ॥६80॥ 
यावदुष्णम्भवेदन्न॑ यावद्श्नन्तिवाग्यत: |... 
तावदरनन्तिपितर: शेषान्न॑ राक्षसंविदुः ॥६६॥ 
तस्मादुष्णानिदेयानिस्नि्धानिमधुराणि च।.... 
प्राग्द्ृव्याणि च देयानि विश्वेदेवान्ततः पिठू न्‌ ॥६७॥ 
दत्त्वान्स॑ प्रथ्वीपात्रे इतः पात्राणिमंत्रितमू। 
हुई बिष्णुजपेन्सन्त्र द्विजांगुष्ठानियोजयेतू ॥६८॥ 








श्श्ध२ ब्ल्योक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता....[ चतुर्थी 
निरक्ुष्ट| तु यच्छाद्ध वहिर्जानुचयत्कृतम्‌ । 





अश्रद्धायाइपिचयद्त॑ सब ज्लोयं॑ ठदासुरम ॥६६॥ क्‍ 
भाजन लभनंयावद्भुक्त्वाचान्न यथाविधि । 

॥ यथासुखंजुषध्व॑ व इतिवाच्यमनुष्लिते ॥१००॥ 

ही] ... भुज्लानस्तरु(?तप्राणस्पष्टान्न सो(?सुखम्‌ । क्‍ 


रक्षोत्नी च जपेन्मन्त्र तिलाश्चविकरेन्महीम ॥१०१॥ ... * 
_स्वाध्यायंश्रावयेद्रि्रान्पुराणान्यखिछानि च। ४ 
इन्द्राम्मी सोमसूक्तेन्च पावमानीस्तथेब च॥१०२॥ 
पुरुषसूक्त. यजुषां पिण्उब्राह्मणसत्पथः । 
पिठृस्तव॑ तु पथ्चेब गायत्री सधुन्राह्मणा: ॥१०३॥ 
विप्राणामात्मनश्वापि एतत्सव जपन्ति ये। 
तत्सव्ब च जपेच्छाद्ध प्राणायामन्तुकारयेत्‌ ॥१०७॥ 
पिठवत्तानद्विजान सर्वान्‌ ज्ञात्वा तृप्तिंपृष्टवा ततः परम | 
यूय तृप्ताः ततः प्रष्टवाशेषन्याथमन्वहम्‌ ॥१०४॥ 
स्वल्पमन्नमुपादाय विकीर्याइडचम्यवारिणा 
देवपित्रान्तरे भूमोी .न्‍्त्रेणानेनवेक्षिपेत्‌ ॥१०६॥ 
येषान्न॑ पचते मातायेषान्न॑ पचतेपिता |. 
. डच्दिष्ट' ये नकाइश्षन्ति तेषां वे दत्तमक्षयम्‌ ॥१०७॥ 
तत आचमर्न ददादनुज्ञातास्तु ये हिजाः। हल 
. कृताअलिपुटोभूत्वा गायत्री च मधुजपेत्‌॥१०८॥ हम 
मधुमन्न॑ समासाद्य अष्टांग पिण्ड उच्यते.। शजु 
 तदधिष्ठे' गो गोशकूद्वारिणापिवा ॥१०६ 














ध्ध्यायः ] श्राद्धवर्णनम्‌ ... श्३६३ 


चतुष्कोणन्तु विप्राणां त्रिकोणं श्षत्रियस्य च। 
मण्डलाक्ृतिरवेश्यस्य. शूद्रस्याभ्युक्षणंस्व्र॒तम्‌ ॥११०॥ 
न(म)लापकपणं स्व स्थापयेन्नेकत्यांदिशि । 
वन्हिमादायतत्रेवनिश्षिपेत्क(ब)पुनर्निक्न तौ ॥१११॥ 
पिठृरूपाश्च असुरा: पिशाचा असुरास्तथा | 
तेषांवेरक्षणार्थायक्षिपेद्दन्हिन्तुनिश्य तौ ॥११२॥ 
यत्नात्पिण्डंप्रग॒ुण्दीयात्प्रद्यात्स्वयमेवहि । 
पूवन्तुविकरंददात्कुशहीननंक्षिपेद्भुवि ॥११श। 

कपित्पे: श्रीकले्वापि पिण्डान्द्ययात्तुतत्समम्‌ । 
विकरं दद्यादवपिज्यान्ते तु भुवि (क्षिपेत) ॥११७॥ 
पिण्डमासनदर्भात्र दक्षिणि च तथोत्तरे। 
विकर दद्यात्तत्र दातव्यं उच्छिष्टे न कदाचन ॥११४॥ 
उच्छिष्टन्तु यदादद्याह्िकरंतु ह्विजातिमिः॥ 
पतन्तिविकरस्यापिषण्मासोच्छिष्टभोजने ॥११६॥ 
य्रंदन्न॑पिण्डदाने तु तदन्न॑ विकरेन्यसेत्‌। 
क्षिपेत्पिण्डंजछाओौ बा विकरन्तत्रवेक्षिपेत्‌ ॥११७॥ 
काम्यके विश्वे दययात्षयाहे पिण्डमुत्तरम। 

करेण विनाश्राद्ध पुनः प्रेतत्व॑ जायते ॥११८॥ 
विकरं॑ भूमिद्वातव्यंपडाडुल्‍येनमच्चयेत्‌(९) | 
कुशपुष्पतिलेयु क्तः. गाथातत्रमुद हृतम्‌ ॥११६॥ 
येषां न माता न पिता न बन्धुनेवान्नदः। 





२३६४ ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ चतुर्थो- 


कश्चिद॒स्तिवंशे ते तृप्तयेडन्न भुवितेमल्रयान्तु 
पोषायसुरखाय । 
न निधायद्भम्विधिदृक्षिणाग्र (एय) . प्रयत्तः। 
|... : उद्डमूल समास्तीय दर्भाननुच्छिष्टसन्निधो ॥१२०॥ 
श्राद्ध संकल्पिते चेब उपबीते नीविबन्धने | 
 गर्महीन॑ कुशं कुर्यायदीच्छेच्छुम मात्मनः ॥१२१॥ 
विकिर तत्र विन्यस्य आचम्य प्रयतः शुचिः। 
हे परिण्डदा्न ततः कुर्याद्धयात्वापितृपरायणम्‌ ॥१२२॥ 
हा पिण्डे दद्यात्तु पूवण सांगुष्ट| मुष्टिबन्धनात्‌ । 
|! 5 सव्य जानुमघ: कृत्वाभूमी पितू परायणः ॥१२३॥ 
पा _ नामगोत्रस्वधाकारमुब्चारयपितृपूव्ववत्‌ । 
पिठ पूर्वण द्वातव्य पिण्डश्व व त्रिक॑त्रिकम्‌ ॥१२४॥ 
. नामगोत्रस्वधाकारमुच्चाय विधिपू्वकम्‌ । 
: दत्ते पिण्ड ततस्तेतु विद्धज्याह् पमागिना ॥१२४६॥ 
| कुशाञ्र स॒ प्रदातव्य प्रीतन्त्रोडेपभागिन:ः 
दत्ते पिण्डे ततरतेतु पुनराचम्य चेव तु (तत )॥१२६॥ 
सतिल्मुदक॑पित्र्य॑पितमूद्ध निवक्षिपेत्‌ । 
अन्न पित्रोनमोवः सांगुष्ठां. ब्रह्मसूत्रकम ॥१२७॥ 
पितृ श्चमनसाध्यात्वाउक्षत॑ निश्षिपेद्धबिं ! 
ि .... गन्धपुष्पाश् नंकुर्यात्सफर्ल तत्मदक्षिणम्‌ ॥११८॥ 
... समभ्यच्य ततः पिण्डान्समस्तकानुगः । 
ह . आयु प्रज्ञां स्वृतिम्मेधां पुत्रानेश्वयमेष च॥१२६॥ 











धध्यायः ] श्राद्धवर्णममू... _ . २३६५४ 
लभ्यन्ते (भते) भ्राद्धदानेन पित, स्तद्ृतमानस: । 
सुप्रोक्षिते ततः पिण्डान्द्वारि दद्यात्सकृत्सकृत्‌ ॥१३०॥ 
तथा. पुष्पाक्षत्ववाक्षय पोदकमेव(?) च। 
सतिल नामगोत्रस्तु दधाच्छत्तया तु दक्षिणाम्‌॥१३१॥ 
प्राचीनावीतिना भूत्वा प्तृयूर्वा तु कल्पयेत । 
यूवंग. च पिठ,न्दद्याहिश्वेदेवान्तथान्तरे ॥१३श॥ 
असुरा:पितरूपेण अज्न सन्तिमान च। 
तेषाम्वे रक्षणार्थाय पश्चाहिश्वेदवान्विसज्ञ येत्‌ ॥१३३॥ 
न्यस्तपूव्वेन्तु यत्पात्र कृत्वा चेवाधोशुखम। 
तन्नापि कुशमं गृह्य पिण्डान्तज्ञ १) प्रदापयेत्‌ ॥१३४॥ 
तदुत्थानं ततः कुर्यात्पित॒पात्राभित॑ पुनः । 
ऊज्जदानं पिठू णा च आचम्य प्रयतः शुचिः॥१३४॥ 
ततस्तु दक्षिणां ददष्यातब्राह्मणेभ्यो यथाविधि। 
आशिष:ः प्रतिगृह्नीयादू६िजेभ्यः प्राइमुखः सदा ॥१३६ै॥ 


अघोराः पितरः सन्‍्तु स बत्र॒यु(?पुनद्ििज:। 
गोश्रन्नोवद्ध न्‍्तां तथेत्युक्त्वातुते पुन ॥१३७॥ 
दातारोनो5भिवद्ध न्तां वेदा: सन्‍्ततिरेव च। 

श्रद्धा च नो मांव्यगमद्बहु देयं च नो5स्त्विति॥|१३८॥ 





२३६६ .. ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ चतुर्था- 
स्वस्ति भवत्विति त॑ ततस्तुतिलक कुर्यान्मन्त्रेणानेन 
यत्नतः । 
निद्यानिष्टानं सनिष्टाः संव्वंदायज्ञ बुद्धयः पित मात- 
 परामत्त संत्वमस्त्कुछ जानता: । 
पृच्छामासनमरध्य पूरणतो आवाहनाध्यक्रमपूजा पात्र- 
 समप्पणाग्रिहन्नन॑ प्रथ्वीति कल्पाज्ननमम्‌। 
वालावं द्विजतप्रि पिण्डयजने सुप्रोक्षिताक्षय्यके ॥। 
उञ्बो डिविदिज दक्षिणा च तिलक॑ विधेया पंतकेदिने। 
_ततः पिण्ड समुद्र त्य आघाय पित मन्त्रकम्‌ | 
वाजे वाजे जपेन्मत्त्र आमावाजस्तथेब च ॥१४०॥ 
_ चहिः प्रदक्षिणं कृत्वा अच्छिन्नजलूघारया। 
बग्घुप्रगेण सहितः सभाय: सकुटम्दकः (म्बिन:) ॥१४२॥ 
 घुनराचमभ्य तत्रेव खादुषजपेच्छुचि:(!) । 
ब्राह्मण स पठेत्तन्र श्राद्ध भोक्ता द्विजोत्तम: ॥१४२॥ 
स्वादुष.(१) जपेन्सन्त्र' श्राद्धकर्ता यथोचितम्‌। 
पित रूपास्तुते विप्रा: ब्राह्मगस्थ पठेत्पुनः ॥१४३॥ 
श्राद्धास्म्भे तथा पादे बिकरे पिण्डमेव च। 
... अज्जने (!) चेवषड्मिः (कृत्वा) आचमर्न तत:॥१४४। 
विसजयेत्ततो विप्रा (न) प्रणिपत्य पुनः पुनः। 
_ अद्वारमुपगच्छेयु: पुनराचमनन्ततः ॥१ ४५॥ 
.... बेश्वदेव॑ तत. कुर्यात्स्वशाखोक्तविधानतः 
..._ भश्लीतातिथिसंयुक्तोी भूरिभोजनबान्धवा: ॥१४६॥ 








520. श्राद्धवर्णनम्‌ २३६७ 


जीवतो वाक्यकरणेम्रते च भूरि भोजने। 
कणसंशोधनार्थायजिभिरेव सुतः  सुतः ॥१४०॥ 
उच्छ्धिष्ट माज्जन यावन्‍न कृत. मुनिसत्तमः। 
तावद्श्नन्तिपितरः स्वधाधारामि मिश्रितम्‌ ॥१४८॥ 
ब्रह्मचारी भवेत्तत्र रजन्यां ब्राह्मणे: सह। 
सन्नियम्येन्द्रियम्राममात्मचितनतत्पर: ॥१४६॥ 
श्राद्धम्मुक्त्वा भवेत्पश्चात्पुन्भोजी च बायसः। 

... भैथुने रेत अश्नाति दुष्टान्नेनरकं ब्रजेत्‌ (बसेव)॥१४०॥ 
एतश्चानुमतं तत्र क्रृषि सर्गे प्रजापतिः। 
अग्निह्दीनास्तुये विप्रास्तथा माध्यन्दिनो द्विजा: ॥१४१॥ 
तथा वाजसनेयिनः प्रोक्ताः कली श्राद्धपरायणा: । 
कुर्यात्साधारणं श्राद्ध सवकाम फल्प्रदम्‌ ॥१४२॥ 
ततो मांस प्रवक्ष्यामि श्राद्धा्थ सम्प्रकल्पयेत्‌। 
मात्स्यदारिगऔर भ्रशाकुनिद्धागपाषते: ॥१४३॥ 
ऐणरौरववाराह मांस यथाप्तमम। 

'. मास वृद्धाभितप्यन्ति उत्तमेब॑ पितामहैः ॥१४४॥ 
खज्जामिष॑ महाशल्क॑त्रिमधून्यन्नमेव च। 

ह्वामिषकाल्शाक मास वार्ध्रीणमक्षयम ॥१५५॥ 
तिगोक्षीर तण्डुठे:ः सह। 
पितन ॥१५६॥ 
















पायरस कुर्यान्‍न 
यथा प्रीतिः पितणान्नतथापढ़े ॥१४५७ 





२३६८ ब्रह्मोक्तयाज्ञवलक्यसंहिता... [ चतुर्थो- 


श्राद्वेषु पायसं श्रेष्ठ मुदूगमार्ष. तथेव च। 
स्व शाखिन सामगग श्रेष्ठ पिदर्णा दत्तमक्षयम ।।१४ 
अटेत प्रथिवी सर्वा सशेल्वनकाननम्‌ । 
लभेत यदि पितन््यथ साम्रामक्षर(?) वित्तकम ॥१४६६॥ 
काम्यकातिथि कत्तंव्या (व्यं) श्राद्धकम्म द्विजातिभि: 
पोणिमा श्राद्धदानेन सम्पूर्णफलमश्तुते ॥१६०॥ 
कुव्वन्बे अतिपच्छाद्धा प्रभूत॑ घनमश्जुते । 
श्रीकां लमते भद्रां ततीयामश्वमेव च॥१६१॥ 
चतुर्थी छुद्रपशवः पृत्रान्प्राप्नोति पश्चमीम्‌। 
षष्ठी च द्यूतविजये लभेद्गाणिज्य सप्त्मीम्‌ ॥१६२॥ 
अष्टमी वा एकशार्क॑ नवमी दशमी च गो। 
एकादशी धन धान्य द्वादशी च हिरण्यकम ॥|२६३॥ 
कुप्य॑ गाति त्रयोदश्यां हित॑ शस्त्रचतुदंशीम्‌ । 

ः अमावास्या च सबंषां फलम्प्राप्नोति काम्यके ॥१६४॥ 

इति श्रीहह्मप्रोक्त याज्ञवल्क्ये पितकढपे काम्य- 
प्रकरणे चतुर्थोउध्यायः । 











अथ पश्चमोध््याय: 
श्राद्धवर्णनम्‌ 

अथातः: सम्प्रवक्ष्यामि आम श्राद्ध! च कल्पना | 
द्रव्याभावे ह्विजाभावे . ग्रवासे पुत्रजन्मनि ॥९॥ 
आमश्राद्ध प्रकुष्बीत यस्यभाया रजखला | 
आपद्यनमौ तीथें च चस्द्र सूयग्रहे तथा॥१॥ 
आमश्नाद्ध  अछुब्पीत शूः क्‍ 
सकतुभि: पिण्डदानं च पिण्याकेन गुडंन च ॥१॥ 
कत्तव्यं ब्रञ्णा प्रोक्तः चरुणा पायसेन वा। 
आमश्राद्धमिदं गुह्या तथा पाकविवर्ञित: ॥9॥ 
तृप्ता: अश्नविहीनस्तु आमेश्यं तानिवज्न येत्‌ 
आम वा यदि वा पकव॑ विग्नेभ्पो यत्मदीयते ॥५॥ 
ते नाभो करण कुर्याद्भूमौ पात्र निधाप येत्‌ | 
आमेन कुरुते श्राद्ध' विप्रान्पक्वेन भोजयेत्‌ ॥॥॥ 
 ब्रह्मणा प्रोक्त' नरकाहो (?) न संशय: कं 








२४०० ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ पच्चमो- 


श्राद्ध) कुव्बीत यह्नेन पिण्डनिव्वंपर्न बिना । 
मद्यायुगादो(?) भरण्यां यत्नेन परि वज्जयेत्‌ ॥१०॥ 
पिण्ड श्राद्ध ने कुव्बीत यदिच्छेरछूएत जीवितमू। 
याम्य॑ वा पेतक वापि पित॒नपक्षे विशेषतः ॥११॥ 
तत्र सड्डूल्पना कुर्यात्पितणां पुष्टिदः सदा। 
मन्वादिश्व युगादिश्व रमघा च भरणी तथा ॥१श॥ 
श्राद्ध तत्र अक्ु॒व्वीत पिण्डनिव्वंपर्न विना । 
यदहदाति गयास्थस्य स्कामन्त्यमश्नुते ॥१श॥। 
तथा मधाभरण्योश्च त्रयोदश्यां विशेषतः । 
प्रोष्ठपदस्य द्वादश्यां पितृभ्योउपयतेयदि ॥१७॥ 
तत्र सड्डूल्पना श्राद्ध पिण्डनिव्बापरक्षणम्‌ । 

यदा सड्जुल्पं कुरुते द्वादश्यां च मघायुताम ॥१४॥ 
अहं सद्भल्प सन्‍्तुष्टव(?) पितामह:ः । 

पिठपक्षे त्रयोदश्यां पिण्ड श्राद्ध न कारयेत्‌॥१६॥ 
कुवन्वे कल्पना साद्ध मधासह मर्घा बिना। 
कुहपूण तुपच्चम्यां यः श्राद्ध कुरुते नरः ॥१७॥ 
कामिक तु वरं पुत्र छम्मते नात्र. संशयः । 
प्राशर्न मध्यम पिप्ड पितामह से जीवति ॥१८॥ 
नारी असूयते पुत्र छमते नात्र संशयः। 
कल्पना च त्रयोदश्या आनन्त्यायोपकहपते ॥१६॥ 
प्रतिप्यश्षविहं तदज्ज॑यित्वा ॥ ० 











तेषां श्राद्ध प्रदीयते ॥२०॥ 


हे 


_शस्त्रेण तु इताये बे 





अध्याय: ] क्‍ श्राद्धवर्णनम्‌ २४०१ 


पितृपक्षे चतुहृ॑श्यां यः श्राद्ध कुरुते नरः | 
सन्ततिस्तु हनिष्यन्ति बिनाशखहते खते ॥२१॥ 
श्राद्धा दान॑ चटहुद॑श्या विनाशब्रनिपातने । 
ज्येप्ठपुत्रों विनश्यति पि <, गाम्वा अधोगति:॥२२॥ 
स्वस्थसृत्यु: पिता यस्य शब्धघाती पि तामह:ः । 
पावणब्चेति विश्ञेयत्रयरते शख्धघातका: । |२३॥| 
मध्यम युग्मपिण्डी च विहगं वारिउद्धरेत्‌ | 
पितामह तथाप्येके त्रयस्ते शस््घातका: ॥२७॥ 
यथाविहंगो पक्षाध्यां अगमा श्रित्यतिष्ठति 
तथा पिता स्वद्क्षं च पितामहसम श्रित: | [२५॥| 
मत्काप्टोपल्लोहेपु विद्य दूधातविपादिध्निः । 
नखीदंप्ट्रिविपन्ना ये तेपां शस्ता चतुद्द शी ॥२६॥ 
जलादिपु विपन्ना ये बन्हों पाकरकेहता: 
पक्षिशस्त्रविपज्ञा ये तेपा शस्ता चतुद्द शी ॥२७॥ 
कण्ठपाश विपन्‍्नाये योगिनीवापसृत्युना । ः 
ततोवृष्टिविपन्ना ये तेपां शस्ता चतुद्दशी ॥२१८॥ 
विप्रशापहताये . च॑ अभिदग्धामताश्वये।.... 
तेषां श्राद्/ ग्रशंसन्ति पितृपक्षेचतुर्देशी ॥२६॥ 
इति श्री बद्मोक्ते याज्ञवल्क्ये. आत्मकल्पनाशस्त्रहते यजुघा .._ 
_निरप्रि:आद्वविधिवर्णन॑ नाम पश्चमोध्ष्याय: 





अषल्कायक 











अथ षष्ठोध्ध्यायः 
श्राद्धवर्णनम्‌ 

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि मातणां पूजन प्रथक्‌। 
पिता सबंत्रपूत्रे सपल्लीकामभीडतः | १॥ 
वृद्ध चादो गयावाते(तीथे)मध्ये अन्वष्टकासु च । 
पृथक श्राद्ध च नारीणामन्यत्र पतिनासह ॥| २॥। 
वृद्ध श्राद्ध त्रय कुर्यात्तत्रादोमातकंस्मृतम । 
द्वितीय॑ पेतक ज्ञेयं॑ ततीय॑ मातामहं सदा।॥ ३॥ 
पाक वा तु वहिःशारल्तं सोदन वरद॑ दधि | 

दीमुखेष कत्तंव्यमामश्राद्धं सदामुने ॥ 9॥ 
द्धिवद्राक्षतमिश्रं॑ स्यात्पिण्डनिव्वपरन बुधेः। 
यवश्वऋजबो दर्भास्तिलछार्थ च यवाः स्मृता:॥ ६ ॥ 
सम्पन्नमिति प्रुच्छार्थों नित्यकम्मसुपूर्वंकम्‌ । 
वृद्धों विवाहे यज्ञ च मात णां कुछपूजने॥ ७॥ 
नव देवतक श्राद्ध उ्रवीत्स्वायम्भुवः परम । 
मातृश्राद्ध तु पूव स्थात्पितणां तइनन्तरम्‌॥ ८॥ 
ततो मातामहानां च वृद्धिश्राउ्धत्रय स्मृतम्‌ । 
गयायां पुष्कर चेब तथा अन्वष्टकासु च॥६॥ 
पितु मुख्ये न कत्तव्य पावणं तु चतुष्टयम । 
जीवे भत्तरि वामे च मतेभत्तरि दक्षिणे॥१०॥ 








धध्याय: | श्राद्धवर्णनम्‌ २४०३ 
श्राद्ड ' यज्ञ विवाहे च पल्ली दक्षिणतः सदा | 
पाव्वेणेष॒ सपिण्डेए. दृद्धावन्बष्टकासु च ॥११॥ 
क्षयाहे पव्वेणि पूष्व॑ विश्वेदेवान्प्रपूजयेत्‌ । 
मन्वादिश्वियुगादिश्य तथाकाम्येष॒पाव्वणे ॥१श॥ 
विश्वेदेवा अपूज्यास्वेद्यत्करोति नतत्कृतम्‌। 
याज्ञवल््यादिद श्रुव्वा ऋपषय: शं॑सित्तद्वताः ॥१३॥ 
ते प्ृच्छन्तिमहात्मानं मिथिल्यस-तपोधनम्‌ । 
कस्मिन्श्राद्ध पु के पूज्या विश्वेदेवामहाबल्: ॥१४॥ 
ये यत्र विहिता: श्राद्ध कथयस्व महामुने । 
तपः स्वाध्यांयनिरतो पग्रह्रों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१४॥ 
क्रतुदक्षो बसुः सत्यः काम: कालोघृतिः रुचि: | 
पुरूरवोमाद्वसोा नाकश्चेब तथापरः ॥१५॥ 
द्वादशश्चाप्ति सवश्व सर्वंब्याणनिगद्यते । 
एवं द्वादश विख्याता विश्वेदेवास्तुधमंजा; ॥१६॥ 
पव्वंकाले क्रतुद॒क्षोश्चमुः सत्यो च नान्दिके । 
काम: कालछो नवश्राद्ध काम्ये च घृतिछोचनो ॥१णीा 
पुरुरवोमाद्रधसो(पुरुखामाडवश्चेव)क्षयेष्हनि तु पाव्वंणे। _ 
 सपिण्डीकरण श्राद्ध एको नाकः प्रकोत्तिता: ॥श्टी 
पिठन्यक्ञ तथान्येपत्रिद्शेविष्णुरूपिण: |. 
विश्वारूपास्तथार्याताधमंजा. धर्मनन्दनः ॥१६॥ 
श्राद्धकालेषु पूज्यन्ते ये यथा परिकीत्तिता:। 
बेशाखेठ्तीयाशक्लेसिते नवमी कात्तिके ॥२०॥ 








ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता घष्ठो- 
माधेपच्चदशी कृष्णा अश्विन्याँ च त्रयोदशी । 
हुत॑ दत्त तथा श्राद्ध थुगादिष्वक्षयन्भवेत्‌ ॥२१॥ 
आश्विने नवमी शुक्ला द्वादशी कात्तिकस्य च।... 
तृवीया. चेत्रमासस्य तथाभाद्रपदत्य च ॥२२॥ 
फाल्गुनस्यत्वमावास्थया  पोष्स्येकादशीसिता । 
आपषाद्ृस्यापिदशमी माधमासस्थ  सप्रमी ॥२३॥ 


श्राव्रणस्याष्टमीकृष्णा तथा पाढ़ी च॒ पूर्णिमा। 
कात्तिकी फांल्गुनीचेत्री ज्येप्टीपश्वद्शी तथा ॥२७॥ 


मन्‍्वन्तरादिपुदयश्च॑ता) सवदत्तस्यादक्षयकारकम । 
पिण्डायत्र न पूज्यन्ते तत्र चत्वारिवज्जयेत्‌। 
अध्यमावाहन॑ चंव विकरश्चावनेजनम ॥२५॥ 


इति श्री ब्रह्मोक्त याज्ञवल्क््य यजुपानिरकभ्निकेबृद्धिः 
प्रकरणनाम पष्ठोडध्याय: । 











अथ सप्तमो ध्यायः 
श्राद्धवण्नम्‌ 

अथातः सम्प्रवधयामि सपिण्डीकरणेविधि: 
स्त्रियाश्च पुरुषस्थव श्रुतिरेषपा पुरातनी ॥१॥ 
मृतेहहनि तु कत्तव्य प्रतिमा तु॒वत्सरम्‌ । 
प्रतिसम्वत्सर चबच+आय ए#ादशउहनि ॥२॥ 
द्वादशाहे त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकेडब्दिके । 
श्राद्धानिषोल्शतानि संस्मृता (तानि) परसेप्टिना ॥३॥ 
यस्य संवत्सरादर्वाक्सपिण्डीकर्ण भवेत्‌। 
तस्याप्यनज्न सोदकुम्म दद्यात्सम्व॒त्सर द्विजाः ॥श। 
गन्धोद्कतिलेयुक्तः .. कुर्यात्पात्रचतुष्यम्‌ | 
त्रीणि पित्ये चतुष्ट्य त्रीणि पिठणामेके॑ ॥9॥ 
प्र तस्य प्रेतपात्र पितृ पात्रेइथ सिच्चति। 
ये समानाह्न मिति द्वाभ्यां शेष॑पूवरंबदाचरेत्‌ ॥#॥। 
एतत्सपिण्डीकरणमेकोहिष्ट॑. स्त्रिया अपि। 


अत उध्यम्प्रदातव्य प्रेतान्न प्रतिवत्सरम ॥ण। 


यस्मिन्नहनिप्र तः स्यात्तस्मिन्नहनि दापयेत। 
यस्येतानि न दीयच्ते प्रेतश्राद्धानिगोडश ॥८॥ 
पिशाचत्व॑ स्थिरन्‍्तस्यथ दत्त: श्राद्धशतेरपि । 
पति मेके न कत्तंव्य सपिण्डीकरणं स्त्रिया: ॥६॥ 











२४०६ ब्रद्योक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ सप्तमोः 


सा मतापि गतेकत्व॑ सव्बंबणे प्यय॑ विधि: । ु 
खेनभर्त्रा सम॑ श्राद्ध मात(१मुक्त' सदेव हि ॥१०॥ 
तामझापि खेनेव खेनेवप्रपितामही । 
श्वश्रू जीवति भर्त्तारं स्नुपा चान्तहिंतं यदि ॥१५॥ 
अध' पिबति भर्त्तारं पिण्ड विसज्य मेल्येत्‌ । 
यस्यजीवे पितुर्मात्‌ आता भार्यापि जीवति ॥१श॥। 
सपिण्डीकरणं तथ्य पितामहपितृत्रयम्‌ । 
सर्वासामेवपल्नीनामेकाचेत्युत्रिणी. भवेत्‌ ॥ १३॥ 
: तेन पुत्रेण सर्वास्ता ग्राह्मा: पुत्रवती हज: (प्राह) | 
पिताविश्रान्तिमापन्‍्नो यस्‍्यजीवेत्पितामह: ॥१७॥ 
वृद्ध प्रपितामह: साद्ध ' कुर्यात्न तादिकी क्रिया: | 
वद्धश्चेबतु यत्पात्र॑तरिमश्रेत्पितामहमू.._ ॥१॥॥ 
तत्सुतः सिचयेत्पात्र॑तत्सुतः  सिंचयेत्पुन: । 
वृद्धप्रपितामहँ पिप्डंतल्िधा कारयेद्वुध: ॥१६॥ 
प्रकषणगते प्रेते नापिता प्रेत उच्यते । 
पितुः पितामहे जीवे (बति) पुत्रश्चन्म्रियतेयदि 

















ध्ध्याय: ] श्राद्धवर्णनम्‌ २४०७ 


पितृ द्वार तथा प्रेत (तो) वर्ष माच्छाय तिष्ठति। 
खान दान॑ तथा तीर्थ श्राद्ध! च पितृ तपंणम्‌ ॥२१॥ 
सपिण्डीकरणादूध्व॑ कुर्यात्पुत्रडः.. सेवहि। 
दशम एकादशे चंब द्वादशो वा तथ्व च॑ ॥२२॥ 
प्रमादात्वोदशे वापि कुर्याट्येतादिकां क्रियाम्‌ |. 
अश्विनी पुष्प हरत॑ च स्वाति श्रवण रेबती . ॥२३॥ 
न कुर्यापप्रेतकर्म्माणि सपिण्डीकरणादिकम । 
पतन्ति पितरस्तस्य नरके घोररोरखे. ॥शछ॥ 
एकान्हे अहेषड/?) देदशाहैकादरों तथा । 

दशाहे षोडशे च साप्ते चब त्रिरच्दकि ॥२४॥ 
तथात्रिमासेषण्मासे दशमे ऊनवार्पिकम्‌ । 
सपिण्डी करणे श्राद्ध दृषोत्सगगें च षघोड्शे ॥२६॥ 
औरसक्षेत्रजश्चेव दत्त: कृत्रिम एबं च। 
गृढ़ोत्पन्नोपविद्धश्च दायादोी बान्धवाश्चषट ॥२७॥ 
औरसो . धमपतल्नीतस्तत्समः पुत्रिकासुतः। 
न्‍्यायमार्गेषु यो जात औरसः परिकीत्तितः ॥२८॥ 
क्षेत्रत्ः क्षेत्रजातस्तु ख्वगोनत्रेणेरेण च। 
यथा गावश्व शंडरच क्षेत्र शंडश्च क्षेत्रक्/ ॥२६॥ 
पुत्र इत्युच्यते पितृमातृषु योदत्त: संस्कारकर:। 
स्वगृहे कृत स्वज्ञाति जात उच्च वा सदृत्त.परिकीत्तितः ॥३० 
दद्यान्मातु पिता यस्मात्सपुत्रो दत्तको भवेत्‌। 
ज्येष्ठज्ञातिध्वयं जात: पाल्यः कृत्रिम उच्यते ॥३१॥ 








२७४० 


. निवृत्तः सर्वेकार्येपु अन्तव'सी स 
चण्ड (ण्डाल) स्तुन हितः 





९६ 


ब्रद्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता सप्रमो- 


ग्रहे अ्च्छुन्नउ त्पन्नों गूढ़जस्तु सुतः स्मृतः । 
स्वज्ञातिजातो यस्यक्त: सनाछः सगरस्तथा | ३३॥ 
उत्स्ृष्टा गह्मयते यद्यत्व सोपविद्धो भवेत्सुत: । 
दायादा: स्व धर्मेष तथा सन्‍्तान कारक: ॥ ३३॥ 


रह 
नव 
नर 
रु 


स्वयंदत्तापविद्धश्व॒ बान्धवा: । 

कानीन: कन्यकाजातो मातामह सुतो मतः ॥३५॥ 
अथ स्व ज्ञातिजोबापि गृहिण्या स सहोज. (१)। 

पिठ माठृश्च (माठ्म्यां, च विक्रीतो दास: क्रीतस्तृच्यते ॥ 
अक्षतायां क्षतायांच पुनर्भूतः पुनर्भवः। 
स्वयंदत्तापविद्धश्च पूर्वमेबग्रकीत्तिता: ॥ श्ञा 
अश्राद्ध या अपाडक्तेया दायाद:पुत्र उच्यते। 
अन्तेवासिनि चाण्डाल गरदे पक्तिदूषफे ॥३८॥ 
ग्ृहे सूतके अन्थभेदी दैवे पित्ये च (न) योजयेत्‌ 
आश्रमादाश्रम॑ गच्छेब्नतुर्थ वाश्रमे बसेत्‌ ॥ 













धध्यायः ] श्राद्धर्णममू २४०६ 


तथा पडःक्तिरभोजी च स विग्र: पडक्तिदूषक: 
शरीराणीन्द्रियान्याहु: शरीर गृह उच्यते ॥४३॥ 
स्ववशे तस्य तिष्ठन्ति स विद्नो गृहमूषकः । 
दशग्र थि समायुक्त' शरीर यस्य देहिनाम ॥४७॥ 
यसस्‍्त भिन्दति ज्ञानेन ग्रन्थभेदी स उच्यते | 

वार्ता वृत्तिश्व शाली च जपाधृत्तो घोर सन्यस्त: ॥४५॥ 
यज्ञ दाने तथा श्राद्ध दत्तं भवति चाक्षयम्‌ । 

स्वगृहे वत्तते नित्य श्रुतिस्मृयवगाहनम ॥४६।॥ 
अयाचितेष गृह्नीयाद्वार्ता वृत्ति: स उच्यते | क्‍ 
शीलोब्छ यारतु (या) वबत्ति प्रत्ग्रिह विवज्जितः ॥[४७॥ 
भुज्जीतातिथि संयुक्तो वृत्तशाढ्वीनको ह्विजः। 

मासीन यस्तु ग्रण्हीयात्सभक्तन्‍्यस्तु गह्ाति ॥छ४८॥। 

कुशूलं कुम्मीधान्यानि जापा वृत्ति: स उच्यते । 

चतुथ साहसंयुक्तो अन्न पूणन्तु संखितः ॥४४६॥ 
तदगतेन्यत्प्रयृह्ी या द्विग्रो सो द घोरस : स्मूतः। ... 
ते धन्यास्ते छृतार्थाश्व पिठभिश्चेव दापयेतू ॥४०॥ 
येष श्राद्ध ष भक्लीत ब्राह्मणं च यथोद्यतम। 
असम्मानात्तपो वृद्धि: सम्मानाश्च तपः क्षयः ॥४१॥। 
अश्चिंतः पूजितो विप्नो दुग्धा गौरिव शान्दये। 
. क्रृष्णसारो म्रगो यत्र मंद्र यदुषि??) उत्तममू ॥४२॥ 
.. ब्राह्मणा वन्हिहदीनाश्च तत्र श्राद्ध मयोदितम। 

_ चाण्डाले: पशुकंठ पाश निगडवरपाक्षितैद्र ष्ट्रिमि 


-वकनबमन्पापा 





हां 
॥॥ 
' ु 
॥ 
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ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ सप्रमो- 


विद्य व्छस्त्र विद्पह्मप्नि मुदुकं पापाण सपम्बिषम्‌ | 
पिड्वारूढ विदेश मृत्यु शकटे कूपेप्रपातेष्वषि 
अश्वाष्टोवृष भस्तथात्महनने कुष्ठे ःप्यपस्मारिणि ॥४३॥ 
लूता विप्छव शीतलोश्व (शव) वहते भवेत्‌। 
देवरषीणां च संसगें मनुनाइह तथेव च। 
पितू कल्पगि. (९) सं ब्रह्मणा भाषित सम ॥४४।। 
अग्निहीनाश्च ये विप्रा मंत्र वाजसनेयिन: 

तेषां श्राद्ध प्रशंसति परमेष्ठी पितामहः ॥४५४॥ 
अत ऊध्वम्प्रवक्षामि सर्वेषां धर्म्ममुत्तमम्‌ । 
यस्मिन्देशे श्गः कृष्णस्तरिसिन्धर्म्मान्निबोधघत ॥४६॥ 
पितुरूरमशौचस्यात्पण्मासान्मातुरुच्यते । 

मासत्रयं तु॒पत्नीनां नारायणबलिक्रिया ॥£७॥ 
अन्येषां चेब गोत्राणां त्रिप्क्ले वल्ि विष्णुना। 
अंगानि वेदाश्चत्वारोमीमांसान्याय विस्तरः ॥४८॥ 
पुराणंधम्मशास्त्र॑ च विद्याश्वेवः चतुदश। 
पुनमन्वन्ञिरोव्यासो. गौतमेत्युशनोयमः . ॥५६॥ 
वशिष्टदक्ष॒ सम्बत्त शातातपपराशर: । 
आपस्तम्बस्तु हारीतः शंखः कात्यायनोगुरुः 


अह्या ढृ (त्रि) विष्णव हू च धर्म शास्त्र ग्रयोजकाः ॥६०॥ 
इति श्रीत्रह्मप्रणीतेयाज्षवल्क्येघमंश 





गस्त्रयजुषानिरपिपित्कल्पम्‌ 
सप्तमोध्ध्यायः । 








धमाधमा;(१) ॥३॥ 
यन्दनात्पुरा । 
मास्येतेजा: (९) कम च ॥ ४॥ 






















बीजगत(()समुद्रबम |. 
गणां विवाहस्तुसमन्त्रक:॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ | 









२४१२ 


'शिरोछछाटनासाग्रे ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्‌ 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता अश्मो- 


विधिवद्वन्हि संख्थाप्य पात्रोत्सादनमेव च । 
पयुप्रशिराल्डकृत्य (?) पश्चादम स्थि (९) वीतू ॥१०।॥। 
ब्रह्मचयमायभागा च गुरोबाचयत्यत्रवीत्‌ । 


' पीतवस्त्र यथेन्द्राय मन्त्रवत्परिधापयेत्‌ ॥११॥ 


नेन्द्राय. सुमन्त्रेण. कोपीनमुपकढ्पयेत्‌। 
इयं॑ दुरुक्तमुच्राय युवासुवास स्थेव च ॥१५२॥ 
मेखल्ां तत्र विन्यस्य शिष्यायत्रह्मवच्च से । 
ब्रह्मसूतओं समादाय गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌॥१३॥ 


यज्ञस्यत्वेतिमन्त्रेण. ब्रह्मसूत्र सम्पयेत्‌ । 


अनेनमन्त्रेणयज्ञस्यत्वायज्ञस्योपनद्याम्मुपनीते नोपनह्यामि 
आयुष्यंवच्च स्यप्लेरायस्योषमो द्विद॑ । 

इति मंत्रेण गुरुश्चेव पठेन्मन्त्रंत्रतंक्रणतस्तथेव(?) च | 
योमेदण्डः परापठे दंण्डंसमाददे ॥ 

ब्राह्षणो. बिल्वपाछाशो क्षत्रियोवटखादिरों। 
पिप्पछोदुम्बरी बेश्ये.. दृण्डग्राहीतिधर्मतः ॥१७॥ 








मुष्टिद्वाद्शाजिनंमेखलांद्शहस्तक(यो:) (१)॥१४॥ 
पल्‍्व च॒ त्पात () ब्रह्मचारी ग्रहस्थयो 
षण्णवत्य(र)प्रजेप्रोक्ता 








धध्यायः | ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ २४१३ 


अजंगव्यन्तु वेश्यस्थ सर्वेषां शुभकृत्तथा | 
विग्रस्यमेखलामोज्जी मोर्वीस्यात्क्षत्रियस्य च(स्तथा) ॥१८॥ 
_ शणसूत्रा तु वेश्यस्य त्रिविधा मेखला मता । 
प्रत्यक्षमछाभे चेव कुशाश्मत्तकवल्वजाी ॥१६॥ 
प्रवराग्र थिभेदाश्च संस्कृत्य॑च त्रिभिस्तथा । 
स्याड्रिस्ज्ञलिना (९) आत्मना पूरयेद्धनुः ॥२०।॥ 
आपोहिष्ठेतितिसभिरमिषिच्य पुनः पुनः । 
सूर्यस्योद्ध षणशिष्यं(१)तच्नक्लुमन्त्रंवज्जेयेत्‌ ॥२१॥ 
शिष्यस्य. हृदयालभमत्रतेत्युदाहरेत्‌ । 
शिष्यस्य हस्तमादाय कोनामासीतिप्रच्छुति ॥२२॥ 
स्वनामग्रहणेशिष्य:.. शर्माहम्भोद्विजोत्तमाः । 
इन्द्र...त्रह्मण अग्निश्व भवत्तो शिष्यउक्तवान्‌ ॥२३॥ 
भूतेभ्यश्च॒ग्रजापत्यं॑ देवायत्वा तथेव च। 
सवित्रेभ्यो अद्भ्यश्चेच ओषधीभ्योपि समुच्चरेत्‌ ॥२७॥ 
द्यावाप्रथिवीदेवेभ्यो विश्वेभ्यर्चतथेव च। 

क सवभ्यस्त्वानुभूते+ यः परिददामिक्रमेण तु ॥२४॥ 
. अग्नेः प्रदक्षिणंकवा उपविश्य यथाविधि। 

.. आज्याहुतीन्ततोहुत्वा शिक्षांशिष्याय उक्तबान्‌ ॥|२६॥ 

. अधे (९) न...शास्त्रत्रह्मवचेस्वीवीय णसंस्थितः 
 आपोशानक्रियां छुयांत्सूयसंयुक्त न स्वपेत्‌ ॥२७॥ 
 सत्यमेव हि. वक्तव्य सलसंधानमेव च। 
 आपोशान क्रियानित्यं शिष्यो बाढं प्रवाच्यताम्‌ ।॥॥२८॥ 








अद्योक्तयाज्ञवल्क्यसहिता [ अष्टमो- 


अथ॑ सावित्री मन्वाहुरम रन्तरतस्तथा । 
प्रत्यडमुखोपविष्ठशच समीक्ष्य च गुरु सदा ॥२६॥। 
आसीन दक्षिण वापि पत्सेच्च स(१) उच्चरेत्‌। 
उपविश्यतु तत्रेव ऐन्द्राभिमुखोी गुरु: . ॥३०॥ 
यत्सोद्ध च्च समारभ्य वारुण्याभिमुखो(१)(खः) शिष्य: । 
सर्वा च तृतीये प्राप्य सहात्मनि उच्चरेत्‌ (0) ॥३१॥ 
सम्व॒त्सरे च षण्मासे चतुवि(विशा) (?) हमेव च | 


द्वादशाहे च पडहे सद्यस््वे चापि दाव(पयेत ॥३२॥ 


गुरो गयिधज्यादानाअ पितृवत्परिपाल्येत्‌। 
गुरोगावः प्रदातव्या: सुदुग्धाः बत्ससंयुताः ॥३१॥ 
गायत्री ब्राह्मणों दद्याल्रिष्टुभां क्षत्रियस्थ च। 
वेश्याय जगतीं दद्याद्‌ गायत्री त्रिष्टुबुच्यते ॥३४॥ 
त्रिपदा वापि सर्वेषां गायत्री परिकीत्तिता। 
येषां द्विजानां गायत्री काछातीते प्रमादतः ॥३५॥ 
प्राजापत्यत्रय॑ कुर्यात्ततीपनयर्न विधि: । 


. मन्त्रवित्समिधादानं पाणिनाम्रो समूहनम्‌ ॥३६॥ 


3 अमन सुश्रवः सोश्रवर्समांकुरु यथा त्वमग्ने । 


सुश्रवः सुश्रवा असि एवम्मा छे सुश्रवः 


 सौश्रवसंकुरु यथात्वम्न देवानां यज्ञस्थ निधिपा असि 


एव्महस्मनुष्याणां वेदस्य निधिपोभूयास ९) स्वाहा । 


.. ऊँ अप्नये समधि माहाष. बृहते जातवेदसे यथा । 
.. त्वभर्ग्न॑ समिधा समिध्य स एकमहमायुषा मेघया- 
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(१ | फू 
बच्च सा प्रजया पशुभिन्र ह्मवच्च सेन समिन्धे (घो) | 
जीव पुत्रो ममा चायों मेघाव्य: हमसान्यनि 





राकरिष्णुयंशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवचेस्य (रूय) न्‍नादों 

भूयास ०५ स्वाहा । द्वितीया तृतीया इस्येबमुपोष्य इति- 

क्‍ वारिशिः । 

| सुश्रवा च पुनदंद्यात्यूव्ववत्परिसमूहनम्‌ । 
पयु क्षोदकसादाय मुखं सम्मृज्य वे तथा ॥१ज। 
तनूनपा अग्न॑ उसि मन्त्रेण पाणिब्यां च अतप्रे न च । 
मेधाम्मेदेवः सवितः मेधां देवी सरस्वती ॥३८॥ 
मेधाम्मे5श्विनो देवा वाधत्ता पुष्करसजो | 
अंगनि च म आप्यायन्ताम्‌ वाक्प्राणश्रन्लुरेव च ॥३६॥ 
श्रोत्रन्‍्व यशश्चेव बलमित्पर(?) उच्चरेत्‌ । 
ललाठटे भस्मना दयादू ग्रीवा दक्षिणतः स्तथा ॥४०॥ 
आयुष॑ च॒ पठेन्मन्त्रं प्रतिमन्त्र श्रियायुतमू। 
दक्षिणेपात्रमादाय वामे हस्ते तथेष च ॥४१॥ 
भिक्षाचयमत: कुर्यादूभवों (?) ब्राह्मण: सदा । 
भवत्पूब ब्राह्मणस्तु भवन्मध्ये त्रयादुरुच: ॥ए४श॥ 
भवदन्‍्तस्तु वेश्यस्यभिक्षाचय विधीयते। 

.. दण्डाजिनोपवीतानिमेखकाश्चच घारयेत्‌ ॥४१॥ 

. ब्राह्मणेषु चरेद्भोध्यमनिन्‍्य ष्वात्सबृत्तये | 

. तदादोसावर गच्छेड्विल्लार्थ पुत्रकः सदा ॥४४॥ 


कै 





२४१६ ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ अष्टमो- 


तेषु तेषु च ग्रण्हीयादूआह्यणों बह्मचारिण: । 
गरोमेंक्ष्य निवेदयित्वा(द्त्वा) गुरोराज्ञामनुपाल्यन]।४४॥। 
गुरोराज्ञां सदा तिष्ठ द्‌ त्र्‌ बन्नेव मत्र वो:(९) | 
अरण्यात्समिधादाय तस्मिन्नमो जुहोति च ॥४६॥ 
बाच विश्धजतेवाघःशायी(शिष्यः) तु निद्यशः । 
अक्षारल्वणाशीस्याहण्डघारी च सवदा. ॥9४-)। 
अप्निपरिचरर्ण निर्त्य गुरुशुश्रषर्णं तथा। 
उपनीय गुरु: शिष्य महाव्याहतिपूर्वकम, ॥छ८॥ 
वेदमध्यापयेदेन शोचाचारांत्र शिक्षयेत्‌। 
दिवा सन्ध्यासु कणस्थ अह्यसूत्र उदडमुखः: ॥४६॥ 
कुर्यान्मृत्रपुरीषे तु रात्री चेदक्षिणामुखः । 
गृहीतशिश्नश्चोत्थायभृद्धिरम्युद्ध तेजले: ॥१०॥ 
गन्धलेपक्षयकरं शौचंकुर्याद्तन्द्रितः । 
अन्तर्जानुः झुचौदेशे उपविष्ट डदृडमुख:ः ॥४श॥ 
प्राग्वा ब्राह्म ण तीर्थेन ठ्विजो नित्यमुपसपशत्‌ | 
कनिष्ठादेशिन्यंगुष्ठमूलान्यग्रकरस्य च ॥४१॥ 
. प्जापतिपितृत्रह्मदेवतीर्थान्यनुक्रमातू |... 
 त्रिः प्राश्यापो हिरुन्मृज्य खान्यद्धिः समुपस्पशंत्‌ ॥५३। 
कल अह्जिस्तु प्रकृतिस्थाभिद्दीनामिः फेनबुद्वुदे: । 
.... हत्कण्ठताछगाभिस्तु यथासंख्य ह्विजातयः ॥४४ 











0 एँ | 
ब्रह्मचारिधमंव्णनम्‌ २७१७ 





न्त्रे तथा संध्यां कुर्याट्यूबंबदाचरेत्‌। 
जपन्नासीत सावित्रीं ग्रत्यक्डगतारकोद्यात्‌ ॥५६॥ 
न्ध्यांप्राक्य्मातरेव॑ हि. तिष्ठन्नासूयंदशनात्‌ । 
प्(काय)थं ततः कुर्यात्सन्ध्ययोरुमयों रपि ॥५७॥ 
ततो5भिवादयेलुद्धानसावहमिति ब्र बन्‌ । 
गुरुल्ववोपासीत स्वाध्यायाथ' समाहितः . ॥६ट॥ 
आहूतश्चाप्यधीयीत छब्धं वाञस्मे निवेदयेत्‌। 

हित॑ चास्य चरेन्नित्य॑ मनोवाक्तायकर्मंनि: ॥५६॥ 
कतज्ञोउद्रोडि मेधावी शुचिः कल्याणसूचका: । 

अथवा घमतः साधुः शक्तः ग्रज्ञानवित्तदा ॥६०।॥ 
दण्डाजिनोपवीतानि मेखलां चेब. धारयेत्‌ । 
ब्रा(द्विजातिषु) प्‌॒ चरेतमध्यमनिय ष्वात्मवृत्तये ।।६१॥ 
कृताग्रिकार्यों भुज्जीत वाग्यतो गुबनुज्ञया । 
आपोशान क्रियापूव सकृत्पात्रमहुत्सम( विशोधयेत्‌ )।॥।६२ 
ब्रह्मचर्य स्थितों नेकमन्‍्नमद्यादनापदि । क्‍ 
ब्राह्यगः काममश्नीयाच्छाद्ध ब्रतमपीड़यन्‌ ॥६३॥ 
मधुमांसजनोच्छिष्टमु(भु)क्तरत्रीप्राणहिंसनम_। 
भास्करालोकनाश्छीलपरिवादादि वज्जयेत ॥६9॥ 

स गुरुयः क्रियां कृत्वा वेदमरस्मे प्रयच्छुति। 
उपनीय वेद दमाचाय: स उदाहृतः. ॥६8॥ 
चत्वार्रिशाष्टमधिक पढठेद्रदं समाहित: । 
यावद्‌ वा ग्रहण कुर्याद्‌ ब्रह्मचथ समाचरेन ॥£६॥ 





०! 











२४१८ 


ब्रद्योक्तयाज्ववलक्यसंहिता [ अष्टठमो- 


वेदारम्भावसाने च वेदाहुत्या च हूयते । 

परथिव्याम्रयक्रग्वेदेन्तरिक्षवायवे यजुदिवे सूर्याय सामेष 

दिक्‍्वन्द्धवण एवच | 

वेद्वेद्द्दया हुरत्य॑ भूराद्श्चाष्टमा हुतीम्‌। 

ततो ब्राह्मण छुन्दोभ्य: प्राजापत्याश्व देवादो जुह्यात्स- 
प्रमाहुतिम्‌ 

व्याह॒द्यायादशाहुत्या अन्यग्रन्थेष्वय॑ विधि: । 

असंयमेन योडघीते अनाय च (?) कदाचन ॥६७।॥ 

ऋचेकासंयमस्थेन (येन) अधीतारयद्यपि । 

आमपात्रे यथान्यस्त॑ आपोमघुध्चृत पयः. ॥६८॥ 

न तिष्ठेत्पात्रदोबल्यात्तरसा तस्य भाजनम्‌ । 

एवं ह्यपात्रसंयोगादधीतोषपि विनश्यति ॥६६॥ 

पारदोषेण वेदोडपि अपवित्र (त्रो) भविष्यति | 

गायत्री सारमात्रोडपि बर॑ विप्रो (प्र:) सुयन्त्रितः ||७०॥ 

नापण्डितश्चतुवंदी सर्वाशी सबविक्रयी | 


 आचारहीन॑ न पुनन्ति वेद: यद्यप्यधीता सहषडिभरज्ेः 


ते मृत्युकाले पुरुष त्यजन्ति नीड॑ शकुन्ता इव जातपक्षा: ॥७९ 
अनध्याये तु योड्धीते छान्‍द्स विमरू शुभम। 


_ घष्टिवषसहस्त्राणि विष्लायां जायते क्रमिः ॥3२॥ 


प्रतिवेदह्म चय॑द्वादशाब्दानिपच्च च।! 
मातुयंदर्म जायन्ते हितीय॑ मौज्ञीबन्धनात ॥७श। 


धध्यायः ] ब्रह्मचारिधमवर्णनप््‌ २४१६ 


| त्राह्मणक्षत्रियविश: (विशां) स्तस्मादेते द्विजा: स्पृता: । 
उपबीते तु संगृह्मवर्णविद्‌ गुरुमेव च || ७४॥। 
तावल्ज्रिगुणित सूरात्रं)पर्याप्' तु पुनस्तिसिः । 
त्राह्णणे दक्षिण हस्ते चतुरंगुलिराबते. ॥७५॥ 
अह्यापवेस्तु विज्ञेय: सूत्रार्थभाहरेद्विज: । 

एकेन अथितस्तन्तुहिंगुणस्त्रिगणस्तथा . || ७६॥ 
| अवराग्रन्थिभेदश्च सूत्र मेखछयो: सदा । 

। सूर (त्रं) सलोमक॑ विद्यात्पुन: कृत्वाहिलोमकम्‌ ॥७७॥ 
देवास्तत्र तु विन्यस्य अहसूत्रे विधि: स्मृता । 
पृष्ठदेशे च नाभि च ध्षृते (धारिते)य ह्विन्दते कटिम्‌ ॥७८॥| 
तद्धायमुपवीतन्तु (१) अतिलम्बं नवोच्छितम्‌ । 








। 3“ काराप्नि नागसोमः पितरश्च प्रजापति: ॥७६॥ 
। वायुरकाप्र[ क)तत नवमः सर्वदेवता:। 


अज्ञानेन तु विप्रस्य बिना यज्ञोपवीतिना ॥८०। 
कृत्वा मृत्रपुरीषे च शुद्धिर्यातां निबोधत। 
एकरात्र॑ चरेन्‍्मूत्र पुरीषण. दिनहयम ॥८श। 
स्त्रियम्बिना अकामे वा द्विजो वा त्रह्मयवारण:। 
स्पन्न स्वप्नाश्रवे शुक्र' शुद्धिस्तस्य वदाम्यहमू ॥८२॥ 
स्‍्नात्वा तु सूयम जिंष्य(्वा)त्रिपुनश्च कचम्पठेत्‌। 
पुनन्‍्तुमे जपेन्मन्त्र अकामे श्राव शुद्धयति ॥८३॥ 
अवकीणों भवेद्ध त्वा त्रह्मचारी स योपषिताम। 
गद भम्पशुमाल्भ्य नेऋत्यां स विशुद्धयति ॥८श। 








२४२० 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ अष्टमो- 


ब्रह्मचारी स्त्रियं गत्वाउवकीणी भवेत्तु सः। 

गह भे॑ पशुमाल्ण्ययजेचं व चतुष्पथे ॥८९४॥ 
अग्नि स्थाप्य विधानेन नेक्ष॒द्यां देवतां यजेत्‌। 
का(छा)य कामकाय(येभ्य:)४व निऋ तेभ्यस्तथंव च ॥|८६॥ 
रक्षोभ्यो देवताभ्यश्च खाहान्ते जुहुयात्तदा। 
गुर्व्यांचायद्विजांश्चेव परिधाप्य यथाविधि ॥८७॥ 
पात्राय संसमादायभक््य॑ सप्रग्ह॑ चरेत्‌। 

तेभ्यो लब्चेषु भक््येष बत्तयत्येककालिकम्‌ ॥८८॥ 
उपस्पृश्यत्रिषवणामब्देन स॒ विशुद्धति। 
गंगायां च ततो गत्वा गायत्रीं चायुत जपेत्‌ ॥८६॥ 
ब्रह्मचारी ततः शुद्धों वेदपाठी भवेत्पुनः । 

यावद्‌ ग्रहणं वेदस्यतावदूअह्मचय (९) चरेतू. ॥६०॥ 
गुरुशुश्रूषणे नित्य गुरुब्रतपरायणम्‌ । 
गुरुभक्तिसमायुक्त.. गुरुवाक्यमनुस्मरन ॥६१॥ 
ब्रतत्रयसमायुक्त. स्नातकर्त.. भवेत्स्कुटम्‌ । 

विद्या ब्रतो ब्रतो लिया स्नातकास्त्रयः कीर्तिता: ॥६२॥ 
असमाप्य (प) वेदों यसय समाप्य तु ब्रत॑ तथा । 

ते॥६३ 






पक 


ब्रतस्नातक: कथ्यन्ते (उच्यते)ब्रतार्थी सोडपि+- 


. असमाप्न (प्य) ब्रत॑ं यस्य समाप्य (प्र) वेद्पाठनम्‌ । 


विद्यास्नातकः सोज्ञेयो विद्यार्थी प्रोच्यते बुधः ॥६४॥ 
ब्रतं वेदबचो भो समाप्य उभयोः स्लातक उच्यते 





_ आपोडशादूद्वाविशाच्चतुविशाध् वत्सरात्‌ू ॥६५॥॥ 





ध्ध्यायः ] ब्रह्मचा रिधमवणनम २४२१ 


ब्रह्मक्षत्रविशां काछ औपनायनिकःपर: 
अतऊध्व॑ पतन्त्येते. स्वधस्म॑बहिष्कृता:ः ॥६६॥ 
सावित्रीपतिता ब्राता: सबस्तोमादते: क्रतो:। 
साम्य (१ ) न प्रदातव्या पतिता परिकीतिताः ॥६७।॥ 
येषां द्विजानां गायत्री काछातीते (ता)प्रमादतः 
प्राजापत्य ततः कुर्यात्तत उपनयन स्मृतमू वध्टा 
मीने रवो हरेजींवे नष्ट शुक्रब्नहस्पती। 

ब्रतोपनयनं॑ चरेतू अबले चन्द्रभास्करे ॥६६॥ 
विद्यावन्त यशखन्‍्त अग्निवां(?)विदुषः प्रिय: । 
ब्रतोपनयन चेत्रे अबले चन्द्रभास्करे ॥१००॥ 
रोमा् (१) च फाह्गुनेवापि चेत्रे वेशाख एवं च | 
अश्रच्छाया न कत्तं5्यं यदि गज्ज ति तहिने ॥१०१॥ 
पौषादि चत्वारो (तुरो) मासास्तन्न वृष्टिरका(?)जलम । 
ब्रतादिकं न कत्तव्य यदि गज्जति (च्छाति) तहिने ॥१०२॥ 
हस्तत्रयेषुरेवयां. म्रंगे पुष्यपुनवंसो । 
श्रवणाश्विधनिष्ठायां. ब्रतंविर्मेत्‌ झुभे ॥१०शा 
पश्चमी च तथा षष्ठी दशम्येकादशी तथा। क्‍ 
द्वितीया द्वादशी बुद्धांविद्वांशशुक्र ज(?)च खे ब्रतम्‌ ॥१०७॥ 
शाखाधिपे बछोपेते उपनीतक्रिया हि तु। 
सर्वेषां वा गुरौ चन्द्र सूथ च बलशालिनि ॥१०श॥ 
गुरु शुक्र कुजे बुद्धे ऋग्यजुः सामाथव्वण:। 
शाखाधिपच्व विज्ेयमुपवीते वर्छ हि तु ॥१०ह॥॥ 





ऑफपकेमबकार, 


अक्य्यारकाफा 











ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ अष्टरमो- 


सम्पूर्ण ब्रतचर्य च ह्ाथीते च तथेव च। 

गुरुणा चा(भ्य) मुज्ञातः स्नान कुर्यात्ततः परम ॥|१०७॥ 
गुरोः पादोपसंग्रह्य कुशास्तरण संस्थितः । 

वह श्रोत्तरतः कुशानास्तीय ब्रह्मचारीमुपवेशयेत्‌ ॥१०८।॥ 
अष्टानामुदकुम्मानां पुरतः (स्थापनं) स्थापयेत्कमात्‌ । 
येष्वन्नरसम ग्रिश्च(?) आदायाभिसन्त्रयेतू ॥५०६॥ 
ततोडभिपेचनंकुर्यान्मन्त्रविद्च प्रथक प्रथक | 
योरेवनेन मंत्रेण आपोहषिष्लान्तथेव च ॥१११०।॥ 
यो वः शिवतमोरसस्तस्मा अरंगमामवः | 

एकीकृट्य परिभि (त) स्तृष्णी येअश्वन्तभिमंत्रयेत्‌ ॥१११॥ 
ततोडभिषेचर्न कुर्यादभिषिच्य पुनस्त्रिभिः । 
तृष्णीमभिषिच्य (व्याथ) नमस्कुर्याद्गुरोरपि ॥११२॥ 
उदुत्तमेतिमन्त्रेण उन्मुच्येन्मेखरां तदा । 
निधायदण्डमग्म तु वासोउन्यत्परिधापयेत्‌ ॥११३॥ 
आदित्यमुपतिष्ठेत्त उद्यल्नाजश्च (९) मंत्रवत्‌ । 

उत्थाय च पुनः ख्रात्वालेपननासिकयो स्तथा ॥२१७।॥ 
मुखेचापगहीते (तु) प्राणापानौ च तप्पंयेत्‌ । 

चक्षुम्भ॑ तप्ययब्चेबश्रोतमेतप्येयन्तथा ॥११४॥ 
पितरः शुन्धध्व॑ कुर्यात्पाण्योरबनेजनम्‌ । 


 स्मत्त(स्मात्त)सूत्रं ततोदद्यात्‌ छ्वितीय॑ परिधापयेत्‌ ।११६ 


अहत॑ वासा धो 


दक्षिणाभिषिन्यश्चेव (९) तत्सुचक्षाहमेवच 





ते वा मंत्रवत्परिधापयेतू ॥११ण। 
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परिस्पेतिमंत्रेण. यशसामास्तथेव च्‌। 
सुमनस: ग्रतिगृण्हीयाद्यमसा च भगेन च ॥११८॥ 
अथाब बन्‍्धीते यद्यशोप्सरसा मिन्दश्चकारविपुर्ल प्रथु 
तेन संग्रथिताः सुमनस आववन्वामि | 
उष्णीषेण शिरोवेष्टय (वेष्टयित्वा) युवा सुवासाश्च मंत्रवित्‌ 
अल्ट्टार(थ,श्वेघ (विविधे:) भूयोडलड्डुरणन्तथा । 
भूयासः कर्णवेष्ठ तु अध्वणोंजनं ततः पर ॥११६॥ 
वृ...सिकनीनस्थ(?) अध्ूणोइजन विधीयते । 
रोचिष्णुरसीटाात्मानं आदशें प्रेक्षणन्तथा ;!१२०॥ 
वृह. ..तेच्छद्रिसिकन्न' (९) प्रतिग्रहने. ततः। 
पाप्मनोमामत्तद्ध हि पादो युग्मोपधाफ्येत्‌ू ॥१२१॥ 
उपानहोीं परिधाप्येवयुगपद्य गपत्तथा । 
वेणवंदण्डमादत्ते विश्वाभ्यो मति (मिति) मन्त्रवत्‌ ॥१२२॥। 
दत्तप्रक्षाऊनादीनाँ. छुत्नीपानहमेव च। 
पूर्ववाणि च जपेन्मन्त्रं परिधाप्य पुनः पुनः ॥१र३॥ 
स्‍्नातस्य. ..भोत्युत्त त्यकुयोनि:(१)  पितामह: । 
कामेतरेण गन्तव्य॑ नृत्यगीत॑ विवजयेत्‌ ॥१२४॥ 
शूद्रश्च...रायश्च (?) सदासंगति वजयेत्‌ । 
बादित्राणि न कुर्वीत पटहादितथेव च ॥१२५॥ 
न॒गायेत्कामगीतानि वेष्णब॑ गीतमाचरेत्‌ । 
 रात्रौ न गम्यते क्षममक्षेमेनेव गम्यते ॥१२६॥ 
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न धावेदुदपानाथद्ध (द्य,) त कम्मंणि वर्जयेत्‌। 
परस्त्रीगमनेवर्ज्यमुदयावेक्षणं (तथा) वज्जयेत्‌ ॥१२७॥ 
वृक्षारोहणवज्य्च॒ फलप्रचयनन्तथा | 
सन्धिसपे5पवज्यन्तु नम्न' स्नानं विवर्जयेत्‌ ॥१२८॥ 
ऋतुमद्योषिताछाप॑ तथा निष्ठुरभाषणम्‌ | 
अश्छील्वदरन चेब न कु्वीत कदाचन ॥१२६।। 
उदयास्तमने मध्ये नावछोकयते रविम्‌ | 
स्‍नात्वा सिक्षां प्रगन्तव्यं वाग्यतः स्लानमाचरेत्‌ ॥ १३०॥ 
वर्षत्येव न गन्तव्य॑ गन्तव्य॑ मन्त्रवज्जपेत | 
अयम्मे वज्ञ: पाप्मामपहनत्‌ अनेन मंत्रेण त्रजेत्‌ १३१ 
अप्सवात्मान नावेध्येत कन्‍्यादूषी च नो भवेत्त । 
विषु (वे) स्त्रिया न गच्छे तु प्रसूताकुचचजिता(?) ॥१३२॥ 
प्रत्युपोषिताश्चेब तथा पिंड च नो हसेत्‌ (९) । 
पण्मासानि समतीतानि गर्भ सहितयोषिता ॥१ ३३॥ 
सा स्त्रीगर्मिणी प्रोक्ता न समेत कदाचन | 
पर वन्ध्या न गन्तव्या त्यजेडनन्ध्या परस्त्रियः ॥१ ३४॥ 
ज्ञानेनंब तु वक्तव्यं सकुलं न कुल तथा | 

. भगालं(९च कपाल् प्रसिद्धौ वाच्यता(म)पि ॥१३५॥ 

पे . आखण्डल्धनुश्चेव न निरीक्षेत कदाचन | 

व .. सोरभी च परस्मै च चोषमाना न वाच्यताम्‌ ॥ १३६॥ 

0 _तिप्ठन्मनो न छुर्वीत तथा मूत्रपुरीषयो: |. 

स्वयं शीर्णेन काष्ठेन गुदद्वारं प्रसृज यतामू. ॥१३ज। 
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हृढ़वतो (8) वधत्रस्यात्सवेषां मित्रभि । 
तिस्रो रात्रित्रत॑ कुर्यादमांसाशीमवेत्सदा. ॥१३८॥ 
न भवेत्स्वाभृन्मयपायी मद्यपा इति वज्जयेत्‌। 
न स्रात्वा नेवपीत्वा तु सूयतप्तेन वारिणा ॥१३६॥ 
ऋतुस्नाता स्त्रिया: श्चेब सुरापी शूद्रएब)ब च । 
काकस्य च शुनश्चेव स्पशवादं विवज्जयेतू ॥१४०। 
परचिन्ता न(च)कत्तंव्या आत्मचिन्ता तु नित्यशः। 
अतीत नेव शोच्येत न तु चिन्त्यमनागतम्‌ ॥१४१॥ 
वतमानेन वत्तेंत (सितव्ये) धमबुद्धि समाचरेत्‌ । 
श्रुति स्वतिरतो नित्य दानाध्ययनतत्परः ॥१४श।॥ 
पितृमाठ्गुरुविप्रनम्रीभूत॑ भवेत्सदा । क्‍ 
मिथ्यात्रत॑ न कत्तंव्यं॑ मिथ्यादीक्षां बिवजयेत्‌ ॥१४१॥ 
समाप्त ब्रह्मचय च वेदेड्घीते तथेव च। 
 उपयेमे ततः कन्यां ब्राह्म/लक्षण संयुताम्‌ ॥१४७॥ 
अतो विवाहयेत्कन्यां पिठमातृसमुद्भवाम्‌ । 
सुशीरां गुणवतीब्चेव दक्षां वा मितभाषिणीम्‌ ॥१४४॥ 
_ पिठृस्वसा च भगिनी भागिनेयी दुहितापतिः। 
एवं माठ्यु विज्ञेया बान्धवाः परिकीत्तिता: ॥१४७॥ 
सप्रमी पिततोज्ञेया पश्चमी माततः परम । 
पितमातस्वबन्धूनां दारकमंणि वज्जयेत्‌ू ॥१४७॥ 
पितुः पितृश्वसु: पुत्राः पि तृमातृश्वसु: खुताः है 
'पितुर्मातुलपुत्राश्व॒विज्ञेया मातृबान्धवाः ॥१४४॥ 











२४२६ ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता ततीयो- 


मातु:ः पितृश्वसुः पुत्रा सातुर्मातुश्वसुः सुताः । 
मातुर्मातुलपुत्राश्च विज्ञेया मातृवान्धवाः ॥१४६॥ 
यस्मिन्देशेषु ये बिग्रा याव (ती) यश्रेव म्रत्तिका । 
तेनेव ते पालनीया न ते ठु खाः कदाचन  ॥१४०॥ 
कुछीनस्फीता सुचाख्याताः वृद्धज्ञातिसमुद्धबवान । 
त्रीणि यस्य प्रलृम्बन्ति छछाटमुदरं कटिमू.. ॥१ ५१ 
कुलक्ष यिणी ज्ञेगा रकम्मंणि वज्जयेत्‌। 
यथा पुत्री पत्नारस्र(तथापुत्र) निरीक्षन्ति ततो वरः ॥१४२॥ 
सम्परीक्ष्यों विशेषेण दशदोषविवज्जितः । 
अधम: किल्विषी कुष्ठी पतितः क्लीब एवच ।।१४३॥ 
तज(अलकमीक) श्च मायावी रागान्धो मूखोंडपि यः | 
अपस्मारी कुलोन्छन्न: कन्यादानेषु वजयेत्‌ ॥१५४॥ 
कन्यां दातु पिता योग्य: अभावे मातका (तर) तथा। 
आतर मसततो दद्याद्‌ गोत्रिणस्तु ततः परम ॥१४५॥ 
तथा दोषबतीकन्या न योज्या दारकमंणि। 
ल्म्बोद्रीं लम्बशिरा(रां)कां तथाचेव कटेवरीम | ९ 
अति.लछोम्नीं च निलोम्नीमतिगोरां च पाण्ड्राम्‌ 
देववृक्षनदीनाम्नीं तथा नक्षत्रनासिकाम्‌। ॥१४७॥ 
न श्मश्रुव्य जनमर्त्ते अगुष्ठाद (१) ब्येर: स्वरा । 
हास्ये च कूपगंडांगीच(?).दोषाश्ब षोडश ॥१४८॥ ... ., 
यचा (बाचा) दत्ती (त्ता) मनोदत्ता कृतकौतुकमं 
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अभि परिगताचेवपुनभू सप्तथा मता। 
सर्वासान्तु कुमारीणां गौरी शस्ता प्रयत्नतः ॥१६०॥ 
तामुद्रहेद्‌ भेद सूय/(१)पिठ णां बाड्छितः सुतः। 
प््टवर्षा भवेदूगोरी नववर्षा च रोहिणी ॥१६१॥ 
दशवर्षा भवेत्कन्या अत ऊष्छ रजस्वला। 
दशाब्दां कम्यकातीतां न वराय ग्रयच्छुति ॥१६२॥ 
मासि मासि रजस्तस्य पिता पिबति शोणितम्‌ | 
दत्वेकस्मिन्गृहेकन्यासन्यस्मे तु प्रयच्छुति ॥१६३॥ 
स्व(ततकुर नरक याति यावदाभूतसंप्लवम्‌। 
परदत्ता प्रदुंड्ां वा (त्वथ वा)छुद्यना हताम ।।१६४॥ 
रोहिणी दण्डिनीयस्य द्योनारव्याय युयच्छति(९) (प्रयच्छति) । 
बलादुपह्॒तां कन्यां कोवा कस्मे प्रयच्छुति ॥१६५॥ 
अप्रमाणस्तु (णातु) सा ज्ञेया वरमन्यम्परदापयेत्‌ | 
छुलेनापहता कन्या चोरेयदि विवाहिता ॥१६६ 
अन्यस्मे विधिवद् या यथाकन्या तथेवसा। 
नोच्यते चवयिः(चपतिः)सद्/ि:इछलेनापि विवाहिता ॥१६७ 
. पितठ॒द॒त्तातुयाकन्या पाणिप्राहणिकोच्यते । 
_ विवाहो5ष्टविधः प्रोक्तो ब्रहद्मणा परमेष्ठिना ॥१६८॥ 
ब्राह्मो देवस्तथाचाष: प्राजापत्यस्तथापरः। 
 गान्धर्वा राक्षसश्चेव पेशाचश्चाष्टमोउ्धमः ।।१६६॥ 
आहयाल्डक़तांदद्याद्विवाहो ब्राह्म वच्यते| 
तज्जः पुनात्युभयतः पुरुषानेकबिशतिमू ॥१७०॥ 


श्र 
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. बद्योक्तयाक्षबल्‍्क्यसंहिता [ अष्टमो- 
यज्ञख्यः ऋत्विजः कन्यांयोडलडकृत्य प्रदास्यति । 
सदैव तु भवेद्दवों पुनात्युमयतों नरः. ॥५७१॥ 
गृहीत्वा गोह्दय कन्‍्यां आषश्च परिकीत्तितः । 
विवाह: पुरुषस्तज्जः पुनात्युमयतो दशा ॥१७००५॥ 
इत्यथिने समभ्यच्य प्रयच्छेयः सहाप्निकाम | 
प्राजापत्यः सविज्ञेयः पुनाति सप्रनचोभयो: ॥|१७३॥ 
नाथेनन्द्रविणादानाद्विवाहुआसुरों सतः। 
राक्षसो युद्धहरणात्पेशाच: कन्‍्यकाउुलातू ॥१७७॥ 
गान्धर्वादि विवाहेष पुनर्वेवाहिको हिजः । 
चत्वारः प्रथम शस्ता विवाहाः विप्रजातिष ॥१७४॥ 
क्षत्रियस्य हृयज्चेव शस्तो गान्धवराक्षसो | 


ययोरेबसमंयक्तियो. श्चेचब. समंकुछम ॥१७६॥ 


गान्धवस्तु स विज्ञेयो विवाह: क्षत्रियोमतः । 
आसमुरो गदि्तिस्तत्र विरुद्राणामुभावषि (१) ॥१७७। 
पशाचश्चाष्टमः सर्वे न कर्तव्योधधमो यतः। 
पैत्म(त)द॒त्तां पराग्राह्मां परिक्‍ततन करोति यः ॥|१७८॥ 
तेषान्तु नरके घोरे पितणां सहितान्तथा। 

दृत्वा (त्ता) येन विवाहेषु आत्मीया च परासुता ॥१७६॥ 
आत्मा विवाहिताये(ते)न भागिनेय(श्चतत्सुतः)भगिनी यः । 


: ज्येष्ठेन ज्येष्ठयो: कार्य ननायों पाणिपीडनपम्‌ ॥१८० 


तयोरेकान्तरं॑ ज्येष्ठ ज्येष्ठेन च विरुःते 


हिते गुरौ धने सूर्य नष्ठे शुक्रब्न॒हरपतरी ॥१८९ 
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विवाहादी न कत्तव्य॑ कुर्याद्न कुण्ठपोष्टिकम्‌ । 

सं सज्जने ग्राशने च नारायणवलढि: क्रिया: ॥ १८२ 
वष्णवोद्यापनञ्चंब सीमम्त॑ कारयेब्छिशो: (शिश्षुम) 
द्वादशेचाष्टमे वर्ष देवाचायों चतुर्थंके ॥१८३ 
सपूज्ये वा अपूज्ये वा हिल प्राणनाशनम । 

पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति योवने ॥१८४ 
वुद्धत्वे पुत्रगोत्री वा न स्त्री खातन्त्यमहति। 
कुविवाहैः क्रियालोपेः वेदानध्ययनेन च ॥१८५॥ 
कुलान्यकुलतां यान्ति संतानश्बब शूद्र॒ताम्‌। 
तत्रादो मधुपक्कंस्य विधि ब्ह्मण्य नोदिता ॥१८६॥ 
अच्च यामि भवान्साधुः साधुवार्च्ये्र य: परम । 
विष्टर्मनहणं. चेव॒त्रिरुक्तमपिसान्वयम्‌ (९) ॥१८७॥ 
कुशपश्चाशको ब्रह्मा तद॒ध विष्टरं स्म॒ृतम्‌ । 

तद्धमासन प्रोक्त' तदर्धमध्यं विन्‍न्यसेत्‌ ॥१८८॥ 
पाद्य सुखोपविष्टठन्व॒ पादाध्यंमुपकत्पयेत्‌ । 
दुक्षिणं चरणं क्षाल्यविराजोदोहोउसि मंत्रतः ||१८६॥ 
योगीस्थ इदं श्रत्वा पुनरूचुस्ततोद्विजा: | 

पाय' चेव विराजच्च तथाउध्य विधिना विभो ॥१६०॥ 
मधपकक विधान च ये मंत्रा याश्व ओषधीः | 
काश्चघेतुविराजश्च वबिराजः कथमुच्यते ॥१६१॥ 
गायत्र्या ग्रृह्ीयाह्ाजा: गन्धद्वारेतिकुंकुमम्‌। 

पुष्प॑ पुष्पवती चंव प्रतहिष्णुस्तुतण्डुछानू ॥१६२॥ 
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२७३० 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ अष्टमो- 


या ओषधी सर्वोषधी मंत्रवच्च विनिक्षिपेत । 

धो धेनुद्विजोवत्स: कन्य (१) ढुग्धेन दुह्यताम ॥१६३॥ 
धेनुस्तस्य विराजश्च तहिराज॑ भवेत्स्फुटम्‌ । 

आपक्षीर कुशाग्राणि दधि च तिल तण्हरूम्‌ ॥१६४ 

यव सिद्धार्थकाश्वेब अध्यां (घ्य) मष्टांगमुच्यते । 

पात्र पश्चिमदिग्भागे दधि(९)चाप्यायेत्पापनिक्षिपेत।। १६ ४ 
पय: प्रथिव्यां तु पयः श्षीर दक्षिणतः क्षिपेत्‌ । 

कुश उत्तरतो ग्राहद्यो देवस्यत्वोक्ततानि च ॥१६६॥ 
पात्रेण पूव॑तश्चैव दधिक्राव्णेति मन्त्रवत्‌ | 

तिलो5सि पितृदेव॒त्यां पात्रवायव्यतोतत्वाः( न्‍्यसेत्‌) ॥१६७ 
आममन्नपतेश्चेव ईशाने. तण्डलान्धश्रिपेत्‌ | 
मानस्तोकेति मंत्रेण+आम्मेय्यां सषपास्तथा ॥॥१६८।॥ 
यवो5सियवांश्चेव नेक्नू त्पते च क्षपेद्धविः। 
आपस्थश्वेबयुष्माभि: अध्य ग्रहीत्वाति वे ततः ॥२६६॥ 
सर्ववाकामेति मंत्रेणाध्यपात्र समाहरेत 
निनघंनभिमंत्रयते अरिष्टा(?)अस्माक॑ वधत्‌ ॥२००॥ 
तदथ शिरसा. कुर्याज्नसस्कारंविधानतः । 

परिवाय करो (रयो) श्चेव चरणोध्व विनिक्षिपेत्‌ ||२०१॥ 
कांस्पपात्रे समायुक्त दधिमधुषृतेय तम्‌ । 


मधुपक्‍्क: सविज्ञेयः मिन्रस्यत्वा प्रतीक्षणी ॥२०२५। 





पलसेक॑ घृतं ग्राह्य द्विपल दधि उच्यते | 


पलेकन्तु मधुचेव अधोध्व कांस्यसंस्थितम ॥२०३॥ 





अध्याय: ] विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ २४३१ 


देशस्यत्वेति ग्रण्हीयात्सव्येपाणोा निधापयेत्‌ । 
दक्षिणस्यानामिकायामि अयूतिश्वमंत्रवितूु ॥२०४॥ 
नमः श्वावास्यायां नाशने घत्त आविद्धतः । 
तत्ते निःष्क्रममाणस्तु मंत्रोड्य परिकीत्तितः ॥२०४॥ 
अनामिकांगुष्ठाधो गोरित्रिन्निरीक्ष्ययति(च) तथा ! 
मधुपक्क ततः कुर्यात्त्रिः प्राश्यातिविधानतः ॥२०६॥ 
यन्मधुनेति मंत्रेण मधुमतीर्वा ऋचंप्रति | 
क्र्च॑मधुमती प्राश्यऋत्विजो यज्ञकमंणि ॥२०७॥ 
प्राशयेन प्रधन्वचेन. यन्मनोहद्यावाह्मकः (९) | 
उच्छिष्ठन्तु ततोदयात्पुत्रान्ते वासिनामपि ॥|२०८॥ 
शिष्याय क्रृत्विजोदय पुत्रेनपश्रिये:(पुत्राय च पितातथा) । 
आसीनाद्यः ददेक्षोरि:(९)सनातकश्चोत्तरंदिशि ॥२०६॥ 
वर॑ प्राशयते सब सर्वे वा पूव निश्षिपेत | 
उच्छिष्टरमपि कत्तंठ्य पाणी संमृशते ततः ।॥|२१०॥ 
वाब्मआस्येनसोश्चक्षुकर्णाधोश्रोत्रमेब. च । 
वाह्मोम्मेंवल्वमूर्व्य 3 जोरिव्यानिमेतथा ॥२११॥ 
अंगानि व तन्श्येब तन्‍्वामे सहमेव च। 
आचान्तः शासमादायशासं शासन उच्यते॥रश्शा 
तद्थतुगवाल्म्म॑ गौरितित्रिः ग्रह्ताम्‌। 
गावोइपिशासन  प्रोक्त' गावश्वत्रिभिर्वाच्यताम ।२१३॥ 
माता चैव तु रुद्राणां वसूनां दुह्दिता तथा। 
आदित्यानां स्वसा चेवलभिस्यास्तमेव च ॥२१७॥ 








3७३५ 





हुतन्तु वैश्वदेवेस्याद्‌ हुत॑ जातकर्म च। 
मुह॒तं॑ त्वक्षहोमादि प्राशित 
चत्वार: पाकयज्ञाश्चबहिः शात्वावरपंच च(९) | 
विवाहश्चूडाकरणं॑ ब्रतोपनयनस्तथा ॥२९१६।। 
सीमन्तश्चेव केशान्त॑ कत्तंव्यं विधिपू्वंकम | 
आपूर्यमाणपक्षे च पुण्याहमवत्वोकथेत्‌(बाचनंचरेत्‌) २९७ 
स्वातोी झगेज्थरोहिण्यांत्रिषुचेयोत्तरोदिष । 

पंचधाभूमि संस्कुर्यादर्मि स्थाप्य(स्थापयित्वा)यथाबिधि ।। 
निमथ्य स्थापयेद्वन्हि अग्नयर्थवन्हिभक्तिमान । 
यथातथाअनग्रिश्वजातवेदास्तनूनपात्‌ ॥२१६ 
तिख्रोवर्णानुपूण ब्राह्मणस्यविधीयते 

राजन्यस्थ च द्ोशस्तोएकोबे श्यस्यउच्यते |।२२०॥ 
मन्त्रवज्यस्तु शूद्राणां सबंधां कथ्यतामिति 
ततोवस्त्रगृहीत्वा तु परिधाष्येब मंत्रवत्‌ ॥२२१॥ 








् 


 जरांगच्छुजपेन्मन्त्र: परिधायासौविवाह्मक 


 पिन्राप्रमात्रादाध (?) ग्रही बा " कु कि 





दिशोमुपबमानतः  ॥२२३॥ 





धध्याय: ] विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ २४३३ 


हिरिण्यवणविकेणं: (९) सत्वामन्मसांकरोत । 
असावितितमगण्हातु अथेने च समीक्षयेत्‌ ॥२२७।॥ 
उभावषि समालोक्य मन्त्रवन्नक्लमेलकम। 
अव्वोखक्षुरपधि: मंत्र जप्वा समादिशेत्‌ ॥२२९॥ 
द्विजोदधिसमालोक्य वाणं यृह्ातिवाहुजः । 
वेश्येग्रतोद्मादायहस्तौशूद्रस्यमेलक:. ॥२२६॥ 
ततोदमभगृहीत्वादग्म दक्षिणत:स्थितः । क्‍ 
अग्न: प्रदक्षिणं कृत्वा तजेनीवा(बी) कटाविशेत(९)॥२२७।॥ 
अन्वारव्धों तथाघारोआज्यभागौ तथेव च। 
महाव्याहृतयश्चेव पंचवानुकणन्तथा ।[२२८।॥ 
जाप्नयमृद्वादर्शांहुत्तवा बितीनां च त्रयोदश। 
अच्छादशा प्रिभूतानां पश्चानामभिरेतुकाः ॥२२६॥। 
लाजाहुतीदशप्रोक्ता: प्राजापत्यमतः . परम | 
वामे पत्नीसमादाय त्रिधाभिमु्ख ब्रजेत्‌ ॥२३०॥ 
सप्तकूटानिधान्यानि सन्‍्त्रंजप्त्वाव(्च) रोहणम्‌ू।._ 
एकामपेई्ट ऊज्जेत्रीणिरायस्पोषाय एवं च॥२३१॥ 
_मयोमवायचत्वारिपशुभ्यः पश्चमुथ्चरेत्‌ । कर 
घड़ऋतुभ्यः सखः सप्तसामामनुत्रता भव ॥रशहशा 
. निष्क्रम्यकल्पितं कुम्म॑ ब्दकेनाभिषेचनम्‌।..... 
'.... आपः शिवेतिमन्त्रेण' आपोहिष्ठातथेव च॥र३इ३॥ 





















सोभाग्यमस्येदत्त्वा वृद्धा स्त्री 








अनुगुप' तदागार॑ प्राच्यो 
हरढ़ोत्संगे समादाय अनद्धी च(९) 













वरदान ततः 
प्राशनंमाज्जन दान जुहोम्यतः ।२३६॥ 

कर्मान्ते च प्रदातव्या आहुतीनां चतुद श । क्‍ एव 
आचाय॑: सर्वकम्मंसु आत्मनः श्रेयमिच्छति ॥२४०॥ 
आचतुर्थ तु सम्पूण विवाहादी तथेव च॑। ०३ 
भू शुद्धिः प्रथमंकुर्यात्कुशत्रयसमूहनम ॥र२४१॥। 
अंगुष्ठानामिकाभ्यां च गृहीत्वा ् 


क्र 








ध्ष्यायः ] विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ .. २४३६४ 


हुयुनविश्रामसंस्थाप्य(?)प्रणीतापात्र._ दारुजम्‌ | 
त्मासन॑ ततोदय्यात्मणीताकरसंसख्यिता  ॥२४ &ै॥। 
तत उद्‌क समादाय गायतहत्र्या चामिमंत्रितम। 
प्रणीता पूरणं. तत्रदर्भराच्छादयेत्तत: ॥२४७॥ 
विश्रामासन संम्याप्य प्रणीतालम्भन॑ ततः । 
ब्रह्मणोमुखमालोक्य निधायोत्तर एवं च ॥२४८॥ 
बाग्यतः परिस्तीय्य प्रवछादेशतः कुशः | 
हब्यवाहनवस्त्रोड्यं त्रिवाचश्च चतुद्धिशम ॥२४६॥ 
वस्त्रहीनेन यः कुर्याज्जातवेदास्तनूनपात्‌ | 
विपरीत(१)फलन्तस्य आए तत्रबे भ्रवम्‌ ॥२६४०॥ 
पात्राणासादनं(?)तत्र... आदौदमंत्रयन्तथा । 
दिदभ गओ्रोक्षणीपात्र आज्यस्थाली ततः परम ॥२४१॥ 
चरुग्याढीं ततः स्थाप्यसंमा पात्रन्तु वजयेत्‌। 
सव्येनोदक संस्पश: ग्रणबोचचारततपरः ॥२५२॥ 
अग्ने कुशपश्च उपयमनकुशाः सप्तादेशात्समिधस्त्रिसि: । 
खादिरेणस्र्‌ वः स्थाप्य स आज्यं स्थाप्य विधानतः ॥ 
तण्डुलावेश्वदेवान्न॑ पूणपात्रन्तु विन्यसेत्‌ । 
अवमुष्टि भवेत्किड्चिदृशट्टों च पुष्कठः ॥२५१॥ 
पुष्कहानि च चत्वारि पृणपात्र 'बिधीयते। 
तत्र त्रीन कुशानास्ती*क देशोद्ध कुशढ्रयम्‌ ॥२५४॥ 
अथाद्वाधह्वय कुर्यासत्रीणि त्रय कृतोडच्छिनत्‌ । 
कुशावच्छिन्नन्ति ह्वू कुर्यात्त पवित्रकम्‌ ॥२५४)। 








नबी 


२४७३ ६ ब्रह्मोक्तयाज्षवल्क्यसंहिता अष्ठमो- 


दंदम प्रोक्षणी स्थाप्य हस्तेनादाय वे ततः | क्‍ 
अणीताग्रोक्षणीपूय.. उत्पूयह्ुष्ठानामिके ॥र६४क्षी 
भूमो त्रीणि ततोत्यूय सप्तोच्चंगे शिरेतथा। 

द्यात्तत्रेव सम्प्रोश््यपारणि(?) प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥|२४७)॥ 
पर्यक्ष्या्रि प्रणीताग्र' अन्तरे प्रोक्षणींन्यसेत्‌ । 

अथाचम्य तु विधिवई वीवाचममुच्चरेत्‌ ॥२६८॥ 
ततोत्थाप्य तु ॒संवीक्षनिव्वपेत्याज्यतण्डछौ । 
चतुमुंष्टि.. समाकुर्यात्रि:प्रक्षालिततप्डल:. ॥२५६॥ 
अन्तर कुशविन्यस्य तृष्णीं ब्रह्माज्य वे श्रयेत्‌ | 
आचा)चीय स्वयमीश्रप्य देव॑ कस्म(सीक्ष्येव) मिद॑ 
उभयो ब्रह्मणीचाय (१) पर्यप्रिकरणं ततः | 
आदायोस्मुकन्तखत्तरवज्जयेत्‌ (१) ॥२६१॥ 
सव्येनोदकसंस्पशः: प्रणवोचारतत्पर: । 

ता अद्ध शतंच ब्याहुत्वा(त्वी)ख््‌ बाप्रतपन ततः ॥२६२॥ 
संमीग्र कुशसम्ृज्य सुवाद॑ इस्तु(?) मूद्ध गम्‌ 

समा (स््र्‌ वाग्र)मू्ल सम्पूज्य सुवास्तु च बाह्मतः ॥२६३॥ 
कुशाग्र मूल्सम्ृज्य कुशमूले त्वधस्तथा। 
प्रोक्षण्योदक सम्प्रोद्ष्य पुनः प्रतपन श्रुबः ॥२६४॥ 
अग्र प्रदक्षिणं कृत्वा निधायात्मनि 
आउ्यपो द्वास्य तथशाने उत्तरेण ततोन्यसेत्‌ 
पश्चिमेन ततः स्थाप्य मध्ये खग्ग 
 चरोभिगारणं()कुर्याच्चरो द्वास्य ततः परम ||२६द६॥।॥ 


दे 
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वरो दास्यति पूर्बेण प्रणीयोत्तरवन्हिना | 
अभिराज्यन्तर्र कुर्यात्थ्थापयेच्चोत्तरे दिशि ॥२६७।॥ 
प्रणीतापश्चिमेन्यस्य अ।ज्यवन्हि तथान्तरे | 
उत्तरेचाप्य संस्थाप्य आह प्रमुत्पवनन्ततः  ॥२६८॥। 
आलिखेत्‌ पवित्रे च प्रोक्षण्योत्प (प्युत्पवर्न) वनंविधिः । 
आज्यावेक्षणं संस्कृर्यादपद्रव्यनिरासनम्‌ ॥॥२६६॥ 
उपयमनकुशानादाय दक्षिणं कटि विन्यसेत्‌ । 
उत्तिष्ठसमिधंक्षिप्प एबाते अग्ने समित्‌ ॥२७०॥ 
प्रणीताकुशमादाय यद्यात्राह्म ण॒ (?) चेततः | 
अन्वारम्भन्ततः कुर्यादाचाय: ब्रह्म बाग्यत: ॥२७१॥ 
प्रोक्षण्योदकसम्प्रोष्य सर वहोम॑ समाचरेत्‌ | 
दुहिणेन इदं प्रोक्तः अग्निस्थापनक विधि: ॥२७श॥ 
प्राजापयोत्तरेन्द्राम् दक्षिणेन्द्रीश मिन्द्री (दर) य । 
आम्मयेउप्रिमुखीं दयादीशाने सोमचप्लुषी ॥२७३॥ 
अभि स्थाप्यविधानेन दशाज्वाप्निकलायुतम । 
धूम्राचनीलबर्णा च कपिछा विस्फुलिगिनी ॥२७४॥ 
ज्वाला हविष्मती चेबव कव्यवाहव्यवाहिनी । 
रोद्ी संहारिणी चेव बवेश्वानरकला दश ॥२७५॥ 
विवाहे च तथा क्षोरे चतुर्थादीक्षे शुभे। 
गृहयोगे शुभे कम्मंणि दशांगं वन्हि विन्‍्यसेत्‌ ॥२७६॥।॥ 








ज्वाला च पश्चिमे न्यस्य अअिष्मां उत्तर तथा॥रण्ज।. 








२४२८ अद्योक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता अष्टमो- 


पड्वलामूप्नि विन्यस्यद्यादाज्याहुती स्ततः। 
पूर्वा दद्यादाघारों आज्यभागौ तथोत्तरे ॥॥२७८ 
अभ वॉयाप्रायश्चित्ते सूर्यश्चन्द्रस्तमैवः च॒। 
गन्धवे प्रायश्चिते तु पतिन्नी प्रजान्नी स्‍्तथा  ॥२७६॥ 
पशुन्नी च ग्रहप्नी च यशोप्नी च क्रमेण तु। 
प्राजापत्ये खिष्टकृदे स्थालीपांक॑ जुहोति च ॥२८०॥ 
व्याह्मतिश्चतत आज्ये हुत्वापथ्चववारुणकन्तथा | 
हुतशरप॑ चरुस्थाली पार्क (कृत्वा) विधानतः ॥२८ १॥ 
ह॒त्वा स्त्रिया मुखंतत्रमंत्रेणानेनबे॑ ततः । 

प्राणेस्ते प्राणान्संदधाम्यस्थिमिस्थीन्येव च ॥२८२॥ क्‍ 
मासं चेव मांसेन त्वचात्वचमिति क्रमात्‌ | 
हृदयालम्भनं॑ कुर्यात्सु()शीचन्द्रमेब च.। [२८३॥ 
पश्येमशरद: शतम्पठेन्मत्र॑द्विजोत्तम: । 
गर्भाधानंस्त्रियं वक्ष्ये पुष्पवतद्यास्गमेब च ॥२ ८४॥ 
चतुर्थ्याउध्व॑ सा स्नाता न गर्भ द्धाति 


गा है 


। 
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स्त्रीणां स्वेक्रियारम्भे ऋतुगोचरतः शुभम्‌ । 
शुद्धाभत्तरि शुद्धा वा गर्भाधानादि कम्मंसु ॥२८६॥ 
युग्मारात्रिषु कृतस्लाना कृतमाल्यविभूषणा | 
भुक्त्वाकदप्यक(कंदर्पकं) बच व स्वकान्तकामिनी ब्रंजेत्‌ २६० 
ऋतुस्वभाविनी स्त्रीणां रात्रयः षोडशस्मृताः 
चतुर्थ्या जायते पुत्र/स्वगु(?)गंणवर्जितः ॥२६१॥ 
विद्यादारपरिश्रष्टोदारिद्रय क्लेशभागिन: । 

पश्चमे पुत्रिणीकन्या षष्ठे पुत्रश्च पुत्रवान्‌_ ॥२६२॥ 
सप्तमे शुभगा कन्या अष्टसे ईश्वर: सुतः । 

नवमे अप्रजा कन्या दशमे पुरुषोत्तमः ॥२६३॥ 
एकादशे भवेत्युत्री द्वादशे पुत्रधम्मिण:। 
त्रयोदशे. भवेत्कन्या बहुदुःखभयग्रदा ॥२६४७।॥ 
धम्मज्ञस्च कृतज्ञश्च॒ शास्त्रज्श्च महीपतिः । 

जायते चतुदंशान्ते सत्रभोगरतो नरः ॥२६५४॥ 
राजपल्नी महाभागा राजवत्सकरी शुभा। 

जायते पश्च दशांते (च) बहु भोगा पतित्रता ॥२६६॥। 
'विद्याविनीतः सम्पन्नों भोगवान्सुकृती नरः। 
जायते षोडश्यां रात्रौ सल्यवादी जितेन्द्रियः॥२६७॥ 
अष्टमी नवमी चेच चंतुदंशी च पूर्णिमा | 
एतास्तु तिथयो वर्ज्या शेषाः श्रेष्ठोत्तमा: स्मृता: ॥२६८।॥ 
छाश्विनी ज्येष्ठा अश्लेषा रेवती स्तथा। 








([२€६।| 
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यस्मिनृक्षे च. आधान क्रृतुकाल्प्रपोषण 
तस्यादों दशमे ऋश्षे प्रसूति भवति रफूटम ॥३००॥ 
हीनांगोवधिरों मूकोवकः पहुएच वामनः। 
 गर्भाधानेउपि जायन्ते बेकल्पं मानसं यदि ॥३०१। 
सल्वेत्यमोन(?)अधिक न किश्चित्‌ 
क्लीबत्वभाव॑ ग्रतियाति 
अन्ये तु पिण्डावपनप्रभेद: 
विधि प्रकार युगलाश(९)त्रीरमू(री)॥३०२॥ 
इति रजलक्षण:--- 
अथात:ः पं सवनम्‌-- 
पुरास्यन्द्नकम्म णि--- 
मासे द्वितीये ठृतीये वा पुंसानक्षत्रहं यदि | 
चन्द्रमापूज्यमानश्तु समुपोष्या यथा विधि ॥३०३॥ 
आप्लाव्याहतेवस्त्र परिधाप्य विधानतः । 
न्‍्यग्रोधावरोहे छुल्लानिशायामु(१) पवेषणम्‌ ॥३०४॥ 
आसेचनम्युवेवत्कुर्या द्विरण्याद्ःघ संमृतम्‌ । 
एताभ्यां कुशकण्ठेन सोम: सिश्चयेत्तथा ॥३०५४॥ 
. कूम्मपित्तयोअस्थेकृ?)य दिकामतो5पिवा। 
. वीय॑वान्स्यादितिचकतेनेवाभिमंत्रयेत्‌ 



















रिकब्पयेत्‌ 





षष्ठे वा स्थाप्य वा 
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प्रजापत्येस्विष्टक्ृते प्राशनान्ते ततः परम । 
भद्रपीठोपविष्ट: सासटायुग्मेनो(१)दुम्बरी ॥३०६॥ 
त्रयोदर्भाश्व पिच्जुल्यां शलछल्या: कण्टकन्तथा | 
वीरतरुशंकुनाश्चेबपूर्णपात्र॑ द्थव च ॥३१०॥ 
एकीकृय चेतेषां महारंगेन वेष्टयेत। 
महाव्याह्मतिभिश्वेव सीमन्ते मून्नि एबं च ॥३११। 
कुर्याद्विनयन ततन्न उर्जीव फलिनी भवेत्‌। 
अथाहवीणाजथितो. राजानः समायताम ॥३११॥ 
नदीसानामं ग्ृह्नाति ततो ब्राह्मण भोजनम्‌। 
राजतेद्शमाश्चेवगर्भेजरिपुणा (१) सह ॥३१श॥ 
एकादश क्षूचां जप्त्वा अछिद्पा्न(९)एव च । 
सुवर्णान्तहिंत घृते प्राश्य बे शिशुम्‌ ॥श्शश। 
मन्त्रेणानेन वे तत्र भूभृवः स्वस्तथेव च। 
नाभ्या(मो)न्वा दृक्षिणे कर्ण आयुष्य॑ मंत्र विज्ञपेत्‌॥३१४॥ 
अग्नि: सोम स्तथावायुत्र ह्मादयो देवा स्तथैव च । 
क्रूषयश्च पितरश्चेब यज्ञसाग (र) वे जपेत्‌ ॥३१६॥ 
वनस्पत्योषधीश्चत्राह्मणेभ्यस्तथेवष.. च। 
अमृते(ने)त्रते स्वधा: चेव दक्षिणा सल्लवं तिषु(१)॥३१७॥ 
आयुष्यकरणं प्रोक्त' ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 

स यदि कामयेच्चव सर्वबंभायरियादिति ॥३१८॥ 
वाक्त प्रेणी ततोजप्त्वा अनुवाक्ादिवं स्वती | 
ह्यणानुत्थाप्य पूर्वेदक्षिणा पश्चिमे ॥३१६॥ 
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सषपावरुणा चेव स्वाहान्ते च उभाषपि। 
कुमारो पदवेद्यस्तु जातेनाच्छादितस्ततः ॥३३१॥ 
पिता स्वांके समादाय जपेन्मत्र(न्तु) स्तुकू्कुरम । 

कूक र: स कूक्कुरश्चषत्ते देवा विरम॑ विदु: ॥ 

त त्व॑ कुमारमेववावृणीथा स्तथेव च.। 
चेच्चेच्रपुनश्वेल्ले श्याम शवल्ौ प्रकीत्तिता ॥ 
अनागमन्नरोदिष्टे यत्र वामभि मृशांससीति। 
दशमे5हनिसमुत्थाप्य पितानाम करोति च ॥३३शा 
द्विरक्षरं चतुर्व्वापि घोष पदाद्य(वाद्या)नन्तरतस्तथा | 
दीर्घामिन मिनट्टान न(९) ऋृत॑ कुर्यान्नतद्वितम ॥३३३॥ 
आयुश्च चिरमाचारं तत्र स्त्रया न तद्वितम्‌ । 
शम्मेंति ब्राह्मणोत्र याहम्मक्षत्रिय एवं च ॥३३४॥ 
गुप्रति वेश्येविज्ञेगं ततो ब्राह्मणभोजनम्‌। 

मासे चतुर्थ निष्क्रम्य सूयमुद्गीक्षयेत्‌ ततः॥३३५॥ 
तच्चक्षुश्व ऋचां जप्त्वा प्रोक्ष्यरश्मनोदकरश्मिषु | 
गृहानुपयतो तिष्ठ॑ ततो ब्राह्णमोजनम्‌. ॥३३७॥ 
अज्नप्राशरन (तु) विज्ञेर्य मासि षष्ठे तथेब च। - 
चरेत्‌ू ॥३३७॥ 
आधघारावाज्यभागो च तथा हुत्वा उभावषि । 
टैबीवाचमजनयन्त वबाजोना अद्यरवच ॥३३८॥। 

















२४४७४ 





ब्रह्मोक्तयाक्षवल्क्यसंहिता [ अष्टमो- 


चप्लुषा रूपाण्यः श्चेव श्रोत्रेण. यशोमशीय | 


प्राजापत्ये स्विष्टकते व्याहृरती पथ्चवारुणीं ॥३४७०॥ 
स्थाढीपाक ततः शेस्त हन्तकारश्च पूवकम। 
सवंषां तु रसान्पथ्च मत्स्यमांस विशेषतः ॥३४१॥ 
एकीकृय ततः प्राश्य अज्नपर्याय उच्यते । 
भारद्राजोवाक्प्रसारः आय्श्च वकपिल्ललः ॥३४२॥ 
कृक खा (छाष) या आयु: कामः यत्स्येजेंबनकस्तथा । 
ब्रद्मचें स आयद्याश्च सब्वस्य(१)काम्यकम ॥३४३॥ 
अन्नप्राशन॑ विज्ञेय॑ ततो ब्राह्मणभोजनमू । 
सम्व॒त्सरे ठृतीये वा चूडाकर्म॑ विधीयते ॥३४४॥ 
माठृणां पूजनम्पूब ब्राह्मणान्भोजयेत्तत: । 


अग्निस्थाप्य यथाप्रोक्तः दद्यादाघारमाहुतीः ॥३४५॥ 


आज्याहुतिना संस्कृत्य वारुणान्तश्च चिन्हिता | 
परिधाप्याह॒त॑ वस्त्र आप्लबं बाससी तथा ॥३४६॥ 
माता कुमारमादाय पश्चाइने(स्थाने)रूप(उप)वेशयेत । 
पुनराज्याहुतीदंद्यात्‌ त्रह्मणा परिकीत्तिता: ॥३४७।॥ 
; उष्णेनेव तु॒वारिणा 


_अन्त्रेणानेन वे तत्र शीतोष्णं कारयेत्ततः ॥३४८॥ 
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दीघईत्वाय' चव्वेसोशलूल्पा कण्टकं श्वेत॑ विनीन। 
यत्रि वाच्यताम्‌ अमल्य (मंगल्यदव) दर्भस्तु 
पिछझ्ू ल्‍य॑ ओपषघय: _ केशसस्पशेत्‌ | 
छोहक्षर समादाय शिवो नामेति मंत्रवान्‌ ॥३४०॥ 
विनिवत्तयामितिवरयं येना वयत्सविता तथा। 
येना वपत्सविताप्लुरेण सोमस्य राज्ञोवरुणस्य ।| 
विद्वां तनत्रह्माणो वयन्ते द्मस्यायुष्यं जरदष्लियथासत्‌ 
उन्दनेकेशमूलेतुमध्ये विनयन स्मृतम्‌ छेद नापस्तु पूर्ववत्‌ 
गोदा पश्चिममादाय उन्दनादि प्रकारयेत्‌। क्‍ 
छन्दर्न च (चेच) आयुध्य॑ बेदिके न प्रकारतः ॥३४१॥ 
तत्रेव च ह्य॑ तृष्णीमुन्दनादि विधि तथा। 
उत्तर गोदां संग्रह्म उन्दनादि यथोचितम ॥३५२५॥ 
येन  भूरिश्चरान्छिद्याष्छीचापरत हयम्‌। 
येन भूरिश्वरा दि्विज्यो कुपश्चाधि सूयतने ॥ 
ते वपाभि ब्रह्मजीवजीवनाय सुश्छोफ्ययस्वस्त्ययइति । 
यप्लुरेण मज्जयता सुपेक्षसा वप्त्वा परिहायताम्‌॥ 
यक्षुरेण सज्जयता सुपेशसा वप्त्वा वावपति। 
केशां श्छिन्धि शिनामासायु: प्रमोषधीम्मु खमिति च केशान्ते 
 ताभिरक्धिः शिरोमुद्यन्नापिताय छ्षुरं ददो । 
आश्षर बपतीति प्रेषः वपामितित्तु नापित 
यथामंगल्केशाश्व केशशेष॑ ग्रकारयेत्‌ु॥ |... 
अनुगुप्मेतत्केशां. गोमयेपिण्डसन्निधो. ॥३५१॥ 








रह४६ ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ अष्टमो- 
मोष्ठे वा पल्वलेवापि उदकान्ते निधापयेत्‌ । 
आचाय: पिवरं(?) बद्धा केशान्ते च तथेव हि ॥३५४॥ 
पुष्येचाश्विनिरेवस्यां मृगेवाप्युत्तरायणम्‌ । 
हस्तविष्णुधनिष्ठाश्च श्लौरकम्मंणि पुनवंसु ॥३४४॥ 
अथकणवेध (घः) वर्ष तृतीये पथ्चमे. तथा | 
पुष्येन्दुरेवतीचित्रा हरिऋक्षे तथेव च ॥३४६॥ 
प्राड्मुखश्चेव पूर्वाण्हे उपविश्य यथाविधि | 
तत्रादो दक्षिणं कर्णममिमन्त्र्य तु मंत्रवित्‌ू ॥३४७॥ 
भद्र॑ कर्णेमि: संविद्यात्सक्षाय ततः परम | 
मन्त्रवत्कणोंसब्च्छिय पू्र आरह्णभोजनम्‌ ॥३४८॥ 
गर्भाधान पुसवर्न स्यन्द्नं च निमित्तकम्‌ | 
जातकम च नाम च सूयविक्षणकन्तथा ॥३५६॥ 
अजन्नग्राशन चूडा च कणवेधस्तथेव॒ च। 
ब्रह्मसूत्रोपनयनं ब्रत विसजन (ग) मतः परम ॥३६०॥ 
केशान्तश्व विवाहश्च चतुर्थीकम एव च। 
अग्नि संग्रहणन्वब संस्काराणि च षोडश ॥३६१॥ 





इति श्रीज्ह्मप्रणीते याज्षवल्क्येधमंशास्त्रे संस्कारप्रकरणमनाम 
अर . अप्टरमोथ्ध्याय: । हि 
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अथ नवसो ध्ध्यायः 
तिथिनिणंयवर्णनम्‌ 

यृहस्थस्य ब्रत॑ वह््ये सर्वाभीष्टफल्प्रदम्‌ | 
स्त्रियाश्च पुरुषस्येव यथाते (९) ब्रह्मचारिण: ॥१५॥ 
प्रतिपत्सु द्वितीया स्यातू द्वितीया प्रतिपद्य ता। 
कार्या द्वितीया साद्ध न्‍्तु तृतीया न कदाचन ॥२॥ 
चतुर्थी संयुताकार्या तृतीया च चतुर्थीका । 
पश्चमी च चतुर्थी च कार्या षष्ठया न संयुता ॥३॥ 
नाष्टमी सप्तमीयुक्ता सप्तमी नाष्टरमीयुता। 
नवमी सह कतंव्या अष्टमी नवमी तथा ॥श॥ 
युगाप्नियुगभूतानि षण्मुनिवसुरन्ध्रयो 
द्वादश्येकादशी युक्ता चतुदृश्या तु पोणिमा (पूणिमा) ॥५॥ 
प्रतिपश्च अमावास्यातिथियुग्मंमहाफलम । 
निगमे. ॥६॥ 
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२०४८ ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ नवमो- 
एकादशी परित्यज्य नोपवासफर्ल लभत्‌ | 

यथा बहुमनुष्याणां मध्ये पिण्ड समाश्रयम ॥॥१०॥ 
द्वादशी दशमीतद्वज्जीवमेकादशी ब्रतम । 

एकादशी दिन यत्र निराहारं भवेत्सदा ॥११९॥ 
यानि कानीह पापानि अज्ञमाश्रित्य तिप्नति । 
द्वादश्यामुपवासन्तु ये प्रकुवन्ति आानवाः ॥१२॥ 

ते विष्णु नेब जानन्ति बृथा विष्णुपरायणा:। 

एकादश्या विना मूढ़ये कृत द्वादशीत्रतम्‌ ॥१३॥ 
भुक्त' चान्न॑ त्रयोदश्यां ते: कृत: कोटिगोवध: 
द्ादशी तु यदोपोष्या बिना एकादशीम्मुने ॥१४॥ 
पारणं च त्रयोदश्यां हन्ति पुण्य पुराकृतम । 

केवला द्वादशी हन्ति पुण्य॑ द्वादशवार्पिकम ॥१५॥ 
रविचक्राधमात्रोडपि तत्रोपोष्य पर॑ दिनिम्‌। 

घटिका घटिका बृद्धिदशम्येकादशी युता ॥१६॥ 
एकार्णवेन यद्मोक्ता माकंण्डेयस्य. विष्णना 

बेष्णवं॑ च तथादित्ये प्राजापर्त्य॑तथेबच ॥१७॥ .: 
बाहस्पत्यण्च मेत्रत्च तथेन्द्रो हृष्यसंयुता 
 दशायेकादशी झुक्छा तथानक्षत्र संयुता ॥१८॥ 


कह फककाओ. 





... एक द्वित्रि ततः पच्च षष्ठ सप्त तथाष्टमभिः  ॥१६। 
:.  चुश येकादशी दद्याज्पादो परिकीक्तिता। 
. जया च 'विजया चेव जयन्ती पापनाशिनी ॥२०॥ 
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उन्‍्मीलिनीवब्जुलिनी . त्रिस्शापक्षवद्धिनी 
एकादशी द्वादशी च रात्रि शेषे अ्योदशी ॥२१ 
त्रि स्ृशानाम सा प्रोक्ता सबपापापहारिणी | 
आभाकासितपक्षेपु मंत्रश्रवणरेबती. ॥२५॥ 
संगमे न हि भोक्तव्य दशद्वादशी (फर्ल) हरेत्‌। 
संयुक्ता द्वादशश्छाति (९) मंत्र: श्रवण रेबती ॥२३॥ 
आवासेनापि भोक्तव्यं विशतत्रिशद्घटी लजेतू। 
तिथिनक्षत्रसंयोगान्न छुर्याप्पारणं' मुने. एशश॥ 
तावत्तत्र न भोक्तव्यं यावदक्षान्तिको भवेत्‌। 
तिथिक्षयेपु योदश्नाति स भवेद्‌ आमशूकरः ॥२५४॥ 
अपत्यानि विनश्यन्ति जप॑ वा पारणं स्मृतम्‌ । 
तावत्तत्रन भोक्तव्य यावन्नक्षत्र  संक्षयः: ॥२६॥। 
तिथिक्षयेप॒योभुड/क्त स॒ भवेत्किल्बिपी सदा। 
अष्टो तानि ब्रतन्नानि आपोमूछफर्ल पयः ॥२७)॥ 
हृवित्रह्लणकामाय_ गुरोबचनमोपषधमत क्‍ 
हानि संततिच्छेद च दोर्भाग्यं चब्समाप्नुयात्‌ ॥ग्टा। 
महाहानि करा हां पा द्वादशीढंघिता नृणाम। 
न च दण्ड समायुक्ता दशम्येकादशी दिने 
तथावेध॑ विजानीयाजन्न कत्तव्या कदाचन। 
सुरया विन्दुमात्रेण गांगतोयं यथाटजेत्‌ ॥३०॥ 
दशमीवेधसंबिद्धा तदा एकादशी ल्वजेतू। 
दशमीशेषसंयुक्ता . गांधारी साधह्य पोषिता ॥श्शा 





२४११० ब्रह्मोक्तयाक्षवलक्‍्यसंहिता [ नवमो- 


तस्या: पुत्रशत॑ नष्ट. सर्वंधा. परिवज्जयेत्‌ । 

देशमी शेष संयुक्ता केवछा द्वादशी तथा ॥१श।॥ 
उपौष्येकादशी मोहाद्‌ ब्रद्माद्दा फल्मश्नुते। 

उदये नवमी यत्र परतो दशमी भूवेत्‌ ॥३३॥ 
एकादशी यत्रपूर्णा नोपोष्या द्वादशीफलछा। 
एकादश्यांच पश्चाशलिप्र' द्वादश्याद्याहनताच क्रमेण। 
तत्रोपोष्येकादशी पुण्यवृद्धिनिःसन्दिग्ध॑ जल्पित॑ 
ब्रह्मणा च॥ इति एकादशीनिर्णय: । क्‍ 
जन्माष्टमी तथाशोकी श्रियष्टम्था स्रहाष्टमी । 

एताः सुसंमुखा कार्या अष्टम्यस्तुष्ट(९/विनाशिनी ॥३५॥ 
अथिका निशिवेघधेन धनपुम्नविसाशिनी । 
अष्टमी च तृतीया च ष्ठी बैकादशी तथा ॥३६॥ 
पूवविद्धा न कत्तव्या शेषा पूर्बातु वा स्म॒ता । 
चतुर्दशी चतुर्यमेइअमा यत्र न विद्यते ॥३७॥ 
अमान्ते प्रतिपदा यत्र तत्न ग्राष्माचतुद्द शी | 

षष्ठय कादश्यमाबास्या पृबविद्वातथाए्रमी 
सप्तमीविद्धा च नो(नोपोष्या)पोष्या “तेथिः पश्च 
गौरी सोरी तथा हर्वा दुर्गा व्यक्राम 
 पूव्बेबिद्धां पदाकृत्वा नरोधम्म लिकन न्‍न्तति 
_ ,नागविद्धातुयाषष्ठी दशम्येकादशी 

... भूतविद्धा सिनीवाछी न॒ तु सत्र ब्रत॑ चरेत्‌ 
..  तृतीयैकादशी षष्ठी अष्टमी च तु: 








अध्यायः | तिथिनिर्णयवर्णनम्‌ २४४१ 


पृवेविद्धेव कुर्वीत धनापत्यहरा स्मृता । 

सिनीवाली , द्विजातीनां थेषामप्रिपरिग्रह: ॥७२॥ 
अन्येषामप्रिहीनानां कुह च परिकीत्तित:। 
चतुद्द शी चतुर्यामा अमा यत्र न वियते ॥४३॥ 
आयाति प्रतिपद्यत्नतत्रग्राह्माचतुद्द शी । 

शाकुन्य पद्चरोमांगी  कुलांगीकुलबद्धिनी ॥2७॥ 
मोणिमा(पूर्णिमा) पूजयिष्यामि सर्वकामफलप्रदा । 

ऋग्वेदे श्रवर्ण पूज्य यजुबदे(तु)षु पौणिमा(पू) ॥४४॥ 
सामगा हस्तनक्षत्र अथर्वाअपिपौणिमा । 

सप्तम्या मुदिते सूर्य दिनान्ते वाष्टरमी भवेत्‌॥४६॥ 

मूलेन पष्ठी संयोगात्पूजनीयाग्रयल्नतः । 

यदाष्टरमीमनुप्राप्प चारत॑ याति दिवाकरः ॥४७॥ 

तत्र  दुगोत्सबं॑ कुर्यात्यूजार्थथु विशेषतः । 

यदाष्टरमी न पूज्येत पूज्या तत्र नमिश्रिता ॥४८॥ 

दुभिक्ष भूतपीडा च आयुसस्‍्तेषां प्रह्ीयते | 

दशमीवेधे हतो जीवनन्दावेधहुताशनी ॥४६॥ 
'द्वितीयावेधगोक्रीड़ा सर्वथा परिवज्जयेत्‌ | 

चन्द्र टष्टेप्यटष्टे. वा ह्वितीया यत्रदृश्यते ॥५०॥ 
बतित्यत्रवीत्खायंभुवो मनु।.. 
गवाक्रीडादिनि. यत्र सायंदश्येत चन्द्रमा॥(॥॥ ..... 
गयां गर्भी(भ)विपत्तिःस्यात्पशूनां चक्षयो भवेत्‌ू8 
नन्‍्दा भद्ठा जया रिक्ता कुद्द च अतिपय ते॥शशा 











श्र 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवलक्यसंहिता [ नवमो- 


गो रुत्सवं वाप्यमावास्यां दीप॑ दद्यात्तु पक्षिणी 
नन्दायांबध्यते रक्षा न पूर्णा बालकमंसु ॥४३॥ 

न भद्दायां गवां क्रीडा देशभंगोडपिजायते | 

चिर सखातीगते चन्द्र वन्हिद्धातासमासादिता ॥४५४॥ 

यमदीपंत्रयोदश्यां देतावित्र्यं (?) चतुदंश्याम | 

नंदाया दशने रक्षा बलिदान च मृटवे 

गवां क्रीडास्तुभद्रायां वन्हौ वन्हिविव ज्ञयेत्‌ ॥५५।| 


इति श्रीत्रह्मोक्ते याज्ञवहक्ये तिथिप्रकरणमनाम नवमो5ध्याय: | 


अथ दशमोध्यायः 
विनायकादिशन्तिवर्णनम्‌ 


शान्त्यथेशान्ति कुर्थात्सर्वारिष्ठप्रशान्तयेत्‌ 
विनायकः कर्मविप्नसिद्धयर्थ विनियोजयेत्‌ ॥ १॥ 


गणानामाधिपत्ये च रुद्रेण ब्रह्मणाकृते 


ते नोपविष्टो यस्तस्थ लक्षणानि निबोधत ॥२॥ 


खप्नेउवगाहयेयथ.. जलूमुण्डांश्रपश्यति 

कपायवाससश्चेव क्रव्यादश्वाधिरोहति ॥३॥ 
यजगंद्ध भेस्तुष्टे महिषेश्व तथे 

सहेकत्रावतिष्ठन्ति युध्यात्मानस्तु 












ध्यायः ] विनायकादिशान्तिवर्णनम्‌ .. २४४३ 


ब्रजमानंतथात्मानंमन्‍्यते तु॒गत॑ परे: । 
विमना विफला रम्या स सीदन्ति निमित्तका: ॥ ५ ॥ 
तेनोपतिष्ठेह़्मते न॒ राज्य राज्यनन्दनः । 
कुमारी न च भर्त्तारमपर्त्य गर्भभेव च॥ ६॥ 
आचायद्व॑श्रोत्रिय्य॑ न॒शिष्येड्ध्ययनंतथा । 
वणिक्लाभं॑ न चाप्रोति कृषि चेब कृषीवछा: || ७।॥। 
स्नापन॑ तस्यकत्तव्य पुण्येडन्हि विधिपूर्वकम्‌ । 
गौरसषपकल्केन साज्येनाच्छादितेन तु ॥८॥ 
स्वोषधे: सबेगन्धेविलिप्तशिरसस्तथा । 
भद्रासनोपविष्ठस्यखस्तिबाच्य॑द्विजे: शुभः ।। ६ ॥ 
अश्वस्थानाद्धतस्थानाइलमीकात्संगमान्मृदा । क्‍ 
सृदंगोरोचनात्गंधान्गुग्गुल॑ चाप्सुनिक्षिपेत्‌ ॥१०॥ 
स्नियाह्॒ताश्वेकवर्णा न शिष्ये: सह संयुता | 
नानालकझ्कारसंयुक्ता चतुभिः कलशेह दात्‌ ॥११॥ 
चम्मंण्य(नड॒हः)स्थाप्य॑ स्वस्तिभद्रासनन्तथा । 
सहस्राक्ष शतघार च क्षृष्रिसिः पावन कृतम्‌ ॥१२॥ 
तेनमामभिषिथचामि पावमान्यः पुनन्तुमामू। 
भगंते वरुणोराजा भग्गं सूर्यों बृहस्पति: ॥१३॥ 
भगमिन्द्रश्व वायुश्र भर्ग सप्तषेयोविदु: | 
बत्तेकेशेबुदौर्भाग्य॑ सीमन्‍्ते चेव॒भूद्ध नि ॥१४॥ 
छछाटे कणंयोरक्षणो: रापस्तं॑ प्नन्तुमेसदा । 
स्नातस्य सषप॑ तेल ख्र वेणोदुम्बरेण च ॥१४॥ 





२७४५४ 





्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ दशमो- 





जुहुयान्मूद्ध निकुशा सव्ये न परियृद्य च। 
मितश्च॒ सम्मितश्वेव' तथा शालकटंकटे: 
कूष्माण्ड राजपुत्रेश्चेत्येतेखाहा समन्विते । 
दद्याशतुष्पथेसूयं कुशानास्तीय स्वतः ॥१७॥ 
कृताकृतांस्तण्डलांशय पललोदनमेब च। 
मत्स्यान्पकांस्तथेवामां मांसमेतावदेव तु ॥१ज। 
पुष्प॑ सित॑ सुगन्धेनत्रिविधमपिसूलकम्‌ । 
पूरिकापूपास्तथेवेडरिकास्रजः (१) ॥१८॥ 
दध्यान्नपयसा जब गुड़पिष्ट/ समोदके 





॥१॥॥ 














रूपंदेहि जयंदेहि भर्गं भवति 
पुत्रान्देह्दि धर्न देहि स्वेकामांश्व देहिमे 
ततः शुक्लाम्बर:(घरः)शुक्लमाल्यानुलेपनः ॥२१॥ 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चादूवख्युस्मंगुरोरपि । 

एवं विनायक॑ पूज्य ग्रहांश्वेव विधानतः ॥२२॥ 
_कम्मंणाम्फल्माप्रोति श्रिय॑ प्राप्तोत्यनुत्तमाम्‌ 








त्ामू ॥र१॥ 


धध्याय: ] विनायकादिशान्तिवर्णम्‌ू._ २४४४ 


मेरुरुत्तरतः स्थाप्य यवेर्वा चन्दनेन वा। 
तण्डुलेवापि संस्थाप्य सवीर्या देवतान्यसेत्‌ ॥२६॥ 
श्र॒त्वायोगीश्वर॑वार्क्य॑ प्रच्छन्तिमुनयस्तदा। 
कियत्ममाणं प्रथिवी दिशश्चविद्शिस्तथा ॥२७॥ 
कियन्माञ्णि देवानां पूर्वादि दिशिविन्यसेत्‌। 
कस्य देवस्यथ किम्बीज॑ यथावत्कथयस्वमे ॥२८॥ 
हन्तते  कथयिष्यामि प्रमाणं प्रथिव्यामुने | 
दिशांचोपद्शां चेव यथा नौरिव संस्थितः ॥२६॥ 
लक्ष॑द्वादशक॑ चेव कोटीनां षड़भिरेव च। 
प्रमाणं पूर्वा विज्ञेयं कथिते तत्त्ववादिभिः ॥३०॥ 
लक्ष चेकादर्श चेब चतुःकोटिस्तथेब च। 
आम्मेयान्तुमितिः प्रोक्ता प्रमाणं॑श्रयताम्मुने ॥३१॥ 
(९) च नेक्रृद्यां वः प्रकीत्तिता: | क्‍ 
मात्राणिगद्तापूष. यथोक्त मुनिसत्तमाः ॥१२। 
लक्षद्वादशसंज्ञश्व॒ कोटीनां सप्न तथेव च। 
वारुण्यां दिशि विज्ञेयं प्रमाणं गद्तिम्पुरा ॥३३॥ 
छक्षश्चेकादशप्रोक्ताश्वतु:- कोटिस्तथव च। 
बायव्यां तु प्रमाणस्यात्युरातत्र न सशय:ः ॥३४॥ 
अष्टादश च लक्षाणां कोटिश्वकादशंव तु। 
उदीच्यां तु मितिः प्रोक्ता ब्रह्मणा परमेश्ठिना ॥३२५॥ 
.... 'विषड लक्षप्रमाणं च पश्चकोस्यस्तथथव च। 
ऐशान्यां तु मितिः प्रोक्तागदिता तत्र व मुने ॥३६॥॥ 





हि _गाणपत्य ब्रह्मययज्ञे 





ब्ृह्यो गियाज्ञवल्क्यस्मृति: [ दशमो- 


लक्ष॑ ब्रह्मकटाहं चक्षितिश्वाकाशमन्तरम । 
र्लगर्भमिति प्रोक्ता समुद्राः सप्रपवता: ॥३७॥ 
ततोवन्हि तु संस्थाप्य होमाथ हृव्यवाहनम | 

भू शुद्धिः अथर्म कुर्याद्वननायूरणादपि(१) ।|३८॥ 
वृष्म्यम्बलेपनाश्वेव गौभिरक्रमणन्तथा । 
समूहाभ्युक्षणाग्रोक्ताभूमिः झुध्यति सप्रथा ॥३६॥ 
ततोवन्हि तु संस्थाप्य कछादशसमन्विताम । 
घृमत्रा च नील वर्णा च कपिला विस्फुलिब्लिनी ॥४०॥ 
ज्वालाचाचिष्मती चेव कव्य वा हव्यवाहिनी । 
रोद्संहारिणी चंब वेश्वानरकछादश ॥४१॥ 
कव्यवाहपुर्व विन्यस्य हृव्यवाहं पश्चिमेन्यसेत्‌ । 
ज्वाला च दक्षिणेन्यस्य चश्निष्मती उत्तरेतथा ॥४२॥ 
कढां या मूप्निविन्यस्थ दशांगज्वलनंस्मृतम्‌ | 
स्थाप्यवन्हिमयन्तेजोदद्ान्मंत्राहुतीस्तथा ॥४३॥ 
देवतास्तत्र विन्यस्थ तथा ग्रद्यधिदेवता: । 
गणपतिश्वतथात्रह्माविष्णुशझुरमेव च ॥४४॥ 
लक्ष्मी सरस्वती चेव डुग्नवि (दुर्गा च) क्षेत्रपालक: । 
मोदकगंणपतिस्थाप्य ब्रक्माणं स्थापेयद्धरिमू ॥४७५ 
. कंकुमे स्थापयेद्निष्णु. पश्चमंशंकरन्तथा। 
.. जाती फल्स्तथादूर्वाश्वेतपुष्पे: सरस्वतीम्‌ 

. राक्तपुष्पेस्तथादुर्गा. क्षेत्रपाल्स्थैब च।..... 
ललाट॑ बिष्णुपूर्वकम ॥४७॥ 











द््याय: ] विनायकादिशान्तिवर्णनम्‌ जे क्‍ ... २७४४७ 


शम्भवायनमः पूव श्रीश्चते र्ष्मीस्तथा । 
पश्चनद्य: सरस्वत्यां देवस्र तो दुर्गास्‍तथा ॥9८॥ 
न हि स्पृर्श तथाम॑न्त्रेमन्त्रन्यासा: प्रकीत्तिता।। 
सूयं: सोमोभूमिपुत्रः सोमपुत्रोब्हरपति: ॥७६॥ 
शुक्र: शनेश्चरो राहु: केतुश्चेतिग्रहा:स्वता:। 
प्रणवंवीजपूवेच्च॒स्थाप्य.. देव॑ दिवाकरम्‌॥४०। 
कृंकुमेन लिखेत्ताश्न बीजितोइसो रविभवेत्‌। 
आक्ृष्णेनेति मंत्रेण कलाद्वादशभियंतम्‌ ॥४५१५। 
आदित्य तत्र संस्थाप्य सब्वंसिद्धिप्रदायकंम । 
सोम॑ बीजस्थमोंकार स्थाप्यदेव॑ निशाकरम ॥(२॥ 
चन्दनर्फटिकेलिख्य बीजितोशशिपूजकः। 
इमन्देवेतिमन्त्रेण. कछाषोडशमियुंतम्‌ ॥एश। 
सोमन्तत्रैवविन्यस्थ शान्तिकुर्वन्तु नित्यशः । 
ब्रह्म बीजस्थमोझ्छारं)बीजे स्थाप्यदेवन्तु मद्गछम्‌ ॥५४॥ 
तदनेरुणरक्तांग॑.. भौमबीज॑ लिखित्दा।...... 
प्रिमंद्धेंति मन्त्रेण कलादशममाद्यतम्‌॥४४॥ 
तत्रेवांगारक॑ स्थाप्य दूशांर्ग बीजसंयुतम्‌। 
3“कारं(बीजपूव भ्व)बीजश्चतुर्थस्थाप्यसदाबुधः ॥६६॥ 
हार्दिक॑ च लिखेत्स्वर्ग बीजितो बुधम्पूजयेत । पु 
दूबुध्यस्वेति च शक्ूचा कला अष्टसमाकुछम्‌ ।॥।(७॥ 
बुधन्तत्र समारोप्य सवीयफलछदायक:। || 
.. प्रणबौ वायुबीज्वन्यसेत्तत्र . बृहस्पतिम्‌ ॥४८॥ 


_सममाकककफाकर 


अनार: 
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ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ दशमो- 


काब्वने चन्दने लिख्य पूजयेद्वाक्पतिसदा। 
ब्रहस्पते पठेन्मन्त्र कछाप॑ च दशाबृतम्‌ ॥५६॥ 
बृहस्पति समाहूय. यज्ञसिद्धिप्रदायकम्‌ । 
प्रणवन्तु समाद्वीज॑ स्थापयेद्धागंवन्तथा ॥६०॥ 
राजते चन्दने लिख्य शुक्रपूजाविधौसदा । 
अन्नात्परिस्तु मंत्रेणस्थापयेद्भागवन्तथा ॥६१॥ 


राजतेचन्दनेलिख्य _ श॒ुक्रपूजा विधो सदा। 


अन्नाव्परिस्तु मन्त्रेण अष्टादशकलान्विता ॥६२॥ 
श॒ुक्र॑_तत्रेव विन्यस्य श्रियं कुबन्तु नित्यशः। 
सप्रणवं वन्हिबीज॑ सूयपुत्र न्‍्यसेत्सदा ॥६३॥ 
सीसके चासितेलिख्य सोरिः पूज्यात्सुखी भवेत्‌ । 
शन्नोदेवीं समुच्चाय. कलादशविधानतः ॥६४७॥ 
शनेश्वरन्तु संस्थाप्य शान्तिकमणि सबंदा। 
ओंटशकारं व्योस बीज च राहु 
धूमकेतु' लिखेत्कांस्ये तो देवों परिपूजयेत्‌। 
कयानश्च केतु ऋृण्व॑ं कछा अष्ट समावृतों ॥६६॥ 








राहुँ केतुन्तु विन्यन्य मंत्रसंस्कार नि श्व्णु 


अग्नि दूत तथाश्वन्नस्थ्योनाप्रथिवी 
इद॑विष्णुमहां इन्द्र शुक्रज्ये 

प्रजापते सु आयंगोौ 
मंत्रसंस्कारविज्ञेय: 

















धध्याय: | विनायकादिशान्तिवर्णनम्‌ रह 
कल्याणी (९) ग्राम्या वरेण्या कर्षणी तथा। 
सुषुम्ला (म्णा) वृष्टिधान्या जेष्ठा चेव हिरण्यदा ॥७०॥ 
द्वादशता: कछा दिव्या रविमण्डल्संस्थिता। 
पृषायशासुमनसा रतिः श्रीतिकरी तथा ॥७श। 
धृतिवृद्धिकरा ( सा च ) मरीची अंशुमालिनी । 
अन्विरा शशिनी चेब तथा सम्पूर्णमण्डला ॥७२॥ 
तुष्टिश्व परसाख्याता अमृताषोडशीस्म॒ता । 
कलछाचन्द्रस्यविशेया: शान्ति कुबन्तुनित्यशः ॥७३॥ 
अरुणाचारुणाख्याता छोल छाक्ष्या च रौरवा। 
घोराघोरप्रिया धात्री भीमा चेव कपदिनी ॥७४॥ 
स्थाप्य भोमकला युक्त' दशांगं च कलायुतम्‌। 
हार्द्रो सौम्या तथा शुआ्रा तारातारसामाथि(समाधि)नी ॥७५॥ 
गुणागुणवतीचन्द्रा बुधस्याष्टकटला:ः स्थतवा।.... 
पीतापीतग्रिया हंसा सुवना(शोभना)वनमालिनी ॥७६॥। 
यया रामेश्वरी तारा सरसाजीब संयुता। 
स्वाहा देवप्रियादेवी तथेन्द्री धरणीस्मृता ॥5७॥ 
कला: पश्चदश प्रोक्ता मण्डलां गिरसंस्थिता | 
सौमनसा चेव पीयूषापयदायिनी ॥<८॥ 
 पद्यापश्ाावती गौरी कनन्‍्यारूिया च सरस्वती। ०. 
जपी रुद्रा पूवप्रीता च भागवी॥छह॥ 
४७ च वरुणा प्रीता तथान्या कनकास्मृता |. 
.... अ्ष्टादशकला: प्रोक्ता भ्रुगुमण्डलसंस्थिता ॥८०॥ 
.. श 
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ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यर हिता [ दशमो- 


क्ृष्णावश्र्यथकपिठा._ भीमाभीमभयानका । 


कपालमालिनी प्रोक्ता दुर्गनामारनी(णी)तथा ॥८०॥ 
शनेश्चरकछा. दिव्या कलाए्टशनिसंयुता । 
नीलानीले प्रिया कुम्भा क्ृष्णावदनवद्धिनी ॥८१॥ 
अवशाषा(खा)दिनी क्लीबा राहुकेतु कला:स्मृता: | 
गौरी सरस्वती लक्ष्मी तथैन्द्री च चतुर्थिका ॥८२॥ 
अन्ये ये मण्डले देवा: कछाश्चपरिविन्यसेत्‌ । 
इेश्वरो गिरिजास्कन्दः कृष्णन्रह न्द्रमन्‍्त्रकत्‌ ॥८३॥ 


कालश्च(डच)चित्रगुप्रव्च&श्र)स्थापयेद्मरहदेवताम्‌ । 


द्धिदुग्धशिवंस्थाप्य  मृत्तिकास्थाप्यपाबेती ॥८४॥ 
स्कन्द्श्चदुग्धेविन्यस्य ह॒वि: स्थाप्यचतुमंखम्‌ । 
इन्द्रव्च गोमयेन पिण्डेन अन्त स्थापयेत्तिले: ॥८५॥ 
काल्व्च आयसं स्थाप्य चित्रगुप्र' तिलेयबे: । 
ग्रहदेवाश्च विन्यस्य त्रह्ममीजे न बीजितः ॥८६॥ 
मध्ये ब्रह्मसमारोप्य मन्त्रन्यासन्ततः परम्‌ | 
व्यम्बकंयजामहे. श्रीश्चते  रक्ष्मीस्तथा ॥८७।॥ 


थदक्रन्दविष्णोरराटमात्रह्नत्रह्ममेव च । 


सजोषा च यमायत्वा कार्षी धानक्तत(?) ॥८८॥ 


. मण्डलेन तु संस्थाप्य मन्त्रन्यासा: प्रकीत्तिता:। 
काव्चन वेद्यां विन्यस्य आपोराजस्तथैव च ॥2६ 


.. इन्द्रश्वगोमयं॑ पिण्ड पुलोमासपिगोमयाम्‌ ॥६०। 





केशब)म | 
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प्रजापति च वे स्थाप्य सब च तिलतण्ड्ले: । 
पिण्ड संस्थापयेत्रह्मा पुनत्रह्माणबीजिता: ॥६५॥ 
सब ब्रह्मसमारोप्य सवीर्या बीजसंयुता। 
सनः पितत्पयो अद्यां महीदय्यो: प्रथिवीस्तथा ॥६२॥ 
इद॑ विष्णुमहा इन्द्र. इन्द्रदेवीस्तभेव च। 
प्रजापते नमोसप्प॑ ब्रह्मयज्ञाममेव च ॥६३॥ 
मंत्रसंक़रार विज्ञेया सबीजाब्रह्मसंयुता । 
गणपति तथा चण्डीं वायुमन्तरिक्षद्ग्गिजान्‌ ॥६७॥ 
देवता: पशथ्चविन्यस्य 3“कारेणेव बीजिता:। 
गणानांत्वा जातवेदा प्रयो(प्रजापते)पेतथेव च।॥॥६४॥ 
धृ्त घृतपावानश्च प्रजापतये च वायवे। 
मंत्रसंक्नार विज्ञेया मण्डले पूजयेत्सदा ॥६६॥ 
मध्ये तु भास्कर स्थाप्य आमने य्यां च निशाकरमू | 
भौमन्तुदक्षिणेन्यस्थ ईशाने तु बुधंन्यसेत्‌ ॥६७॥ 
पश्चिने तु शनिस्थाप्यवायव्यां राहुमेब च। 
केतु स्थाप्य तु नेऋत्यां एवं स्थाप्यनवग्रहान्‌ |६८॥ 
ततस्तु देवतास्थाप्य अधिदेवांस्ततः परम । 
पशथ्चदेवांप्तु विन्‍्यस्थ ततः प्रत्यधिदेवता: ॥६६॥ 
इन्द्रोउप्रियमानेकृ सयां जरूँ वायुकुबेकम। 
इशानेकेशवेन्द्राणी थापयेत्प पल बे [2०० का 


गोमग्रेनस्थापयेदिन्द्रमगिस्थाप्यवुतेत च।. 
माक्षिकेन यमंस्थाप्य दक्नास्थाप्य तु नकऋते॥१०१॥॥ 





२४६२ 


ब्रह्योक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता | दशमो- 


मृत्तिकयास्थाप्यवरुणं वायुस्थाप्य तु निशक्षिपेत(विन्यसेत) | 
क्षीरेणस्थापयेत्सोम॑ कृष्णं॑ चन्द्नकाब्वनम्‌ ॥१०२॥ 
ईशान धान्यमध्ये तु एवं संस्थाप्य सत्तमा: । 
ब्रातास्मभि दूतअ्व यमायत्वेष नेक्न ते ॥१०३॥ 
इमम्मे वरुणं चेब वा (१९) वदावित्‌। 
ईशानोपन्रह्मझ प्रतद्विष्णुस्तथेव. च ॥१०४॥ 

मंत्र संस्कारेण (वें) प्रोक्ताः ये च प्रत्यधिदेवता: । 

ये पाश्ववर्तिनोदेवा ये वे स्थापनमुत्तमाः ॥१०५४॥ 
मध्ये स्थाप्य चतुवेदान्तद्वच्चेच तु राशयः | 

तद्वाह्म स्थापयेद्‌्योगा क्रृक्षा:स्थाप्यासर्ततः:परम्‌ ॥।१०६।। 
गायत्रीमेषपरर्णी च योगे योगेतचस्तरम । 
अश्विनातेजस्यश्चंब अन्त्रन्यासेन पूजयेत्‌ ॥१०७॥ 
इन्द्रे शानयोमंध्ये. छोकपालान्प्रपूजयेत्‌ । 

. बायव्यसोमयोम॑ध्येबसवानष्टो नियोजयेत्‌ ॥१०८॥ 

. भ्रवोधु वश्च सोमश्च आपश्चवानिको5नलः । 

प्रत्यूषश्व प्रभासश्च बसवोड्ट्टो प्रकी त्तिता: ॥१०६॥ 
शतधारेणविन्यस्य मन्त्रवत्पृजयेत्तत: 

.. ईशानोत्तरमध्ये तु क्रृषीन्सप्रश्नविन्यसेत ॥११०। 
...._ गोतमोड्थभरद्वाजो विश् श् 
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_अजेकपादहिबु ध्त्य विरुपाश्च तथैव हि । 
हरश्चबहुरूपश्चञ्यम्बकश्चसुरेश्वर: ॥१शशा 
सविता च जयन्तश्चपिनाकी नीललोहितः । 
रुद्राएकादशग्रोक्ता एतान्संन्यसेत्सदा ॥११७॥ 
रुद्राग्तेययोमध्ये.. द्वादशादित्यान्न्यसेत्सदा 
इन्द्रोधाता भगः पूषा सविता विष्णुरेव च॥११६॥ 
त्वष्ठा मित्रोयमश्चव आदित्याद्वादशस्मृताः 
सवितारं प्रथमे न्‍्यस्य मन्त्रन्यासं यथोचितम्‌ ।|१२०।॥ 


दक्षिणाम्ेययोमध्ये. विश्वेदेवाष्टमातर: । 
कामः कालो धृतिश्चेब पूबमेवग्रकीक्तिता: ॥१२१॥ 
अदितियौरितिसंस्कृत्यपूज्या पाश्वेवत्तिनः । 
ब्रह्ममाहेश्वरी चेब कौमारी वेष्णवी तथा ॥१२२॥ 
बाराही च महेन्द्राणी चामुण्डा च तथाश्रिया | 
क्षेत्रपाउसहा पुृज्यास्तथा ऐशानसंयुता ॥१२३॥ 
ब्रद्माणी मे शर्म्मा[सरमा)श्चेव(0)नृत्या एण्यन्द्रमेव च। 
डगो इन्द्रपल्नली च जातबेदा लक्ष्मी तथा ।॥|१२४॥ 
हि स्पृशसमु्चायं मन्त्रसंस्कार उच्यते। 
याम्य नेक्न्‌ तयोमध्ये स्थापयेत्पितृगणे: सह ॥१श७ष 
कव्यवाडनलंसोम॑ यममसयमर्ण तथा।..... 
म्श्वात्तावहिंषदों ऊष्मामरीच्य(च्यादय):॥१२६॥ 
मधुपा: सोमपाश्चेब नमोवश्च पिठ न्‍्यसेत्‌। 
वरुण नेऋ तयोमध्येस्थापयेत्सप्रसागरान्‌ ॥१२७॥ 
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 पूज्या थे बीजसंयुक्ता सब 


चतु, कोटिस्तुयाम्यां न्‍्चृ चतुःकोटि 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ दशमो- 


ट्वणेक्षुसुरासपिंद्धिदुग्बसमजले: । 

गुक्त सागर सं कृत्य अद्भ्यः सूक्तेन विन्‍्यसेत्‌ ॥१२५८॥ 
बरुणवायव्ययोम॑ध्ये.. नागानप्रकुछान्यसेत । 

अनन्त॑ वासुकितक्षक॑ ककॉटकघनझ्यो ॥१२६॥ 
पद्म चंव महापक्मञ' शंख च कुलिकं तथा | 
सपंसूक्त न विन्यस्य पूजयेच्र सरीसृपान्‌ ॥१३०॥ 
वारिराज॑ विशांमध्ये पश्चभूतात्मवेन्यसेत | 
प्रथिव्यापश्चतेजश्च वायुराकाशभेव च ॥१३१॥ 
पृवंभागे. पडऋतून्‌. वसन्‍्तादीन्‍्य्रपूजयेत्‌ । 
अगस्त्यो दक्षिणे पूज्य: प्रथम्मन्त्रेश्चमंत्रवत्‌ 
भूतायत्वा वसन्‍ताय नमोवः पितरस्तथा ॥५३३॥ 
ध्र्‌ व: क्षिति: स्वन(ना)मानः मंत्रन्यासा: प्रकीत्तिता: | 
आपो देवीति मंत्रेण सवंदेबाः समागता: ||१३४।॥ 
आगतान्‌ सवदेवांश्र पूर्वांदेदिशि विन्यसेत | 

चतुः कोटिस्तु पृवण ट्विकोटि बन्ही विन्‍्यसेत ।।१३४ 





» स्तु नेक्न ते | 


_स्थिता: कोटिस्तु बारुण्यां सक्षृद्वायव्यमेष च ॥१३६॥ 
उत्तरेण चतु:कोटि रीशाने त्रितय॑ स्मृतम्‌ 
'ऊध्य चेव त्रिकोटिस्यात्तिकोटि च अधोन्‍्य 





मरुत्मण्डल्मध्यस्थात्रिशब्डेः परिपूजयेत 


ब्कामप लप्नरदा ॥१३2॥ 
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होमे च शान्तिके चेब ब्लेण्णवे शुभकर्मणि। 
वेकुण्ठे. पोश्िकियज्ञेबहणं पत्न[त)पूजयेत ॥१३६॥ 
सवीरया: सफला३: पृषझ्यानिर्वीया: निःष्फला: सदा | 
वीजहीनेन यह वं(९) मंछुय तक सिद्धायति ॥१छ०। 
अकंण (१) पुष्पाब्न॒त्लिः पुष्य नेवद्यपायसन्तथा । 
आदिलतु यदापूज्या: बाह्तुजजुजयेत्सदाशुभम ॥१७१। 
विल्वपत्र तथा पत्री(ं)बात्वीपृष्पंतथेव॒ च। 
नेवेद्य. गोपयश्चेच बाह्तुटचन्द्रस्प्रपूजयेत्‌ ॥१४२॥ 
ऋह्पुष्प॑ तु॒ पुष्पंध्यावचागूल्ानिवेदयेत | 
पूजयेद्धरणीपुत्र वासुस्थः:  छ्वत्थोभवेत्सदा ॥१४१॥ 
पीतपुष्प॑ तथा पत्री(अं)त॒ुरस्या था तथ्रेब च | 
गोधूमान्न॑ च नवेद्य क्रुधषूच्राविध्युच्यते ॥१०४७॥ 
म(भू)गराज॑ पीतधुष्पं नेवेह्यध्चयप्रो(बो,दनम्‌ । 


वाक्पति पूजयेद्द्वास्थः शान्तिक्रय त्सनित्यश:॥१४५॥ 


जातीफर्ल तथामलछीयव नंद घर्सयुतम | 

भागंव॑ पूजयेन्रित्य॑ स्तबपसि द्विपदायकम्‌ ॥१०६॥ 
तिछोदर्न च नंवेद्यय राजसेनां चपत्रिका। 
वास्तुपूज्येव्बनिन्देब(९)फरल ब्खध्य॑ प्रदापयेत्‌ ॥१४७॥ 
कदम्ब॑च कल्हारी छ गीद्द्यात्ततोग्रहो। 








के माषोदनेन(दर्न)च नेवेय नित्य ह राहुकेतुस्प्रपूजयेत्‌ ॥१एटा द द ह " 





>ह)% 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता! [ दशमो- 
नेवेद्य' सघृतं कुर्यादअहाणां च विशेषतः | 
अन्येषां सवदेवानां नेवेद्य पायस॑ स्मृतम ।१४६॥ 
पूजयेन्मंत्रसंयुक्त धृपदीपेश्चगुग्गुले: 
यवश्चव तथा कुर्यात्थापन सब देवता( नाम ) ॥१४०॥ 
अक्क: पलाशखदिरापामार्गोड्थपिप्पलछ: । 
ओदुम्बरः शमीदूर्वा: कुशाश्चसमिघः क्रमात्‌ ॥१४१॥ 
अष्टान्निकश्वाष्रशत॑ अप्टविशतिमेव च। 
होतव्यामधुसपिभ्यां .दक्ना क्षीरघृतप्छुता: ॥१४२५॥ 
गुडोदन्न पायर्स च हृविष्यक्षीरमिप्रकम्‌। 
 दध्योदर्न हविश्वण मांसं(मार्ष)वित्राण्यनेकधा ॥१४३॥ 
दष्याद्प्रहय क्रमादेतद्द्विजेभ्यों भोजन तथा। 
होतव्या सूयसंयुक्ता रात्रो नेव च नेब च ॥१६७॥ 
स्वाध्यायं भोजन होम॑ महादानांगसम्प्ल्वम्‌ 
एतद्रात्री न कुब्बींत त्रवीत्स्वायंभुवः पुरा ॥१५५४॥ 
कूर( क्र )सप्र (प्रहे)तथारात्रो चाण्डालेम्लेच्छद्शंन 
होम॑ दाने तथा श्राद्ध नेमित्त तत्रवजुजरे 
 उपरागे गुरुदीक्षे 
ल्ञान॑ दान॑ तथा होम॑ रात्रो कुर्यात् 















ध्ध्यायः ] . दानविधिवर्णनम्‌ २४६ 


यस्य यस्यभवेद्द्वास्थ: त॑ त॑ यत्नेन पूजयेत्‌। 
थ्छ बरोदत्त हु 

त्रह्मणेषवरोदत्त: पूजिता: पूजयिष्यथ ॥१४६॥ 

ग्रहाधीना नरेन्‍्द्राणामुद्भराययतनानि च। 

भावाभावो5पि जगतस्तस्मात्पूज्यतमाग्रहा: ॥१६०॥ 

इति श्री ब्रह्मग्रणीते याज्ञवल्क्येघमशास्त्रे यज्ञविधाने . 


गणपतियागग्रहशान्तिःनाम दशमोड्ध्याय: | 


अथ एकाद शोधष्ध्यायः 
तत्रनादोदानविधिवर्णनम 
अथातः  संप्रक्यामि. दानकमंणियद्विधि: । 
त्रिणपात्राग्रतः (९) स्पचिविडुबच्च चछोयतः . ॥१॥ 
द्विप्रा: तस्मादयं सदा वबुध्रेः । 
भारतेवर्ष जन्मयस्सान्मनुष्यता ॥९॥। 
नुष्य॑ त्राह्मणत्व॑ हि. दुल्भ॑। 


नेकधा ॥३॥ 


_यहद्ृत्त सकते घम्मलक्षणं | 
ध (९) कद्याया ॥0॥ 
































है ब्रह्मोक्तयाज्षवल्क्यसंहिता [ एकादशो- 


तत्मरवक्ष्यतु संदिग्ध॑ गुणं भेदानुवतय । 

श्रद्धया सविता भाव॑ कृत्वा हृदिजनाइन  ॥॥॥ 
कालपात्र॑ वसद्भावं गुप्त. सात्विक ज्च्यते। 
हृदिकृत्वादिधाबुद्धिदीयते. ख्यातिहेतवे.. ॥०॥ 
यदाश्रिताय साय(वोज् दान तद्राजसुस्मृते । 

क्र द्धस्खलितवित्तेषु दीयते यद्यतस्ततः ॥८॥ 
त॑ ज्ेय तामसं स्वल्प॑ यदाख्यापयते बहुः। 
गामेकस्यापि सत्वेन सहस्र॑ राजसेन तु ॥8॥ 
दीयते तमसालक्ष्य॑ समंदारन तदुच्यते । 
विसाने परमारुढ़ो दिव्यभोगविशूषिनः ॥१०॥ 
योगंतदिष्टयने. स्वर्गासगोदान ग्रयच्छति। 
सुशीलां लक्षणवर्ती युवतींवत्स संयुतां ॥११९॥ 
बहुदुगघदां. स्निग्धांच.. धेनु दष्याद्रिचक्षण: । 
विवत्सां. रोगिणीं दुष्टरास्थविरांशड्ञभीषणी ॥१२॥ 
क्षीणां क्षीरसरीरांगांद्द्ाहदोषमवाप्लुयात्‌। 

रोप्य हेम समायुक्तामन्न पात्र विधानतः ॥११॥ 
कांस्यदोहन. संयुक्तां श्रेष्ठावस्त्रयुगाबृता। 
पृष्पमालोचिता सूता घंटाभरणभूषिता ॥१७॥ 
त्रिपल् हेमसंयुक्ता शिरशज्ञ अलंकृत |... 
रोप्यंचाष्टपले प्रोक्त' क्षराणाम:यलंकृता ॥१४॥ 








हि00 ० 


धध्यायः | ॥ दानविधिवर्णनम्‌ है ४६६ 


न दीयते पुच्छ संग्रह्मसत्पात्र . दक्षिणान्वित॑ । 
दुद्यान्मन्त्र. समुदाय चतुबंगफलुपरदा ॥९७॥ 
सोवर्ण रौष्यमहिषी वृषम॑ च यथाविधि:। 
पृथरमंत्र समुच्चाय. तथान्ये परमात्मने ॥१८॥ 
तरुणारूप संपन्ना सुशीछा च पयस्विनी। 
न्‍्यायाह्लिता सवत्सा च सादेया ब्राह्मणाय गौ: ॥१६॥ 
आदिल्यदुह्िताधेनु: सब्बंदानोरुमोत्तम: | 
अनेनगो:ः प्रदानेन गोविन्द: ग्रीयताम्मम ॥२०॥ 
गावो मे अग्नतः स्थातु गाबोमे संतुप्रष्ठतः। 
गावो में गात्रतः संतु गवाम्मध्येवसाम्यहं ॥२१॥ 
इति धेलु गोदान संकल्प: 
दत्वेव॑ दिव्यभोगानि दिव्यस्त्रीवृ द संबृतः | 
गोवत्स रोमतुल्यानि वर्षाणि दिवि मोदते ॥२२॥ 
यावद्वत्समुखं योनो दृश्यते गोमुखामुखी | 
यावन्‍त जायते पघेनुस्तावद्धूसकछामता ॥रश। 
अलंकृत्योक्तविधिना सुवर्ण त्रिपलान्बिता।... 
दत्वातु पुरुष: स्वर्गें बसत्यमरपूजित: ॥रछ। 
गोदानविधि संयुक्त प्रदद्यान्महिषी शुभा। 

. विश्वामित्र कुलोदू्भूता सोरभी पयसंयुता ॥२५॥ 
दुस्तरातरणे दाने सूर्य्यजः प्रीयतां मम। 
नदी वेतरणीनाम यममार्गे भयावहा। जज 
तस्याहूँ तरणार्थाय महिषीच्च ददास्यहं॑ ॥रहा। 











२०७० . अद्योक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता एकादशो- 


इति महिषीदान संकरप३ 
यम द्वारे पशेक्षेत्रे ऋष्णाबेतरणी नदी । 
मा _तत्तुकामः प्रयच्छामि ऋष्णवेतरणीं च गाम ॥२ज। 
ा ऋरणं च सबंदा नित्य यदहणं च मया कृतम्‌ । 
क्‍ क्‍ ऋणधेनु ग्रयच्छामि(अदास्यामि) प्रीयताम्मे जनादन ॥२८॥ 
३१2 . यन्मेवा चापि सकलप॑ं वेश्मनो भविता मम। 
| तस्य सड्डुल्प सिद्धयथ गवां दत्त्वा द्विजोत्तम: ॥२६। 
क्‍ वृष थुग्म॑ वृष वापि दत्वा गत्वेश्वराल्यम्‌। 
और भुक्त्वा भोगान्यनेकानिद्िगुणों युग्मदानतः ॥३०॥ 
हज दशधेनु समो5नड्वानेकश्चेव धुरन्धर: । 
* धमंस्त॑ वृषरूपेण $ जगदानन्दकारक: ॥३१ 
४ ... तस्माद्व,ष॑ प्रदास्यामि धम्म: ग्रीणातु नित्यशः । 
का इति वृषभ सकुृल्प; 
2 श्रष्ठाच्छू छतरंलोके भूमिदा् द्विजातिभि:। 
हे दत्त्वा तु पुरुष: स्वर्ग पूज्यते 


पर 








हर 
ण्ट्ः 
७ 

> चियी 


ध््यायः | दानविधिवर्णनम्‌ 


इति भ्रूमिदान सड्डभल्पः 
पष्टिग्रस्थ तिलानां च स्वण पल चतुष्टयम्‌ । 
रूप्य(रोप्यं) चाष्टपलं ग्रोक्त' ताम्र' षष्टिशतंफलम ॥३जी। 
तिल हद्विगुणक प्रोक्ताः तिलपात्र विधीयते। 
देवाशन तिला: प्रोक्ताः पिठृणां सर्वकमंसु । 
स्वणरौप्यतिला( न्‌ )द्त्वा सर्वेदेवा: प्रसीदन्तु ॥३८॥ 

. इति तिलपान्र सह्ूल्पः 

अन्ञात्माणा: समुल्पन्नास्तस्मादन्नम्प्रदापयेत । 
अन्ने दत्ते मनुष्यस्य प्राणदाताभवत्यलम्‌ ॥३६॥ 
अन्नदः सुखमाप्रोति तथापो(चो)त्पन्नद?) । 
इदमन्ने मसया दत्त प्रीयतां पितदेवता: ॥४०॥ 

इति अन्नदान सड्ढृठपः 
स्वणरोप्य॑ च गोौभू मिरन्‍्नंवस्त्॑तथातिला: । 
दत्तेस्तैर्विष्णुसदर्न यातिभूत्वा च विष्णुबत्‌ ॥४१॥ 
अन्नदस्तु सुखंयाति लोकत्रयसुदुल्ल॑भम्‌। 
“ क्ल्पायुश्च॒भवेद्‌भोगी वसते ब्रह्ममण्डले ॥४२॥ 
घातूनामुत्तम॑  यस्माद्धाट: सुखल्नभम्‌ | 
तस्माद्ध म॑ प्रदास्यामि हेमगर्भ: पग्रसीदतु ॥४३॥ 
इति स्वणदान सड्डल्पः 








२४७२ ब्रह्मोक्तयाज्ववल्क्यसंहिता [ एकादशो- 
इति रोप्यदान सझ्डल्पः 

गोपुच्छेषुशिरादासीः अश्ब॑ कर्णेकरे. करि। पा 
महिषीर गे व्ृपस्‍कन्धे गृहस्तम्भे परेभुवि ॥४७॥ 
हलाग्रकोटी रथचक्रमध्ये पत्नीहदेनामि अयाविकाश्च | 

उष्णञ्च ग्रीवाखर पादयोश्च शेषानिदानानि च विप्रहस्ते ॥ 
आस्फोटयन्ति पितरोनन्दयन्ति पितामहा: तक 
भूमि दानात्‌ कुले जाता(तो)म(स)नस्त्राता भविष्यति || शा 
वसन्तित्रह्म लछोकेषु शीतामछूजलग्रदा | व 
जल्धेनुश्च यो दद्याद्िप्रेभ्यस्तु कमण्डलुम । [६०-55 
दिव्य वर्ष सहस्राणि सुरसुन्दरिसम्धृतः । हम, 
त्रह्मलोकमवाप्तोति. पिह्गोत्रसमन्बित: ॥१॥॥.. 
ग्रीष्मप्रवेशेभणिकंददाति. ह्विजवेश्मनि | का 
सकूपफलमाप्नोति  स्वर्गेलोके महीयते ॥श। । 
अम्बु पूणंघर्ट यस्तु दद्याद ब्राह्मण वेश्मनि 
स॒ सोभाग्यमवाप्रोति तड़ागसुकृतंफलम्‌ ॥५३॥ 
स तोयां पथिके विप्रे यो दद्यात्करपरि ट्रि)काम । 

फल सकूपा चान्तत््य नूनमाप्रोति सानव: 














धू्याय: ] दानविधिवर्णनम्‌ २७७३. 
क्‍ मृण्मय गृहसम्पूर्ण स्तम्भ तोरण संयुतम्‌ । 
उत्तमांग समायुक्त तथादालकराजितम्‌ ॥#जा 
सर्वेधान्य समायुक्त' पुष्पवस्तसमाबृतम |... 
सुवर्ण राजतं ताम्र कांस्य दृव्यसमन्वितम॒ ॥£८॥ 
लघुं शुरु वा यो दाद ब्राह्मणेषु प्रयक्नतः। 
 बह्मलोकमबाप्रोंति दिव्यस्त्री चारुसेबितः ॥५६॥ 
त्रिशय_गसहआाणि भुक्‍त्वा भोगान्यनेकशः। 
स प्राप्नोति शुभ गेह धनधान्यसमाकुल्म ॥ हैं... 
पुत्र पोत्र समायुक्त दिव्यस्त्री चाह शोमितम्‌)..... 
छ॒त्रादि छायया चेव उपानहोददाति यः हहुश 
दीपज्योतिरिवान्तश्व भवेन्माज्जनकून्नरः | 
चन्दन तालबृुन्तं च फलछानि कुसुमानि च ॥६श॥ 
ताश्बूलमासन शब्यां दृत्वाब्यन्तं सुखी भवेत्त । 
प्रिया (यं) वा निम्मरू चेतोडमिमानावमानितम्‌ ॥६३॥ 
आत्त ग्राणाकृत यज्ञ: कहां नाहन्ति षोडशीम । है 
समुद्धरन्तिये विप्र' सोदन्त॑ मत्परायणमू ॥६७9॥ 
स॒तरिष्यव्यचिरादापद्भ्यो नोरिवाणबम्‌ |... 
पूर्वोक्तविधिदांनेभ्यो विद्या दानं विशिष्यते ॥६५॥ 
महादानं विदान यदिद्यादानं परस्परम्‌। हम 
नरकाठुद्धरते विद्या तथा मोक्षप्रदायिका ॥६६॥ 
स्वगे मोक्षत्व कीत्तिज्व विद्यायाल्मतेनरः | ;॒ 
... कम्मणा. मनसा वाचा सर्वेषांहितमाचरेत्‌ . ॥ हज... 













२४५७४  अ्द्योक्तयाक्षवत्क्यसंहिता [ द्वादशो- 


याद्क्ताहगवस्थासु॒ ब्राह्मण न॒प्रकोपयेत । 





क्‍ आदियो वरुणो विष्णुत्रह्मा सोमो हुताशनः ॥६६॥ 
शूलपाणिश्वभगवान्नभिवन्दन्ति भूमिद्म्‌। 





इति श्रीत्रह्मप्रणीते याज्ञवल्क्ये धमंशास्त्रे दानप्रकरणम्‌ नाम 
एकादशोध्याय: । 








अथ द्वादशो5ध्यायः 





दत्त्वा द्रव्यण्च यः सम्यक्पुनरादातुमिच्छति । 
दत्ताप्रदानिक॑ नाम तह्ठिवादपदं स्म्वत 
अदेयमथदेय वा दत्तंवाउदत्तमेव च। 
दानसार्गश्चतुर्विध:....॥२॥ 





॥१९॥ 








बध्यायः ] द क्‍ प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ द .. रछ७छ६ 


आपत्स्पपिहि कष्टासु वत्तंमानेनि देहिना । 
अदेयान्याहुराचायों यच्चान्येभ्यः ग्रतिश्र॒तम्‌॥५॥ 
आपत्स्वपिहियद्दत्त यद्त्तमधिसाक्षिकम। : 
अधघः प्रतिग्रहेक्रीती पूव्व॑ च बल्बत्किया ॥६॥ 
अन्येषु च विवादेषु उत्तरा बलवल्क्रिया। 
आपदूगतेषु दानेषु तद्दानं ग्राक्त/्रेष्ठ) महेति ॥७॥ 
न त्त्पूबेसवाप्नोति मनुः स्वायस्भुवो<्जवीत्‌ | 
गोत्र साधारणी वृत्तिनंदाने न च विक्रये॥टा 
आपत्स्वपि हि देया सा तत्र गोत्रमकारणम। 
समानो गोत्रयोज्ञ यो सपिण्डो वापि गोत्रज:ः ॥६॥ 
सूते (तके) तेन स्पशे:(९) गोत्रिणस्तु न उच्चते। 
आपत्स्थपि हि यह्दत्तं वन्‍्यावाबृत्तिमेबच ॥१०॥ 
द्रहिणेन तदा प्रोक्त' नेव तेः प्राप्यते धर्न। क्‍ 
गये गांगेडपि यह्त्तं यहत्त राहुदशने हश्शा 
दानमन्यज्वच॒यहदत्तं देवत्राह्षण सन्निधो।..... 
. पुनने समवाप्नोति आयुः स्वायंभुवः पुरा ॥१श। 
गये गांगेडपि यह्तत्तं पितृ नुद्दिश्य(द्ध य)भक्षयम्‌ (यत्क्ृतम ) 
 आपत्स्वपि हि यहतत्तमुद्धरेस स्वमन्वयम्‌ ॥१३॥ 





ति १४॥ 





२४७६ ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता दादशो- 


.. अग्रवक्तारमाचार्यमनधीयान मृत्विजम्‌ । 
गृह कार्म तु गोपार बनकामन्तु नापितमू ॥९ है| 
पड़ेते पुरुषोजल्याड्विन्नानांवमिवाम्मसि । 
उल्काहस्तोउशिदोउ्म यः शस्त्रपाणिस्तु घातकः ॥१७॥ 
अचोरेश्वोरतां याति माण्डव्यव्यवहारतः | 
उत्क्रम्य वृत्ति य॑ स्यास(१)यस्य धातोगवादिभिः ॥१८॥ क्‍ 
गोपाल्स्तुवद(?) प्रोवेसेवेधन्दिनम्वारयेत्‌ । 
समूले शस्यनाशे तु भक्षानीति समाप्त यात्‌ू ॥१६॥ 
गोपाल्स्तत्रचे वान्यो अन्यः स्वामीयथाविध: | 

: असूतादशाहात्तु समानर्क्षापिकुझ्नरः ॥२०॥ 

निवार्य तत्पयत्नेन तेषां स्वामी न दण्डभाक । 
अद्म्याहस्तिनों अश्बा श्राजा (९) हितेस्वता: ॥रश 
अद॒म्या गभिणी गौश्व सूतिकाचातिभारणी। | का 
प्रोक्तत्तु हिगुणं दम्य (१) श्वतु्गंणणप ॥श्शा..... 
प्रत्यक्षबारक्याणातु दम्यश्चौर(?)प्रकार' । 
या नष्टा पक दोषेण (१) क्षेत्रमन्‍्यंसमाश्रिता ॥२ ।8 
न ॒तत्र गोपिनोदण्ड्या 
राजग्रहगृहीतोवा _ 
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प्रस्थवामि(?)नवान्यानि प्रकाशानि नवस्तथा। 
सकलानि नवान्यानि फलानि च पुनर्नवा ॥२७॥ 
अदेयानि नवात्यानि  वस्त्रजातानि सर्बंदा। 
नवकानवनिदिंध्ा ग्रहस्थो न्ननतिकारका: ॥२८॥ 
सुधावस्तूनि वषध््यामि विशिष्टे ग़ृहमागते। 
मनश्चक्षुमुंख॑ वार सौम्य॑ दद्यावतुषयम्‌ ॥२६॥| 
अश्युत्थानानि वस्क्यामि विशिष्ट ग्रहमागते । 
न॒मिहागस्थ पूर्वाापः (९) प्रियान्वितः ॥३०॥ 
उपासनमनुत्रज्यातकार्यान्नव सुधास्मृता: 

इट्टानां कथयिष्यामि भूमिरापस्तणानि च ॥इशा 
पादशौचं तथाभ्य॑ (गं) वाश्नम रायनं(भाषणं) तथा | 
किश्चिच्वान्न यथाशक्ति इष्टान्येतानि कीर्तिता (नि) ॥३२५॥ 
सन्ध्या स््रा्न जपोहोमः स्वाध्यायो देवताश् नम्‌ । 
वेश्वदेवेक्षणातिथ्यमृद्धूतं॑ चापि शक्तितः ॥इ्शा 
पितृदेवमजुष्याणां दीनानां च तपस्विन:। 
माठपिठगुरूणांच. संविभागोडथकस्यचित्‌ ॥३४॥ 
एतानि नवकर्माणि विकर्माणि निबोधतत्‌। 
अनृत परदारत्व (व) असत्यस्य च भाषणम्‌ ॥३६॥ 
अगम्यागमन स्तेयं पेयापेयंच. हि. सनम्‌। 
अश्रोत्रकर्माचरणं . मंत्रधम्मंबहिष्कृतम ॥३द्का 
नवेतानि विकर्माणि तानि सर्वाणि वज्जयेत्‌। हा 
आयुर्वित्तंगृहच्छिद्र. मंत्रमैथुनमौषधम्‌ ॥३ज। 





























ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ द्वादशो- 





तपो दा(मा)नापमानञ्च नव गोप्यानि सबंदा | 
प्रायोज्यमृणशुद्धि: स्यादानधम्म विशुद्धयति ॥३८॥ 
पात्रे धन वाघषित दत्वा शुद्धिमवाप्र यात्‌ | 
आदातुश्चन्द्र शुद्वाथमिष्ठट वश्चिनरी(१)स्मृतः ॥३६॥ 
लोमभ्य: स्वाहेत्यवेहि छोमभ्यश्च तदेतनु । 
मन्त्रान्तं जुहुयाद्वापि मन्त्रवीय यथाक्रमम्‌ू ॥३६॥ 
संग्रामे वा ह॒तोलक्षः भूयः शुद्धिमवाप्न यात्‌ । 
अरण्ये प्रान्तरे जप्त्वा त्रिः कृत्वों वेदसंहिताम ॥४०॥ 
द्वयते चाम्यता शीस्यास्प्रतिस्त्रोत्पांतां (?) सरस्वती 
वाछ(बालं)बासा जटीवास्यादूत्रह्महत्यात्रत॑ चरेत्‌ ॥४९॥ 
पिण्याकंवा कणान्न वा अक्षयेत्र समाहितः। 
गायत्र्याश्च जपेत्कोटि ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥४२।॥ 
गायत्रीलक्षषष्त्या च मुच्यते गुरुतल्पगः | 
ब्रह्महा ब्राह्मणत्राणादूगां दष्यात् तथा युताम ॥४३॥ 
घ षाणं (?) तु दशाब्दे कम्म कीत्तयेत्‌। 
अग्निदों गरदश्चेच. शस्त्रपाणिधंनापहः:. ॥४४७॥ 
क्षेत्ररारापहारी च षडेतेह्याततायिनः । 
शस्त्रपाणि समायान्‍्तं यदि 
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ब्रह्महत्यात्रत॑ंचापि वत्सरत्रितय चरेत्‌ । 

वश्यहाब्द॑ चरेदेतदृद्यादेकशतंगवाम ॥७८॥ 
शुद्रहन्ता च षण्मासं ब्र॒त॑ चरेद्दारुणम्‌ । 

गवां च दशक द्याच्छूद्रहन्ताविशेषतः ॥४६। 
अप्रदुष्टां प्रियां हत्वाशूद्रह्यात्रत॑ चरेत्‌। 
प्रमादेन हत॑ (तो) येन बालकों मुनिसत्तमः ॥५०॥ 
गोमूत्र यावकाहार स्पृष्टबाकेदार(१)शुद्धयति । क्‍ 
अविज्ञाततं(?) बाल संज्ञाभावात्कथश्वन ॥४१॥ 
सज्ञाता ज्ञातवा पापी (?) ज्ञातातीर्थेन शुद्धति । 
प्रमादेडवा प्रमादेवा वाले (?) निपातिते ॥५२५।॥ 
गड्ा स्नान च केदार प्राजापत्यत्रत चरेत्‌। 


विश्वनाथ च केदार हरि भागीरथी तथा॥४शा 


स्ात्वा वे संस्प्शेल्किज्ञ] बालघाती विशुद्धयति। 
अयोनो च वियोनो च पशुयोनो तथेवच ॥५७॥ 
समुत्सजंते (ति ) ये शुक्र ब्रह्महाफलमश्मुते। 


भार्यासखी कुमारी च कुजीवी(चा)नत्यजा सुता ॥५७॥ 


स्वगोत्री (त्रा) स्वसुताश्च॑ंव गत्वा स गुरुतलूपगः । 


पिठृष्वसां मातुलानीं स्मुषां मातृस्मुषामपि ॥४ह्। 


. मातु:पत्नीं, स्वभगिनीमाचायतनयां तथा। 


.. आचायपन्लीं स्वसखीं गत्वा स गुरुतत्पगः ॥जा 
.. छित्वालिन्न वधस्तस्थ मुखेदय्रादुल्मुकंतथा | 
... द्वादशाहुलमाज्ंतु 





. लौहरंकुस्तयेबच हटा... 





हा | 


| 
हा 





८० ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ द्वादशों- 
मुखे तस्य गअदातठय जीवः शुद्धो भवेत्ततः 
दिन(१) शास्तमते राजादेवो राकज्षश्व शासकः ॥५६। 
भायांगोधात्वनकुछ मह्दूकश्च(मूषक च) तथंबच । 
हत्वा ज्यहं पिवेत्क्षीरं पादऋृच्छु! समाचरेत्‌ 


उरगेयायसो दण्ड: पचकत्रयसासकः | क्‍ 
काले घृतघटो देयः उष्णगुजाहकेशुकम्‌ ॥६९॥ 


८ 


>» 37 


एकवर्ष हते बत्से कृच्छुपादो विधीयते । 
| 'फ्े ] (५ 

अबुद्धि पूब संस्प्रष्टवा सूयरश्सिषु शुद्ध्ति ॥६ 
मृतकड्च श्वपाक च उदकक्‍या पतित॑ तथा। 
मद्यपम्लेच्छचाण्डल स्पृष्टवा स्नान॑ सहाम्बर: 


>» 0 


३। 
इति श्रीत्रह्मोक्त याज्ञवलक्येधमंशास्त्रे शुद्धि ग्रकरणमनाम 
द्वादशोडध्याय: | । 











अथ त्रयोदशो ध्यायः 
आशोचवर्णनम्‌ 

श॒ुद्धयते द्विचतुर्मासे स्वल्प गम (९) विनिस्ततो 
अहोभमिः शुद्धयते शेषे: (१) अर्थाभवति नाशने ॥१॥ 
दासी दासे तथा कन्या सूयते म्रियते यदि । 
त्रिरात्रंसूतकंतस्य भाषित॑ च प्रजापति: ॥२॥ 
अप्रदत्ता भवेकाह प्रदत्तामुभयत्रयः । 
विवाहिता तु या कन्या सूतकं श्वसुरयहे ॥३॥ 
शवसूति समुत्पन्ने सूतक तु यदा भवेतू।..... 
शवेन शुद्धयते सूती न सूता शवशोधिनी ॥४॥ 
शवसूती समुत्पन्ने पुत्रजन्मयदा भवेत्‌। 
कुर्यात्तात्कालिकीशुद्धिरशुद्धि पुनरेवहि ॥६॥ 




































ब४८२ 


क्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ न्नयोदशो- 


दन्तजातानुखातोबाकृतचूडस्तु कम्मंणि 

त्रिरात्र सूतक तस्य भाषित॑ ब्रह्मणापुरा ॥१०॥ 
गर्भभध्ये. विपत्तिःस्याइशाहँ. सूतकम्भवेत्‌ । 
जीवेजाते ततो मृत्यु: सद्यः शोच विधीयते ॥११॥ 
द्विवर्ष निश्षिपेद्भूमो त्रिवर्ष दाहमुच्यते । 
जीव॑जातोरक्तिपाकमं(?)समाच रेत्‌ ॥१९॥ 
अन्तद् शाहे.. स्थाचेत्पुनमरणजन्मनि । 
तावत्स्यादशुचिविग्रो यावदस्य दिनांनदश ॥ 
अन्ते वे दिवसेतस्मादधिक॑ तु दिनद्वयम | 
राजिशेषेण च द्वाभ्यां प्भाते त्रिमिरेव च॥१४॥ 
दिवाकरोदयात्यूब.. सूतक॑ मतकम्भवेव्‌।.. 
एकविशत्यहे यज्ञे विवाहे दशवासरे ॥१४।॥ 
त्रिरात्रत्रतवन्ध्य (न्धं) स्याच्छाद्धा तदहउच्यते । 
अभ्यंगादिविवाहेषुयज्ेषपु बा रणे कृते ॥१६॥ 
श्राद्ध द्वन्त(?) समुत्पन्ने नाशौ॑ मतसूतके ! 
यज्ञदीक्षान्तविप्रस्य यज्ञस्थाना तु ऋत्विजः ॥१७ी। 














यतीना ब्रह्मयज्ञविदुषो नाझ्लु(ु)द्वित्र ह्चारिण: । | क्‍ 
सत्र याची (गी) च यो नित्य गरुड़ष्वजपूजकः ।। 
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अहा (ह:) त्केवलवेदस्तु अन्येपांदशभिदिन: । 
दशाह गोत्र शुद्धिसस्याहविशाह पुत्रमात्रिकः॥२१॥ 
त्रिशाह॑ कन्‍्यकामाता एकाहँचाप्यम्रिवानू। 
स्‍्नानसन्ध्यात्रय॑ हीनः सप्ताहे भूद्रबदूद्विज: ॥रश। 
संध्यास्नानत्रय॑. तस्मात्सूतकेडपिनसंयजेत्‌ | _ 
आचतुर्थात्त सम्पूर्ण पश्चाह: पथ्चशाखिनाम ॥२३॥। 
त्रिदिन पष्ठशाखोनां सप्तशाखी दिनद्वयम । 
अष्टमीचाहोरात्रमेकाहज्नमी. तथा. ॥रशा 
दुशमी (म्यां) स्नानमात्रेण शाखयासूतकम्भवेत्‌। 
शाखामेकादशी ति(ती)तन्नवृत्तिनं च सूतकम ॥। २१॥। 
भोजना च(?)मनान्नं(मंत्र) परिग्रहपाकादिकम । 
सक्ृपणं तथागायांत्यजेत्सूतिकिनासह । 
यो न पृजयते नित्य॑ विष्णुवेश्वानरातिथिम ॥२६॥ 
स्‍्नानसन्ध्याविहीनाश्चा सदा ते सूतकान्विता।।.... 
अत्य (१) या मूर्खाः मि (भी) ध्रवर्णानिवाह्मका ॥२७॥ 
आचाररहिता ये च सदाते सूतकान्विता: । न 
_ व्याधितस्यकदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य चेब हि. ॥रटा। 
क्रियाहीनस्थ सूखस्य स्रीजितस्य विशेषत रा 
. व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः ॥रह।...... 
 श्रद्धात्यागविहीनस्थ अस्मान्त॑ सूतकम्भवेतू । 
.. सप्तरात्र तु काषाये गोमूत्रे वा तथेब च॥३०॥ 
: त्रिफलाज्यहसंयुक्ता गोचम्म नेव दुः्यति। 
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२४८०. अद्योक्तयान्नवल्क्यसंहिता [ न्रयोदशो- 
प्र (9) क्षाम्रजम्बूचछपरधात्री 
जटाधरो:(९) दुवकाकषाय: 
फलत्र॑ यस्मनि(९) मृत्तिकच- 
.._ राप्रन्तिमेकाहनिचमंशुद्धि: ॥३१॥ 
घृतेन दीपो दातव्यस्तिल्तेलेल वा पुनः । 
आम्रचम्म मर्य॑ पात्र सप्तधोतेन शुद्धयति ॥१श॥ 


रु 





इति श्रीत्रह्मोक्त याज्ञवल्क्येधम्मशास्त्रे सूतकशुद्धिप्रकरणम्‌ 
नाम त्रयोदशोध्ध्याय: । 
! समाप्रश्चाय॑ ब्द्मोक्तयाज्ञवल्क्य घमशास्त्रमू... 









॥ 3£ जन्म: शिवाय ॥ 





..... प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ 
अथ काव्यपीयान्‌ गृहस्थधर्मान्‌ 





आहिताप्निः स्वदारनिरतो5चाग्र-थप्निहोत्री स्लातामृतुकाल्गामी 
देवपितृमनुष्यभूतत्रह्मयज्ञानुसेवमान 


कुर्वाणो ब्रतनियमहोमजाप्यपरो मातठृपि 
शेषानुभोजी उपवासी अत्रेवर्णिकमेदक 




















तत्समेन शुध्यावस्वह: । अब्राह्मणो 





२४८६ काश्यपस्मृतिः 


त्राह्मणेभ्यो निवेध सशिरक्षुर॒बपन कृत्वा प्राजापत्य॑ कच्छुमाचरेत्‌ । 

चीणंति गां दद्यात्‌। तिल्घेनुं जल्धेनं चेतिकाश्यप: । 
अथ म्ृगमहिषगंडुकवराहशरमसक्रृक्ष सिंहव्यात्रमंडकशूकर 
मत्स्यमाहशिशुमारादीनां वर्धेष्वहोरात्र। चीणंति गां दद्यात्‌। मेष 
स त्रिरात्रं चीर्णान्ते हिरण्यं दद्यात्‌ । क्‍ 
.. अथ काक-बलाक-हंस-सारस-कारण्डव-चक्रवाक-यृप्रश्येन- 
खंजरीट-टिट्टिभोछूक-शुक सारिकामयूरकाक-मद्र कछविंक-कपोत 
कपिजलादीनां वरधेष्वहोरात्रं । चीर्णान्ते तिलान्दद्यात्‌ । 
अथात:  श्व-जम्यूक-विडाल-ऋषभरक्ष॒बासतोष्ट . शूद्रवधे 
वैद्य ग्राजापत्य॑ कृच्छ चरेतू। 















त्रिरात्र च प्रायश्रित्त ब्राह्मणेभ्यो नि 
र्ान्ते सत्रीहीन्‌ दद्यात्‌ । क्‍ न 
कलास-सर्पनकुल-बिडालगोजावधे त्रिरात्र चीर्णान्ते लोह 
द््यात्‌ 
येषां व्यापादने प्रायश्रित्तमुक्त' तेषामेबोन्छिष्टमोजने प्राणा- 
यामशतंकत्वा घृत॑ प्राश्य शुद्ध: स्यात्‌ । कि 
जातम्रतकसूतके ब्राह्मणो दशरात्रेण, क्षत्रिय: पंचदशकेन, 


श्योविशतिरात्रेण, शूद्रों मासेन शुद्धयति | तन्चेद॑तःपुरवापतंति 



























प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ २४८७ 
अथ छशुन-पलांडुगुञ्ञन-कुंभीकुक्कुटमक्षणे सुरासीघुमधुम- ल्‍ 
दपाने अयाज्ययाजने पतितसाविच्युपनयने लेः प्रायश्चित्त ब्राह्म- ॥ 
णेभ्यो निवेद्य यत्र प्रामसृगाणां पशूनां शब्दों न श्रूयते तस्मिन्त्रदेशे 
अभि भ्रणिपरिसमुह्य पय्युंपरिस्स्य सशिखवपन कृत्वा प्राक्‌ 
प्रणीतेन विधिना पुनः संस्कारमहंन्तीति । 
अथ पंचमहापातका!ः प्रवक्ष्यन्ते--- 
ब्राह्मणो नेब हन्तव्यः स्वस्वप्रक्षेपया हिज़ेः। 
सुवर्गहरणं चंब कतंव्य न कथ॑चन ॥ १॥ 
गुरुपल्लीं न गच्छेत संस्पशश्व न तेश्वरेत। 
महापातकसंज्ञेया निर्दिष्टानां मनीषिभिः ॥ २॥ 
वत्सरत्रितयं कुर्यात्‌ नरः ऋृच्छ' विशुद्धये। 
आत्मतुल्यसुवण॑ च दद्याद्वाविगप्रतुश्कितू ॥३॥ 
आत्रेयीगभ राजन्यवेश्यौ यज्ञगतौ ह॒त्वा एतदेवकुर्यात्‌ । 


2099४ रथ/छल ८5 < २ असम कर 6 एक उड़ 





अथाकालि(कोव्याख्यास्यन्नाह--- 


. अविनिरटकविद्य तवजनिर्घातप्रपनने भूमिचलने चेवाथ- 
.. निम्नोत्तरे चेव प्रायश्रित्त ब्राह्मणेभ्योनिवेध समीमयीनां समिध 
.. मधदधिघृताक्तानामष्टसाहखस्र' जुहुयात्‌ । शन्नोदेवीति काश्यप:।... 
...._य॒त्र वेश्मनि उल्कोनिपतति। गृह गोंधाकपोतः प्रविशति। 
कष्ट: शकुनिः श्येनो वा रथभुज्ये(ध्वजे)वानिपतति | वल्मीक दीपि- 
..कामगहे पुरो ददति।| ख्गापुरोहणे कपाटघंटापुरोहणे चेव प्रायश्नित्त 




















. २४८८ ... काश्यपस्मृतिः 


ब्राह्मगेभ्यो निवेय 
सहस्र : 





. शमीमयीनां समिधदधिमधुषृताक्तानामष्ट- 
जुहुयात्‌, वास्तोस्पते इति काश्यपः । 


अथ नेमित्तिकानि व्याख्यास्याम!--- 


क्षीरभाण्डभेदने मंथने भंजने पुरोहललछांगल गछचक्रतूपपतने 
रथविपर्थ्यासने अश्व(अस्त्र|मंजने रजस्वछा-शवस्पशेने आदित्या- 
स्तमने संदम॑देदुःस्वप्रदर्शने कर्णकेशपतिपुरोहणे पू(यू )पस्थलस्पशन 
मतकसूतक भोजने चेव ब्राह्मणेभ्यो निवेय सचेले कृत्वा स्वप्रतिरथ 
जपेद्ति काश्यपः । क्‍ 








शौचविधि व्याख्यास्याम:-- 


पलेखने (?)न दारुपत्रे भस्मनांकांस्यं शीक्षुतासत्रायसानां सिक 
जतसौबर्णानां घषणं। मृण्मय 















प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ २४८६ 


वजनीयाहिजाह्य॑ ते श्राद्धकमंसु निल्यशः । 
दाराधीनाः क्रिया: सर्वा दाराः स्वगेस्य साधन ॥४9॥ 
इत्येतल्ह्मणाप्रोक्त. काश्यपस्यानुशासनम्‌ । 

सप्त पौनभंवा कन्या वजनीया कुछाधमाः !। ४ ॥ 
वाचा दत्ता मनोदेत्ता कृतमंगलकोतुका। 
उदकस्पर्शका या च या च॒ पाणिप्रहीतिका ॥ ६॥ 
अग्न्युपायं गता या च पुनर्वाह्मत्य वादिका। 
इत्येताः कश्यपप्रोक्ता दहेयुः कुल्मप्रिवत्‌ || ७॥ 
क्‍ प्ररोहत्यप्रिमादाय. पादपानां. कुल॑महत्‌ । ह 
न हि पुनर्भवादीनां कुल तस्य प्ररोहति ॥ ८॥ 
पिता वा यदि वा श्राता माता वा यदिवितर 
नस्थ्॒ कृतपापानां गति यां याति तां श्रुणु ॥ ६॥ 
मनिवर्ती यथा श्येनो गच्छत्येब यमालूयं। 
हक एवं च नरक याति कन्या अमृतकारका।॥१ण। 













हे कै तभी कसी | 50 0 ५ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः || 


गः व्याश्रपादस्ण। तेः श्र 


तत्रादो स्पृतिमहत्त्ववर्णनम्‌ 


ऋषिमेकान्तरासीन व्यात्र' मतिमतां वरम्‌ | 
पग्नच्छुमुनयःः. सर्व धमंशाखश्र॒कथानकम्‌ ॥ १॥| 
हुताभिहोत्र॑ विधिवत्‌ व्याप्र' वेदविदां वरम्‌ । क्‍ 
सवंशाख्रविधि ज्ञाव्वा ऋषिभिश्वनमस्कृतम्‌ ॥॥ २॥ 
नमस्कृय च ते सर्व इंद॑ बचनमत्र वन । क्‍ 
हिताथ सवंलोकानां भगवन्‌ कथयख नः ॥ ३॥ 
वेद्तत्त्वाथंतत्त्वज्ञा यन्‍्मां प्रच्छथ संशये। 
ते सब संप्रवक्ष्यामि यथादृष्ट' यथाश्र॒तम्‌ू ॥ ४॥ 
सवतीर्थान्युपरप्श्य सर्वान्विदान्प्रण्य च। 
 जप्त्वा तु सवसूक्तानि सवशाख्रानुसारतः ॥ ४॥ 
.. सवेपापहर दिव्यं स्वेसंशयनाशनम । क्‍ 
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क्‍ चतुर्णामपि वर्णानां व्याप्र: शाश्रमक्पयत्‌ || 
द ये च पापकृतोलोके ये चान्‍्ये धर्मदूषका: 


: स्वंपापे: प्रमुच्यन्ते श्रुस्वेंद शाख्मुत्तमम्‌ ॥७॥ 
शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्य॑ सृत्तेभ्यश्वसवंतः ॥ढ८॥ 


४ 
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४६२ 








व्याप्रपादस्मृतिः 


आचार चेव सर्वेषां कार्याणां च विनिर्णयम्‌ । 
यथाक्रम॑ यथायोग्य वक्त महसस्‍्यशेषतः ॥ ६॥ 
भगवन्‌ सवंवर्णानां यथावदनुपूर्वशः 

अन्तर च प्रभावानां धर्मान्नो वक्त महँसि॥१०॥ 
युगेयुगे च सामथ्य विशेष॑ मुनिभाषितम्‌ । 
व्याप्रण च यथाप्रोक्त' ग्रायश्वित्त प्रदीप्यते ॥१९। 
युगेयुगे च ये धर्मास्तेषु तेषु च ये द्विजाः 

तेषां निन्‍दा न कतंव्या युगरूपा हि ते द्विजा: ॥१२। 
अकृते वेश्वदेवे तु ये भुंजन्ति द्विजातय:। 
वृथा ते तेन पाकेन काकयोनि ब्रजन्ति बे ॥१३॥ 
ब्रह्मयवारी ग्रहस्थश्व॒ वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एतेषां तु द्वितार्थाय व्याप्रः शाश्रमकल्पयत्‌ ॥१४। 











आचारधघमंवर्णनं,भ्राद्ववर्णनल्य॒... २४६३ 
निषिद्ध डपि दिने कुर्यात्तरपणं तिलमिश्रितम्‌। 
तिथितीथ विशेषे तु कार्य ग्रेते च सवदा ॥|२०॥ 
देवानषीनपितृश्वेव त्पयेत्तु अयह्नतः। है 
आचम्य माजन कुर्यात्ततः प्राणान्‍्समापयेत्‌॥२५॥ 
अग्रजन्मगहे प्राप्त' श्राद्ध सतिलक॑ भवेत्‌ । ह 
तिलकेनविनाकाय पितृकर्म निरथकम ॥रशा..... 
अग्नजन्म: सदाकाय श्राद्ध सतिलक॑तथा। 
श्रौतस्मार्तानि कर्माणि तिलकेन समाचरेत्‌ ॥२३॥| 
म्त्तिका गोशकृत्‌ दर्भा उपबीतोत्तरीयकम । 
द्याद्विप्रत्वमाप्रोति श्राद्धकाले विशेषतः ॥२छ। जी. 
गोपीचन्द्नखण्डांश् यो दबद्यादूत्राह्मण यदि। 
अपि सबंपमात्रेण ब्द्महत्यां ब्यपोहृति ॥२५॥ 
सर्द यज्ञोपवीत॑ च श्राद्धे द्यात्मयत्नतः। क्‍ 
उच्छिष्ट शिवनिर्माल्य॑ कुर्याच्छाद्धो विशेषत:॥ ६॥। 
निषिद्धानि च वाक्यानि शूद्राणां योषितां तथा । 
शून्यमुखेन कतेव्य॑ श्राद्ध कर्म यथाविधि 


'अडनाउकसे 


अल्व्काररल 


























हु 


० 





्ै 


व्याप्रपादस्मृति: 


वानम्यच्यंगंघेन त्रिपु' पापनाशनम । 
तिलकेन बिना श्राद्ध तत्सव॑ निष्फलं भवेत्‌ ।।३ १॥॥ 
“तिलकेन बिना सन्ध्या तिलकेन त्रिना जपः |” 
अंगवंगकलिल्ञाश्व. तैल्ना. द्वाविडास्तथा । 
सदा शून्यमुखा ज्ञेया देशधर्मानुसारतः ॥३२॥ 
अन्ये च बहवोधर्मा देशेदेशे व्यवस्थिता | 
ते ते धर्माः सदाकार्या व्याप्रस्य वचन यथा ॥३३॥। 
श्राद्धकाले तथा दाने होमे देवाचने तथा। 
विधिवत्तिल॒क कुर्यान्सदा वा चन्दनेन वा। |३ 
धारयेदूध्वंपु डर तु स्नानानते च विशेषत:। 
तपंणे होमकाले च साय॑ प्रात समाहितः ॥३१।। 
यक्पु ड न कुंबींत यावद्वोम॑ समाचरेत्‌ । 
शिलागन्धानुलेपेन मार्जारोच्छिप्रभोजनात्‌ ॥|३ 
स्वरूपदशनादप्सु भाग्यहीनोभवेन्नर: | 


शुश्न॒बत॑ विश्रेस्तु क्षयार्थ कुसुवीक्षणम्‌ ॥॥३७ 





छछाटे ये: क्रृत॑ नित्यं मृदाचन्द्नभस्मना | 
धारयेदूध्यपुड' तु स्नानास्ते 





च विशेषतः ॥|३ 
ग्रहानःगत्य होमांते भस्मना च त्रिपुण्डकम | 
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सूतके समनुप्राप्ते. बर्जनीय: प्रय्नतः । 
मत्तिका चन्दन भस्म तथा तोय॑ चतुर्थंकम ॥४१९॥ 
एम्रिद्र व्येययाकार्ल॑ तिलक॑ तु समाचरेत्‌। 
देवानां च तथा शैवे नाभ्यंगे न च शूद्रतः ॥४२॥ 
अभ्यन्ञाद्वरते रक्ष्मीं शूद्रस्य नरक॑ धर बम । 
तजनीं रोष्यसंयुक्तां अह्मगरन्थियुतां शिखाम ॥|७३॥ 


भोजने मेथुने मूत्रे कृत्वा ऋृच्छ समाचरेत्‌।.. 

तजजन्यां च ध्रृत रोप्यं अहयग्रन्थौ च मूद्धनि॥४७॥ 

भोजने मेथुने मूत्र कुबन्कृच्छु ण शुध्यति । रा 

शिखावंध॑ बविमुच्याथ हस्तप्रक्षालत स्मृतम्‌ ॥४9१॥ हक 

न करोति स भूढात्मा तदन्नं केशदूषितम्‌ । कक. 

प्राइमुखो दहमुखो वापि कुर्यादाचमन तदा ॥४६॥ 

पश्चिमे पुनराचम्य दक्षिणे सस्‍नानमाचरेत्‌।.. 

गोकणक्ृतहस्तेन माषमात्र॑ जल पिबेत्‌ ।।४७॥॥ 

तन्न्यूनमधिक॑ चंव तजल॑ रुधिर भवेत्त्‌ । 

अनुष्णाभिरफेनाभिरद्मिह द्यामिरंतत: ॥| 

. आह्नणो ब्ह्मतीर्थेंन दृश्टिपूताभिराचमेत्‌।॥|७८॥| 
_हत्कण्ठतालुकामिश्व॒यथासंख्य हिजातय:।... 
ख्लीशूट्रवास्यसंस्पशमात्रेणापि_ विश्यक्ष्यति, ॥४६॥ 

.. अझुप्ठाप्न तु संम्रज्य अध्यमा मध्यपर्ूस। 
_ थोजीताम्रण हस्तेन सबै गोकर्णिकः स्पतः ॥५०॥ हा 
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व्याप्रपादस्मृति: 


मुक्ताहुष्ठकनिष्ठाभ्यां त्रिः पिवेत्‌ ब्रह्मतीथंतः । 
स्‍्नात्वा पीत्वा छुते सुप्त भुक्तवा रथ्याप्रसपणे ॥४१॥ 
आचान्तः पुनराचासेद्‌ वासोडपिपरिधाय च। 
ऊध्वजानुस्तु नाचामेदेकपाण्याहतेन च्‌ ॥४श॥ 
तथेव॒ ब्रह्महस्तेव नापरिज्ञातहस्ततः । 
आप: स्पशनकाले तु तज्जन्यां तु स्पशेज्जल्म 





तज्नलं॑ च पिबेद्धिप्र: सोमपानसम॑ भवेत्‌ ॥५३॥ 
आप: करनखे: स्पृष्टवा तेनाचामति यो ह्विज: 

सुरां पिबति बे व्यक्त व्याघस्य बचने यथा॥छ। 
पीतोच्छिए पादशौच शौचशेष॑ तु यज्जल्म । न 
तजलं तु सुरातुल्यं पर्यप्रिकरणं बिना ॥५४॥ 
कांस्येनायसपात्रेण  त्रपुसीसकपित्तले: । 


आचान्तः शतकृत्वोपि न कदाचन शुध्यति 
कटिमंडलमाबृत्य. नाभ्यन्तदे 





>दी७ 


क्षिणों 
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पितामहाश्रजीवंति तत्पिता त्रियते यदि । 
देहमात्रत्रय: . पिण्डान्‌ प्रपितामहपूवंकम्‌ ॥६१॥ 
जीवन पितामहोयस्य पिता यत्र न बविद्यते। 
दोपिडावेकनामानो. एकस्मिन्ग्रपितामहे.. ॥६२॥ ः 

चत्वारि अध्यपात्राणि गंधमाल्यैस्‍्ततोड्चयेत । | 
ये समानि क्रूचामेतत्पात्रस्थापो नयेतृत्रिषु ॥६३॥ 
पक्षश्राद्ध तु॒ निवृत्य तपर्ण तु दिनेदिने। 
सकून्महालये श्राद्ध परेपहनि तिलोदकम ॥६७॥ ः 
दशश्राद्ध गयाश्राद्ध श्राद्ध चापरपक्षगे। के] 
ताम्बूल चवंर्ण दोषो व्याध्स्य बचने यथा ॥६॥।... 
वृद्धावादौ क्षयेचान्ते दर्शे मध्ये तथमैव च। हि 
महालये च पिण्डान्ते वेश्वदेव॑ चतुविधम ॥६६॥ 
श्राद्ध कृत्वा तु विधिवत्‌ वेश्वदेवादिक ततः। 

ब्रह्मयज्ञ/ ततः कुर्यात्तपंणं तु॒तिलेविना ॥इजा 
स्‍्नाव्यातीर॑ं समागत्य उपविश्य कुशासने। 
संतपयेत्‌ पितन्सर्बान्‌ सस्‍्नात्वा वस्ध च धारयेतू ॥द्ट। 
सहोदर समुत्पन्नां. कुर्याइवपितस्तथा।..... 
एकमेक तु गोत्राणां कुर्यांद्‌ ब्राह्मणजों भवेत्‌ ॥६६॥ 

सहगोत्रजा ब्राह्मणानां न कुर्यात्सवंतो द्विज:8.. 
. याज्ञवलक्यं तु कार्याणि वजनीया प्रयह्नतः॥[छली 
..._ वेदज्ञातो द्विजातीनां कुर्यादूब्राह्मणतो भवेत्‌। 
.... एकमोत्र द्वितीय तु॒ठतीयाभ्रिस्तभेब च ॥७१॥ 








व्याप्रपादस्मृतिः 





कंगोत्र ब्राह्मणानां प्रथक्‌ गोत्रस्तथेब च। 
कुर्याच्छूद्धादि कार्याणि महालयां तु सिद्धये ॥७श।॥ 
वानप्रस्थवतीनां तु॒ ब्रह्मचारिस्तथेव॒ च। 
कुर्याच्छाद्धादिक॑तस्य व्याप्रस्थय बचने यथा॥।छ३श्।..... 
पूरे : क्षणितोविश्नो ब्राह्मणः कठ क॑ यथा । 
अनुज्ञायतां कार्याणि कृपा कतु यथाविधि ॥७४॥ 
पूर्व: क्षणितं विग्न॑ यज्जुः शास्र' तथेव च । 
गोत्र॑ नाम समुश्चाय व्याप्रस्थ वचन यथा ७५ 
गायत्र्या: स्थानमार्स्थ च मंडर्ल स विधीयते ! 
गायत्रया गोमय॑तस्य मंडर्ल॑ कारयेद्ध वम ॥७६। 
गायत्रया वत्सप्रस्थानं मंडर्ू कुरुते यदि। 
मंडल॑ तोयमादाय कुशतिलेस्तथेष च ॥७७॥ 
त्र॑ च कुर्याह श्राद्धक्मणि । 
देवकार्येष. स्वत्रारल्लिमात्रं प्रशस्वते ॥७८ 
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श्राद्धवर्णमम्‌ू_ . २४६६ 
पाद्थ्रक्षालनार्थाय ह्ोविपश्नो भराइ्मुखस्थितो। 
उद्‌डममुखाख्रयोविश्रा खयं॑ वे दक्षिणामुखः ॥८१॥ 
पाद््रश्नति मूक्न्य न्‍्त॑ देवानां पुष्पपृजनम | 
शिर:प्रश्नतिपादान्त॑ पितृणां. पुष्पपूजनम्‌ ॥८२॥ 
श्राद्धकाले यदा पल्लीं वामे वारिय्रदापयेत्‌। 
पितरस्तंस्य युह्ीयात्‌ यावद्ृष्शतं समा; ८३ 
कन्यादाने विवाहे च प्रतिष्ठायज्ञक्मंणि | 
सर्वेष॒ धमकार्येष पत्नी दक्षिणतः स्घृता ॥८७॥ 
दक्षिण बसति पत्नी हवने देवताचने। 
शुश्रुषा रतिकाले च वामभागे प्रशस्यते ॥2५॥ 
जातकर्मादे. कम्भणां. कमकतु श्रदक्षिणे । 
तिष्ठेद्वतस्य बामे च विप्राशीबंचन॑यथा ॥८६॥ 
त्रिषु स्थानेषु सा पत्नी वामभागे प्रशस्यते । ४ 2 | 
पादशौचे पितृणां च रथारोहे ऋृतो तथा॥८टज।..... 
श्राद्ध पत्नी च वामांगे पादग्रक्षालने तथा।....... | 
च सोमे च मधुपक च दक्षिणे ।८८॥ | 


मिदिधिननिलनीक लि कल अमल जन 











२४००  व्याप्रपादस्मति: 


श्राद्ध यज्ञे जपे होमे वश्वदेवे शिवाचने। 

_त्रिपुंड धारयेय्स्तु निराशा: पितरोगताः ॥६२॥ 
अगम्यागमनोपेता द्यूतासत्यरताश्व ये । 

नानाविधेषु पापेषु रता निर्त्य मदोद्धता: ॥६३॥ 
आसीमांतेन पूबण ताम्बूल अक्षये हिज:ः। 

त्रयस्ते नरक यान्ति दाताभोक्ता पिता तथा ॥६४॥ 
शिलातले पढे पात्रे रोमकूपे तथा भुवि। 

ते तिला: क्रमिणा तुल्या: तत्तोयं रूघिरंभवेत्‌ ॥६१॥। 
अंगुष्ठमूछमध्ये तु वामभागेउग्रभागिनाम्‌ | 

तत्तिर॑ मेरुणातुल्य॑ तत्तोय॑ सागरोपमम्‌ ॥६६॥ै॥ 
आप: कृष्णतिलेदंद्यान्मात्रापित्रो: क्षयेहडनि। 
आदी च यजुषां दब्यात्‌ पश्चाइह च सामगाः ॥६७॥ 
सकारे सूतक॑ विद्याह्कारे रिपुवद्ध न॑ | 
कारे ब्रह्महत्यायां आहुति: दीयते ॥६८॥ 
वणब्रय॑ समुच्चाय दीधें दष्याद्विजोत्तम: । 
आयुरारोग्यमेश्वय छभते काममी 

स्‍्नान॑ तो बरुणः शक्तिजुहृतो5प्नि 
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मंडल्स्योत्ते भागे कुर्यादाचमन बुघः। 
उत्तरे जाह्वीतोथ अन्यत्र रुघिरंभवेत्‌ ॥१०१॥ 
मण्डछात्पूबंतोी देवा पिठृविग्रेस्तथोत्तरे । 
कर्ता कुर्बीत ईशाने श्राद्ध आचमर्न स्मृतम ।॥१०७॥ 
हस्तप्रश्षालनादूध्व॑ पाणिभ्यां पात्रधारणम । 
संकल्पे दक्षिणे त्याज्य॑ भुत्तवा वार विमुत्सजेत ॥।१०४! 
ब्राह्मणानासन वस्त्र तिलमिश्र तथेब च। 
पितृश्नानि(१)देवादि कापष्ठटासनानि वजयेत्‌ ॥१०६॥ 
 सव्य तु॒ देवमस्थानमचयेत्पश्चिमामुखम । 
अपसब्य पिठृस्थानमचयेदक्षिणस्तथा ॥१०ज। 
श्राद्धर्म्मेएबसाने च. पादशौचे तथाचने। 
विकरे पिण्डदाने च षघट्सु आचमनं स्मृतम्‌ ॥१०८॥ 
स्वागते स्वस्तिवचने गोत्रशेषे प्रदक्षिणि। 
अध्ये च दक्षिणादाने षट्सु सव्यं विधीयते॥१०६।॥ 
प्रातःकाले शुच्ि: स्नात्वा पाकनिष्पतितो यदा |. 
 गृहन्तु पितृकार्याणि मुनीनां सबतोदह्विज:॥१शण।.. 
.. अपुत्रा ग्रियते भतु: गोत्रजानाननाशयत्‌ | - था| 
: ल्‍त्रीणां च कुरुते श्राद्ध पुत्राभावेति सर्वधा ॥११॥॥.. | 
गीणां कुरुते श्राद्ध गोत्रमुच्चारणं कथम्‌। - बा 
३ त्राय भतु ख् पिताप्रपितामहाय च॥११५॥ .. ||. 
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व्याप्रपादस्मतिः 





अपुत्राम्रियते भार्या भर्ता कुर्यायथाविधि 

गोत्रनामसमुच्याय सरस्वतीनाम चोत्तरे ॥११७॥ 

प्रथम॑ सरस्वतीनाम्नी ह्वितीय गोतमी तथा । 

तृतीय॑ यमुनानाम्नी कुर्याच्छाद्ध' सभतृकः॥११४॥ 

पितामहा च बतंते पिता च पब्रियते यदि। 

ढो पिण्डो चेकनामानों एक तु प्रपितामहे ॥११द॥॥ 

अपुत्रस्यपितृव्यस्थ ज्येप्ठस्थ शभ्रातुरेव च। 

कुय तित्रिपुरुष श्राद्ध एकोद्िष्ट कदाचन ॥११७॥। 

आसनावाहनो चेब हिजांगुष्स्थेब च।... 

अध्य गन्धानुसंकल्पं देवपूर्वाणि षट्सु च॥श्श्टा.... 

विप्रश्नदृक्षिणा याच॒आ जपासि स्वस्तिवाचनम्‌ 

श्राद्ध च दक्षिणादानं षट्सव्यं च प्रचक्षते ॥११६॥ 

अपसब्येत्यनुज्ञातः सब्येनेच तु॒द्दोमयेत्‌ | 

अपसब्यं पुनः कृत्वा पितपात्रेषु 
वृत्तानपाणिस्तु आहुती हू 

शेष॑ देवाय दातव्य पितृभ्य 
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अम्लोकरण शेष॑ तु॒ पितृपात्रेष दीयते। 
प्रतिपाद्यपितणां तु नो दाह श्वदेविके ॥१२४॥ 
यत्तुपाणितले दत्त पूवमश्रयं(?)तु सिद्धयः। 
पितरस्तन्न गृह ति शेषान्न न छमन्ति च॥१२६॥ 
अध्यपात्रस्थिता दर्भा: ब्राह्मणों ज्ञानदुर्बलः। 
स्वयं गृहन्‌ क्षिपेय्रस्तु स भवेत्पितृघातकः ॥१२७।॥ 
पाणो होमस्य ये दर्भा पात्राधस्तु विनिश्षिपेत्‌ । क्‍ 
पुनरभो च तानहुत्वा दहंति पितरस्तथा ॥१२८॥ 
न जीवत्पितृकः कुर्याच्छाद्ध मातृक्षयाहते | 
क्रान्ते च नवमी श्राद्ध मृते चेव विल॒प्यते ॥१२६॥ 

न छायां भागंवे दीने मातापित्रो:क्षयेडनि। 
तिलेस्तु तपंणं कुर्यात्‌ पिठृहासोडपि जायते ॥१३०॥ 
कन्यायां तु गते भानों पितरो यान्धि स्व॑ गृहम्‌ ! क्‍ 
पिठ्लछोक॑ . परित्यज्य. यावद श्रिकदशनात्‌ ॥१३१॥ 
चन्दनागरुकपूरं कुंकुम॑ च॒ त्रदापयेत्‌। 
 अश्वमेघफलं तस्य पितु्णां च विलेपनम्‌ ॥१३श॥। 
रविशुक्रत्रयोदश्यां सप्रम्यां निशिसंप्ययो: 
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व्याप्रपादस्म तिः 


आवाहनाप्रोकरणं विकर॑ पात्रपूरणम्‌ । 
प्रिप्रश्न॑ न कुर्वीव आमे होमे कथंचन ॥१ 
मातापित्रोरेकदिवसे प्रृष्टवा पार्क॑प्रयत्नतः | 
प्रथम॑ पित॒कार्याणि ट्वितीयं॑ मातरस्तथा ॥ १३७ 
अग्नोकरणमेक॑ स्यात्‌_ पिंडदानस्तथैव च | 
त्र्य त्रय॑ च॒ पिंडानां मातापित्रो: क्षयेड्हनि॥ १३८। 
यद्य ककठ क॑ श्राद्धमनेकोडपि विधीयते | 





त्रयस्ते नरक यान्ति दाता भोक्ता च पूर्वजञा: ॥१४०॥ जे 
रुण्मयेष्‌ पात्रेष सृत्तिका चन्दनेन बा।.... 
पृतेनेव कृत धूपं निराशाः पितरोगता: ॥१४१९॥ 
भोजनोत्तिष्ठ(च्क्वि'्ट)पात्रे च स्वस्ति कुब॑न्ति ये 

















हक द ५७ क्‍ 


हस्तप्रक्षालनादूध्व॑ हवा हस्तो पात्रधारिणो। क्‍ 
आपोशाने दक्षिणंत्याज्यं भोजनान्ते बाममुत्सजेत्‌ ॥१४७॥। 
अपोशनिशक्षिपेत्पाणो पिडदा्न तथैवब च। 

यजुः शाखा तु देवानां पित॒णां प्रीतिबद्ध नम्‌ ॥१४८॥ 
यजुः शाखा पूरबंतो पिण्ड क्रुकूशाखा तु दक्षिणम्‌ । 
सामवेदस्तु भोज्य च श्राद्ध तु कुरुते यदा ॥१४६॥ 
वस्त्रयुग्म॑ ततोदद्यादेकेक वा प्रथक प्रथक्‌। 


आशाया दीयते चाह्षं किचिच्छत्तयानुसारतः ॥१४०।॥ 


पूवंबद्‌ विकरेद्‌ भूमो पिडदानं तथेव च। 


कुर्याच्छाद्धविधि तस्य निराशा: पितरोगता:॥१४श॥ 


माजन तपर्ण श्राद्ध न कुर्याद्वारिधारया। 
मोहाद्वा कुरुते यस्तु स विग्नो नरक ब्रजेत्‌॥१४२॥ 
उष्णोदर्क वृथास्नान वृथा जाप्यमवेद्कम । 


मूखंस्थ तु॒वृथादानं वृथाश्राद्धमदक्षिणम्‌ ॥१४श। 


दशकृत्व: पिवेदाप: गायज्र्या: श्राद्धुकद्विजः । 


.. ततः संध्यामुपासीत तज्मपाज्जुहुयादपि ॥१४४॥ 
. दलतधावन ताम्बू् स्नेहस्नाममभोजनम्‌।. 
. रसौषध परान्न च॒ श्राद्धऋत्सप्त व्येत्‌॥१४४॥ 
. पुनर्भोजनमध्वानं.. भाराध्ययनमैथुनम्‌।..ररः 
: दान प्रतिग्रहो होमः श्राद्धभुगष्टर्जयेत्‌॥१४क्ष। 
... पितृक्षये अमावास्यां मंथानं कुरुते । 
घर गोसांसवओओक्त' तक्र' चापि सुरासमम्‌॥१४७॥ 





यदि । 
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(०६ . व्याप्रपादस्मृतिः 





. लवण व्यज्ञनादयः 
सुविरोप्रिनदातव्य॑ यावत्पिंडान्ननिर्वपेत (८ 
भागिनेय॑ भगिनीभर्ता दौदित्र दुह्तापति:। 









भगिनीभर्ता सहस्नेषु अनन्त॑ दुह्तापतिः ॥१६०॥ 
वेदपूर्ण मुर्ख विश्र॑ सभुक्तमपि 








सहोद्रा ॥ १६९... 
अपुत्रको पशुश्चेब व्याधितोल्पायुरेब च। 
( 
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आत्ममातामही पत्नी दुहिता च खंसा तथा। 
पितृष्वसा मातृभगिनीत्येते- वे सप्त गोन्रेजा: ॥१६६॥ क्‍ 
मृत्तिका गोशक्रहभांनुपवीत॑ तथोत्तराम्‌। कि 
दत्वा गुणा्यविप्राय. कुलजाय तथोत्तरे ॥१७०॥ | 
अग्नोकरं तु॒देवस्य पिठृव्या  ह्विजतपंणे। 
मानसात्पिण्डदानाञ्व नरः क्रियाहिकरेण तु ॥१७१॥ 
एक पंकस्युपविष्टानां आह्मणानां श्राद्धकमंणि। 
अक्ष्यं भोज्यं सम॑ देय॑ दक्षिणात्वनुसारतः ॥१७श) 
पिंडदा्न च यजुषां वह चां हिजतपेणम्‌। 
श्राद्धशब्दाभिधेय॑स्यादुभय॑ सामगायिनाम्‌ ॥१७३॥ 
स्वशाखोक्त' परित्यज्य परशाखोक्त' समाच रेत । 
अग्रामाण्यम्रषि कृत्वा-अंध॑ तमसि मज्जति ॥१७७॥ 
अनमप्रित्रह्मचारी च स्री च नेवच नेबच। 
चालयेस्पिडपात्राणि स्वयं शिष्योड्थवा सुतः ॥१७४॥ 
लेपभागश्रतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिन:। ... 
ि प्रमस्‍्तेषां सापिण्ड्य सप्तपूरुषम्‌ ॥१७६ै॥ 
० (९) पूृव॑ंमबुद्धय:। 
न्‍न॑ छमन्ति ते ॥१ज्जी 


































२६०८ : व्यान्नपादस्मृति: क्‍ 
आचाल्तोप्यशुचिस्तावत्‌ यावत्पात्रमनुद्ध तम्‌ क्‍ 
उद्ध तोप्यशुचिस्तावत्‌ यावन्नोन्म्रज्यते मही ॥१८०॥ 
है हेडपि शिक्षुदेवानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ क्‍ 
का श्राद्धपाकों न दातव्यों यावत्‌पिडान्ननिवयेत्‌ ॥१८१९॥ 
ला शिखामात्र तथापिडान्पूष,. पश्चिमतोनयेत्‌ | 
बम अनेनविधिना काय पित॒णां उ>'त्तमक्षयम ॥१८५। 
हे . बहच भोजयेच्छाद्धो पितृस्थानेष सबंदा क्‍ 
या श्रोत्रियं च गुणाह्य' च पितृर्तातकुर् तथा ॥१८३। 
| हव भोजयेच्छाद्ं याजुषे: सामगेस्तथा | ; 
5 अक्षय तड़वेच्छाद्ध व्याप्रस्य वचन यथा॥श्टशी ..... 


हा बहाच तु परित्यज्य श्राद्धकमणि यो हिजः 

क्‍ निष्फर्ल_तद्भवेच्छाद्ध पितणां नोपतिष्ठते ॥१८१॥ 
क्‍ वहचेन विनाभ्राद्ध ये कुबेन्त्यन्यशाखिनः |... 
| अज्ञानात्कुरुते श्राद्ध पितर्णां नोपतिष्ठति ॥१८६। 
हो देवाथवणो विप्रो ऋग्यजुः सामवेदिन:ः 
क्रमाच्छाद्वे नियुक्तो च व्याप्रस्थ वचन यथा ॥१८७॥ 


विश्वेदेवा वहच पितरस्तथा 











श्राद्धबर्णमम्‌ २४०६ 
उच्छिष्टशवचाण्डालनखं च खरकाकयो: | 
चन्द्रसूयंग्रहे चेव स्नान कुर्यादमंत्रकम्‌ ॥१६१॥ 
अपल्लीके प्रवासे च यस्य भार्या रजस्वछा | 
आमश्नाद्ध ग्रकुबीत वजयित्वाक्षयेडहनि ॥१६श॥ 
वृद्धावादी क्षयेचान्ते मध्येजुद्ति प्बणि। 
पिठपक्षे तथाचान्ते बेश्वदेवों विधीयते ॥१६३॥ 
वोदने परमान्ने वा द्रोणमासाद मूढ़घीः। 
तत्पात्र पूरयेद्घृतं॑ तदूघृत॑ रुधिरं भवेत्‌ ॥१६७॥ 
दशमीद्वादशीश्राद्ध अमापूर्णा तु संक्रमे। क्‍ 





अस्ते नक्त तु यो मुंक्त भुकत््वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥१६४॥ रे हा 


अग्निना अस्मनावापि सतंबेन सल्लिन वबा। 

द्वारस्य चोपमागंण पंक्तिदोषो न विद्यते ॥१६॥॥ 
तिलकेन विनाविग्रो पृण्यश्ली ककुमं बिना। 
द्वावेतों गहितोलोके देवेपिज्ये च कमंणि ॥१६७। 
यार्ग दानं च योग च ख्वाध्यायं पितृतपंणमू। 
 भस्मीभवति तत्सवेमूध्वपुण्ड बिना कृतमू॥शहद्दा 


.. बिना यज्ञोपवीतेन बिना वद्धशिखेन च। 


. विशेषोद्य पब्रीतेन यत्कृत॑ नेव तत्क्ृतम्‌ ॥१६६॥ 

पूवतोीं सबदेवाश्व॒ दक्षिण पितरस्तथा। 
_ तस्मात्सवप्रयत्ने न वामे गंडूषमुत्सजेत ॥रण्ग।... 

. हस्तपात्रे व धौते च क्रियते पंक्तिवारणम्‌। 


प्रागुदीची विवाहे च॒प्रतीची दक्षिणस्तथा॥र०श 















































२४१० 


"3 


गुरुरभिह्िजातीनां वर्णानां ब्राह्मणों गुरुः क्‍ . 
गुरुरेवपतिः सत्रीणां सर्वेस्थाभ्यागतो गुरु: ॥२०८।॥। 
स्वमन्नमुपादाय 


पांदप्रक्षालनादूध्व  यावद्विप्रविस 


व्याप्रपादस्म ति: 


आमंत्रितोीं जपेहोग्प्री नियुक्तस्तु. निषंगिण:। 
उत्थायवामदेव्य॑ तु॒श्राद्धदौषेन्न लिप्यते ।२०२॥ 
कन्यादान पिडदान विप्राणों पादर्सिचनम्‌ । 
आसन्नायां च्‌ भायायां केवलेन कृत वृथा ॥॥२०३॥ 
भत्‌ णा च्‌ हता नारी साहंकारा तथेब च । 
तस्या हस्तान्नभु जीत श्राद्धकालेषु वर्जयेत्‌॥२०७॥ 
अनाश्रमी तु यः स्तेयो ह्विजरूपधरस्तथा | 

तस्मे श्राद्वानि यो दष्याद्राक्षसेभ्यः प्रयच्छति ॥२०४॥ 
घृतहीन तु योउघीते(भुडतक्त)नरस्त्वाहुतिपंचकम । 
पश्चाद्‌ घर तु यो भुक्त द्विजश्वान्द्रायणं चरेत ॥२०६॥ हु 
इक्षुराप:ः पयोमूर् फर्ल॑_ताम्बूलमौषधम्‌ । कक 
भक्षयित्वाईपि कतेव्य देवाप्रिपितृतर्पणम्‌ ॥२०७॥ 


सतिलं दक्षिणामुखम 
लष्टस न्नरिधोपिण्डं द्द्याह्न पितृयः 









उच्ि 
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एकालिगे करे तिस्र उभयोस दृढय॑ स्वृतम । 
पंचापाने दशेकस्सिन्‌ उभयोः सप्त झत्तिका ॥२१३॥ 
एतच्छीच॑ गृहस्थस्य  द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम । 
वानग्रस्थस्य त्रिगुर्ण यत्तीनां च चतुशु णम्‌ ॥२१४ 
संध्याहीनो5शुनित्यमनहें: सबकमसु | 
इृह जन्मनि शूद्॒त्व॑ मृते श्वानोइमिजायते॥२१४।॥ 
उष्णोदकेन सप्ताह हिजः शूद्र॒त्वमाप्तुयात्‌। 
उष्णोदकेवू था स्नान वुथाजाप्यमवेदिकम ॥२१६॥ 
अश्रोत्रिये. वृथादान वृथाश्राद्धमदक्षिणम्‌। 
असामर्थ्याच्छरीरस्य बिक श्र॒त्वा रृष्टवास्पृष्टवा 

क्‍ प्रभाषितम ॥२१७॥ 
संध्याविनाशयेज्ञप्यं॑ तत्सव निष्फर्लभवेत्‌ | 
उल्लंघयति संध्यां यः स याति -नरक॑ ध्र बम्‌ ॥२१८॥ 
. तस्मान्न लंघयेत्संध्यां सायंगप्रातह्विंजः सदा। 


अक्ृत्वा बेश्बदेवं तु भुजंते ये द्विजाधमा:॥रश्हा.... 


बूथा तेनानतपानेन काकयोनि ब्रजन्ति ते। 
कृत्बाल॑ पादशोर्च बिमलमथजलूं त्रिःपिबेदुन्मजेद्द्ि 
 तजन्यंगुप्ठयुग्मात्सजछूम भिमृशेन्नासिकारन्ध्रयुग्म |. 
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व्याप्रपादस्मृति: 


स्वयं वा पच्यते पाकः पत्नी वा पच्यते यदि | 
पुत्रेण पच्यते पाकः स्वयंपाक: स उच्यते | २२२॥ 

... माठ्पाक तु भुजीयात्‌ स्त्रीपाकं तु विशेषतः | 
_आत्मपाक पवित्र च व्याप्रस्थ बचन॑ यथा ॥२२३॥ 

यदि भार्या अशक्ते न श्राद्धपाकेषु कारिणम्‌ । 
दृष्टिपूत: समंतोय द्रिद्रमजल॑ यथा ॥२२७॥ 

न कन्या क्रियतेपाक॑न॒पाक॑ चान्यगोत्रजा: | 
विधवा च तथा वंध्या गर्मस्रावी च ढुमुंखी ॥२२५॥ 
. एता; पाक न अजीत पित॒णां नोपतिष्ठति। कह 22 
श्राद्धान्नपाके विधवापरस्त्री न वितृप्यते ये पितरो न देवा:॥ 

नोदके नेव चाज्येन नास्नेनैव कदाचन | 
चित्राहुतिवल्ि चेब न कुर्याच्छाद्रभुकद्विज: ॥२२७। 

का तीथयात्राविवाहेषु. संग्रामे. देवतालये । 
क्‍ उपनीतोत्सजनेषु सृष्टाख्ष्ट/ न॒ विद्यते॥रर्टा। 

सूतकानन॑ जवश्राद्ध मासिकान्न॑ तथैव च। 




















द चान्त टू गोमांस भक्षणम 

















। 


क्‍ श्राद्धवर्णमू.._.. ६१३ 
आमंत्रिणो(त)गत॑ विप्र॑ निवारयंति दुमतिः। 
ब्रह्महत्यामवाप्रोति. शूद्रयोनिष_ जायते ॥रशशा 
आमंत्रितसतु यो विश्रो भोक्त मन्यत्र गच्छुति।... 
नरकाणां शत गत्वा चांडालेष्वभिजायते ॥२३४॥ 
सपवित्रेण हस्तेवन न दृष्याद्गंधलेपनम। 
दीयते यदि मूढन निराशा; पितरोगताः॥र३श॥ 
अनप्निकस्य॒ विप्रस्यथ यदन्‍न॑ हूयते करे क्‍ 
तदन्न॑ प्रक्षिपेदमों भुक्त्वा चान्द्राय् व्वरेत्‌॥२३६॥ 
अपेक्षित याचितव्य॑ श्राद्धाथंमुपकल्पितम । 

न याचते ह्विजोमूढः सविप्रः श्राद्धघातकः ॥२३ज) 
अपेक्षितं नयो दद्याच्छाद्व वे उपकल्पितम्‌। 

' “अधोगत्वा सुघोरासु तियग्योनिष जायते॥२३८॥ 

क्‍ घृतपायसम्‌ । 

नाप: पयः पीत्वा सुरापानसमं भवेत्‌ ॥२३६॥ 
विप्रस्तु पाणिनास्पशंते यदि) 
दाता भोक्ता च पूजा: ॥२४ 






























फसल सरल 











रजस्वछायां भार्यायां मृताहं यः परित्यजेत्‌। 





हर व से वे नरकमाप्रोति हन्ति देवान्‌ पित तथा ॥२४५॥ 

। पंडितोज्ञानिनो बापि मूर्खयोषित एवं वा। 

... मताहः स्वमतिक्रम्य चांडाल कोटिजन्मसु ॥२४६॥। 
.£€&फपिन्नोः क्षयाहे संप्राप्ते यः कुर्यात्तिततपणम्‌ । 


आसुर तपंण ज्ञेयं तत्तोयं रुघिरंभवेत्‌ ॥२४७॥ 

. आपोशान करे विप्रे संकल्पं यः समाचरेत्‌ 

क्‍ नष्ट भवतितच्छाद्धां पितणां नोपतिष्ठति ॥२७८॥ 
..... आपोशान करे कृत्वा आशीर्वाद करोतियः। 

हे भोज्यं तद्भवेदन्नं भुकत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२४६॥ 

भूमों यस्तपंणं कुर्यात्‌ कांस्यतोय॑ तथैष 

पा तजन्यंगुष्ठमध्ये तु तज्जरू रुधिरं॑भवेत्‌ ॥२४० 

..... अगोधूमं तु अच्छाद्ध' माषमु दृ 















































श्राद्धवर्णनम्‌.. २६१४ 
विसजन॑ सोमनस्यमाशिषः प्रार्थनां तथा। 
विप्रश्रवक्षिणं चंच. खस्तिवाचनक॑ विना ॥२६४। 


पितृमन्थत्त्रकतेव्य॑ प्राचीनावीतिना सह। 
सम्बन्ध प्रथम त्र॒यात्‌ गोत्र नाम ततः परम्‌ ।।२५६ ॥. 
पश्चाद्र प॑विजानीयात्‌ व्याप्रस्य बचने यथा | - क्‍ 
प्राचीनावीतिना पित््यं सव्य जानुनिपाततम्‌। 
दक्षिणास्थेन. क्तेव्यमग्रदक्षिणतस्तिले: ॥२४ज। 
यत्किचिद्दीयते श्राद्ध देवतीर्थन देविके। 
पेत्रिक पिठ्तीर्थेन सर्वत्रेषविधि: स्मृतः ॥२४८॥ 
पितृणमासन दद्याह्वामपार् तथा सुधी। 
दक्षिणि चंब देवानां सबंदा श्राद्धकमंणि ॥२५६॥ 


देवानां ऋजवोदर्भा अच्चछिन्नातः अमूलका: 
समूला: पितृकायषु दक्षिणाग्रा द्वि्ुग्ककाः ॥२६०॥ 
_ नाकस्था नरकस्थाश्वच नानायोनिगता अपि। 
_स्वपितृभ्योषधयत्येव(१)श्राद्धं कुर्यात्समाहितः ॥२६१॥॥ 
 क्षणे चाह्ानसंकल्पे पिंडदानान्नदानयो: | हा 
_पिडाभ्यंजनकाले.. च तथैबांजनकर्मणि ॥रदृश। 
.. अक्षय्यासनपादे पु क्‍ 
 श्राद्धकमणि चेतेष 


..... दत्तेबाप्यथवादत्ते भम 


| हे से लटननलनरनतावत«»प्लोलयाननायभतकि यार ल5 कली वजनी पक तरस 3 जब 













२५१६ 





क्‍ व्याध्रपादस्मृति: 


हे 


अम्ताबास्या मासिक च सृताहे व्यतिरेकि यत्‌ | 
अर्य॑ कर्तुमशक्तश्चेत्‌ सु शिष्य च कारयेत्‌ ॥२६४॥ 
राजकार्ये.. नियुक्तत्य वंधनिग्रहवतिनः । 


व्यसनेषु च सवषु श्राद्ध विप्रेण कारयेत्‌ ॥२६६॥ 


महालये गयाश्राद्धवे प्रेतश्राद्ध तु मासिके। 
पिण्डशब्दप्रयोग:  स्पादन्नमन्यत्र कीतयेत्‌ ॥२६७॥ 
सर्वश्रोंकारमुद्याय श्राद्धमंत्रेप नोबरेत्‌ । 
आर्वच्छन्दांसि वे तह््यज्ञतः पूर्बकर्मणि ॥२६८॥ 
सर्वायासविनिमु क्तो: कामक्रोधविवर्जितेः । 

भवितव्य भवद्धिश्व मया च श्राद्धकारिणा॥र&६॥ 
आयु: प्रशस्यमैश्वय सव॑ च लभते शुभम्‌ । 

तैमित्तिक यथाश्राद्धो न दयण्यात्सू्रवाससी ॥२७०॥ 
अमन्ति पितरस्तस्थ दीना नप्माश्च वत्सरम्‌ 
गृहिणी चैव सुस्नाता पार्क कुर्यात्प्यन्नतः ॥२७१॥ 













कई 





देशाचार कुलाचार प्रलब्द 
पिठृव्यश्रात्‌ मातृ्णां ज्येष्ठानां पा: थे 





. श्राद्ववर्णमम्‌ू......... रह 





ब्राह्मण न परीक्षेत दवेकमंणि घमबित्‌। 
 पिच्ये -कमंणि संग्राप्त परीक्षेत प्रयह्नतः ॥२७५॥ 
दक्षिणाप्रवणेदेशि तीर्थेवापि मृहेपिया। 
स्वभूमो तु. नदीतीरे केशाद्य पद्रवे हते ॥२७६॥ 
श्राद्धकर्ता च पूर्वद्य: संध्याद्य पासने ऋूते। 
*.. श्वः श्राद्ध करिष्यामीलशक्तो बाचयेत्सुतानू ॥२ण्ज। 
इत्युक्तो गुणसंपन्नान्‌ ब्राह्मणान्‌ पूवबासरे । 
निमंत्रयीत तान्मकत्या नियोगाख्यानपूवकम ॥रण्टा 
न विना ब्रह्मचर्येण ब्राह्मणा: श्राद्धकमंणि | 
यतिश्र अह्यचारी ता न दाने तो निमंत्रयेत्‌ ॥२७६॥ . 
अयातयामा विज्लेया नियोज्याश्र पुनः पुनः । 
.  अकृते पिण्डदाने तु ब्राह्मणों बमते यदि ॥२८०॥ 
पुनः पाक॑ च्‌ क्रृत्वा तुश्राद्ध कुर्याअयह्नत:। 
 पिवदेवक्रियां कृत्वा परपार्क तु सेबते ॥२८१॥ । का 
दातुः कमफल््राप्तिमोक्ता भुक्ते तु किल्विषम।..... 
: अविभक्ता: सुताः सर्वे एक कुयु मं तादिकम ॥२८श॥ हा ः 
. शआ्रामास्तरे प्रथक्कुर्याहशश्राद्धानुमासिकम्‌ । मम 
.... अविभक्ता: प्रथर्मामाः खखाजितघनाशनाः ॥रटशा हि शा 
.. अआतरः कुरव॑तेश्राद्ध' मातापित्रो: प्रथक्‌ प्रथक। 
ह विप्रस्तु दक्षिणं पाद॑ पितरस्तु उदडमुखा:॥२८४॥ | 
आत्रे भंगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुठाय च-। यह 
मित्राय गुखेश्राद्मेकोद्दिश न पावणमूं ॥२८४॥ | | 
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व्याप्रपादस्मृतिः न 


पाणिहोमे कथं कुंड कियन्मात्र विधीयते है. 
तन्‍्ममाचक्षवविप्रष॑ प्रृच्छुत: शुद्धमानसः ॥२८६॥ 
दम: कुर्ड प्रकर्ेंव्य चतुरक्ष' सुशोभनम । 
साष्टेरष्टभिरेवस्यात्‌. समूलैनात्र संशयः ॥रटज 
दर्भस्‍्य समिधं॑ तत्र जुहुयान्मीनमास्थितः । 
सोमामप्नीदेिवते तत्र. पितृमत्कव्यवाहने ॥॥२८८॥ 
अपसब्येन होतव्यमाहुतीदयमेव च। 
यावत्पाणियजा(१)कुण्ड विपरीत न कारयेत्‌ ॥२८६॥ 
बहिः कमणि कुण्ड च त्रिक्रोणं च सदाभवेतू |. 
नवश्राद्धषु सर्वेषु कुण्ड पाणितले मतम्‌॥२६०।॥ 
परिस्तरणमुद्दिष्ट... पात्रमेक॑ शिशोदये । 
पाणिहोमे च ये दर्भा पात्रे वाधस्तु, निःक्षिपेत ॥२६९॥ 
पुनरभो च तानहुत्वा दृहन्ति पितरस्तथा 

आदो पिता तथा माता सापल्लजननी तथा ॥२६२॥ 
मातामहाः: सपकन्नीका आत्मपत्न्यस्तदल्तर 
सुतभ्रातृपितृव्याश्व मातुलाश्व सपल्नलिकाः ॥२६३ 





पं 
| 
। 






















श्राद्धवर्णनम्‌ २५१६ 


पिठ्शेषं. तथोच्छिष्ट बेश्वदेवं न कारयेत्‌ । 
पित्यथ निवपेत्पाक॑ वेश्वदेवाथभेव च।॥ 


' ..  चई बदेवं । थम देविक 
. बश्वदेव॑ न॒पिज्यथ न दाश वेश्वदेविक॥२६७॥ 


पिठृपाक॑समुद्धृय वेश्वदेव॑ करोति. यः। 


... आउसुर तद्भवेच्छाद्धा पितर्णां नोपतिष्ठति ॥२६८॥ 
. हुतशे्ष न दातव्य॑ वायसेभ्य: कदाचन | 


.._ यदि दष्यादूद्विजोमोहात्‌ हुत॑ तस्य वृथा भवेत्‌ ॥२६६॥ 
. पाकान्तरेण कुर्यात्त वश्वदेव॑ यथाविधि। 


... ख्राने दाने जपे होमे स्वाध्याये पिठकमणि ॥३००। क्‍ 


 सपवित्रौ सदभोंवा करो कुर्वातनान्यथा। 
नित्यश्नाद्ध न कुर्बीत ग्रसंगाद्यत्र सिध्यति ॥३०१।॥ 
श्राद्धान्तरे कृते तस्मिन्‌ नित्यत्वात्तन्नहापयेत्‌। 
द्शश्राद्धादिनिष्पत्तो नित्यस्थ न प्रथक्‌ क्रिया ॥३०२॥ 
ते नैब तस्यसिद्धिःस्यात्‌ काम्येनित्याप्रिहोत्रवत्‌ |. 


आविकेन तु वस्त्रेण मानवः श्राद्धमाचरेत्‌॥३०३॥ 


. गयाश्राद्धसमं प्रोक्तः पिठणां दत्तमक्षयम्‌। 
.  रेतस्पृष्ट शवस्पृष्ट स्पृष्ट्वा मूृत्रपुरीषयो:॥ 


. रजस्वछादि संस्ष्टरमाविक तु सदाशुचि:॥इ०छ॥ 


है अग्नरिराविक वस्त्र हि विप्रास्तिका: कुशा: यबाः । 






या ड़ गोघूतं ग्राह्य तदभावे तु माहिषम्‌ ू की 



























२०... व्याप्रपादस्मति: 


तेलाभावे गृहीतव्य॑ तेल॑च .तिलसंभव। 
तद्भावेउतसीरनेहै: कौसु'भः सर्वपोदभव: ॥३०७॥ 
क्षस्नेहीथवा ग्राह्म' पूर्वाछामे पर: पर:। 

॥ तद॒लाभे यवत्रोहि: श्यामाकाभ्यन्तरोद्भबम्‌ ॥३०८॥ 
कै पिष्टमालोड्यते येन घृतार्थे योजयेस्सुधी 

हे . वृक्षतलेषु पुनागं निबेरण्डोद्मवं॑ स्यजेत्‌ ॥३०६॥ 
..._ यंद्या गव्य॑ घृते छांग॑ माहिष्यादेयू त॑ क्रमात्‌ । 
पा .. तदलाभे गवादीनां क्षीरं विधीयते ॥३१०। 
तद॒लछाभे दधिग्राह्मछामे._ तेलमिष्यते । 
आई मुख्यासनो यथा ग्राह्य कार्यकारणसंततौ ॥३११॥ 
. चणका राजामषाश्वच रक्तायावन्नलास्तथा | 

ल्‍ श्यामाका मसूराश्चेब आढक्याश्र सचत्वका ॥३१२॥ 
अग्नाह्या: श्राद्धपाके च कुलित्था: सर्षपास्तथा । 

.. हविष्योगोधघूमाश्चेव मुदूगामाषा यवास्तथा ॥३१३॥ 
तण्डुछा ब्रीहयश्चेब _ ऋष्णातिलास्तथैव च। 
आहढक्यास्तुषरहिता. शुभायावन्नलास्तथा । 
आद्र क नारिकेलं च रंभा जंबूश्न 
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श्राद्वर्णमू.' .. २६२१ | 


ब्रह्ययक्ञेन वे तद्वत्तथोंकारं 0. नोबरेत्‌। 


अन्वारब्बेन सब्येन दक्षिणेन. तु पाणिना॥इश्टा 


. सव्योत्तराज्यां पाणिश्यामथवा तपंणं मवेत्‌ । 
ऊध्यवाहुरधोयार्म॑ खात॑ प्राकदक्षिणायतम्‌ ॥३१६॥ 
. पंचारल्रिमिता तियंक्‌ अधस्ताइक्षिणायतम्‌ | 
_ पंचारब्निमितातिर्यंगधस्तादूढाद्शांगुल्म ॥। 


पितुः पुन्नेग. कतेव्य_ प्रपितामहपू्वकम ॥३२०। 


द देवात्पत्याब्दिके श्राद्ध: अच्तरास्तसूतके । 


आंशोौचानन्तरं .कुर्यात्तन्मासेन्दुक्षयेरपि ॥३२१॥ ह 


श्राद्ध विन्च॒ समुत्पन्ने ह्मविज्ञाते मृतेहनि। 
कुर्यादल्नेन . क्ृष्णायामेकादश्यां विधुक्षये ॥३२२॥ 
. आडब्दिके चेव संप्राप्त आशौच जाथते यदि। 


. आशौचे तु व्यतिक्रान्ते तत्र श्राद्ध प्रदीयते ॥३२३॥ 


अपुत्रा तु यदाभार्या संप्राप्त भतु राब्दिके | हे 


: रजस्बला भवेत्सातु कुर्यात्त्ंचमेहहनि ॥इश्छ। 


. अमाश्नाद्ध गयाश्राद्ध श्राद्ध चॉपरपक्षगे । 
न जीव 









तक: कुर्यात्तिले: कृष्णेश्र तपणम्‌॥इश््षीा..... ही 






























२४२००... व्याप्रपादस्पतिः हे 


मासहयेडपि तत्काय व्याधप्रस्य बचने यथा। 
गयायां सबेकाले च पिए्ड दद्यात्‌ विचक्ष 





.. /.. “+ 
| क्‍ 





चक्षणः ३२८ 


. अधिमासे जन्मदिने अस्ते च गुँरुशुक्रयोः। 
आदित्यकिरणेः पूत्त पुनः पू्त च वह्िना॥३२६॥ 
._ अतोव्याध्यातुरः स्लायाद्‌ ग्रहणे चन्द्रसूययो:। 
.... सूतके तु समुलन्ने स्मात कम कर्थ भवेत्‌॥३१।.... * 
.. पिण्डर्ज चरुहोम॑ च सगोत्रेण न कारयेत्‌॥। 
स्पन्दनेष दविजातीनां भिन्नतो जनभोजने ॥शश्शा 
क्‍ पंचगव्येन शुद्धिःस्याद व्याप्रस्यथ वचन यथा । 
हा पिण्डदा्न सृदास्नान॑ तथेबव॒ तिरूतपंणम्‌ ॥३३२॥ 
विदेशगमन॑ चेव न॒कुर्यादुगुविणीपतिः । कि 
सोभार्या गुविणीतस्य नाशश्चौलं सूनो:क्षौरकर्मात्मनश्च | 

गेहारम्मं पिण्डसंस्थापनं च वाद्धोस्नान तीथयात्रा न कुर्यात्‌ 
भूभौ हस्तो भ्रतिष्ठाप्य मा्जन चेब बजयेत्‌॥....... - 
न कुर्याद्यादि मूढात्मा रौरबं नरक ब्जेत्‌॥इश्छ॥.... 
गंगायां वापिकायां च तड़ागे च तथेब च। 
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चामहस्ते जल धुृत्वा यस्तुसंध्यामुपासते । 
सा संध्या तु वृथाज्ञेया आसमुरस्तेन दृष्यति॥इ३2॥ 
कृत्वा यज्ञोपवीतं तु पृष्ठतः कण्ठलम्बितम । 
विण्मृत्र तु ॒ग्रहीकुर्याद्द्या कण समाहितः ॥३३६॥ 
यदय कवस्त्रो विप्र: स्यात्‌ कर्णकृत्वोपवीतकम । 
अन्तर्धाय ठृणैभृमि शिरः प्राबृद्ययाससा ॥३४०॥ 
अयज्ञीयस्तृणेत्तत्स्यात्‌ (?) इतरानसतड़वेत्‌ | 
उसे मूत्रपुरीषे तु दिवाकुर्यादुदडमुखः ॥३४१। 
तीर्थ शौच न कुर्वीत कुर्वीतोद्ध व्य वारिणा क्‍ 
अरबल्लिमात्र जल त्यक्स्ा कुर्याच्छौचमनुद्ध ते ॥३४श॥ 
सन्ध्ययोभोजनाथ च पिचन्यथ देवकमणि। हल 
शुद्राहतेन नाचामेत्तथा चर्मेण वारिणा॥इ्षशा 
अक्षाल्योदक्‌ शुचौदेशे दंतधावन्मुत्यजेतुत 
.. निषिद्वाहे ठणेः कुर्याज्बहोल्लेखातु सबंदा ॥इषछ॥ 
... कार्पासमुपवीत॑ स्थाहविप्लोशौचघृत॑ त्रिवत्‌ूत....... 
स्थाने पवित्रे संध्याया षण्णवत्यंगुलीष्वयत्‌ ॥३१४४॥ 
.._ कर॑ज-पिप्पछ-कट-प्हक्ष-कंभ्यक-तंदुका 25 
. एपां पात्रेषु ना श्नीयात्‌ कोविद्राम्रयोरपि ॥४६॥ 
 विपरीतेषु पंत्रेष तिययकपत्रे च दारुजे। गत 


.. नेकवासा समश्नीयात्‌ नाश्नीय कि त्‌ मिन्नभाजने |३४७).. | 


























२४ व्याप्रपादस्मृति: 


अपात्रेष च पत्रेष भिन्‍नदोषो न विद्यते। 


हा] 


एक एब तु यो भक्त विमले कांस्यभाजने ॥३४६। 


चत्वारि तस्य वद्ध ते आयु: प्रज्ञा यशोबल्म्‌ 
कांस्यपात्रमनुज्ञात॑ विधवात्रह्मचारिणे ॥३५ण। 
यद्यन्यस्मे॑ भोजनाय न कदाचिट्यच्छति । 
कर्मकाले , न कुबीत मुसलोलूखलध्वनिम्‌ ॥३५१ 
:. तथा संघद्ृशूपदिः संध्यायां च विशेषतः | 
निशाया: पश्चिमे यामे धान्यसंस्करणादिकम्‌॥३५२॥ 
श्रयमाणं हि. नारीणां श्रुतश्रेयोधनावहम्‌ । 
श्रोत्रियान्न च भक्ष॑ च हुतशेष॑ च यद्धविः ॥३५३॥। 


. आनंखाच्छोधयेत्पापं तुषापस्‍िमिव काँचनम्‌ । 


मातुर्यदओ जायेत द्वितीय॑ मोंजीबन्धनम्‌ ॥३५४।॥ 
त्रितीयामप्रिदीक्षी च त्रिजन्मपान्नमुत्तमम्‌ । 
वृत्तिमन्त॑ शिल्पानि हीनादपि समाभश्रयेत्‌ ।। 
राजद्रव्यं तु ये केचिद्‌ वेदोदोषेण(१)गृह्मति ॥३५१॥ 








है 








आचारधमवर्णनम्‌ . ह|२५ 


विप्राणां ज्ञानतो ज्यष्ख्य क्षत्रियाणां तु वीयेतः। 
धनधान्येन . वैश्यानां शूद्राणामग्रजन्मतः ॥३४६॥ 
यश्चाभिवादनो (दिन) विप्र. आशिषं न प्रयच्छति । 
श्मशाने जायते वृक्षों आशिष न प्रयोज॑ति ॥३६०॥ 
उदक्यां सूतिकां नारीं भठ्‌न्रीं गर्भधातिनीं 


 पाखण्ड पतितत ब्रोत्य॑ महापातकिन शठम्‌॥र६३१॥ 


सोपानत्क॑कृतपज्न॑च मंत्रोधारकृत रिपुम्‌ 
. भजानमशुचिमंत धावन्त नास्तिक तथा॥र६श॥ 
बमंत जम्भसमाणं च कुव॑न्त दल्तथावनम्‌। ' 


 अभिवाद द्विजो मोहादहोरात्रेण शुद्धयति॥३६३॥ 


जपयज्ञजल्स्थ॑ च पमित्युष्पकुशान्तिकान । 


 छदपात्रार्थमैक्ष्य॑च वहंत॑ नाभिवादयेत्‌ ॥३६ें४॥ 


सखयमेव विधानेन. अभिवंदेभिवादकम ! 


संध्याये(?) नियमानेति द्रष्टव्या अभिवादने ॥३६४५॥ 


देवताप्रतिमां दृष्दवा यति दृष्दवा त्रिदण्डिनम्‌। 





_ ज्मस्कारं न कुबीत प्रायश्चित्ती भव्ेन्नरः ॥६६)॥ कप 


.. जन्मप्रश्नति यत्किचित्सुकृतं समुपाजितम | 








निष्फर्ल॑याति एक हस्ताभिवादनात्‌ ॥३१६७॥ डी 


एएस्थलाहददउनसमाउचरसपइाातयपदाणघसतणयरएकाारपजतपवररार5 कद परिपाकसतए पाप डटउ- उपर 
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कई 
हि 
ही? 


व्याधरपादस्मृतिः 
अनलछादर्श्न॑ यावत्‌ इतिवाजसनेयिन: | * 8.38 
परान्नपक' नाश्नीयात्‌ हावसन्‌ पर्वेणि द्विज: ॥३७०॥ 
.. असल्तुष्टे सुख॑ नास्ति न धर्मः क्षुद्रमानसे । क्‍ 
. भाग्यहीने धर्न नास्ति नास्ति पुण्येडच्युताचनम्‌ ॥३७१। 
..... सत्यानृताभ्यां जीव॑तमृतेन अ्नृतेन वा। 

















सल्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्या कदाचन ॥३७श॥ 
..... सत्यानृतं तु वाणिज्यं श्ववृत्तिः नीचसेवनम्‌ | 
रुक्ता नून॑ ते नेब पंडिता 
क्षिणास्योडपसव्येन तपेयेत्‌ विधिवत् क्‍ 
बाहूपूर्णतलेः ऋत्वा जल्स्थस्तपयेत्‌. पित्‌ 
स्थलस्थेन तु कर्तव्य पितृणां तृप्तिमिच्छता। 
विनारौप्य सुवर्णेन विना ताम्रतिलेने च ॥३७५॥ 
बिना दर्भश्च मंत्रेश्व पि 


विवाहस्व्वेकजन्यानां द ड़ 
नाशंकरोत्येकवर्षे. स्थ 


आग | 






















आचारघमवर्णनम्‌-.... २५२७ 
गते तु पश्चमेवर्ष गंभिणी यदि वा भवेत्‌। 
ग्भिण्यां मातरि शिशोः क्षौरकरम न कारयेत्‌ ॥३८१९। 


पथ्चाब्दात्मागधोद्ध च गर्मिण्याम्पि कारयेत्‌। 
डाकम शिशोर्माता गभिणी यदि वा भवेत्‌ ॥३८२५॥ 
गर्भस्येब विपत्ति: स्यात्‌ दंपल्मोर्वा शिशोरपि । 
सहोपनीत्या कुर्यान्न त्तादोषो न विद्यते ॥३८श। 
वेदान्तरमधीत्येथव. ऋग्ेद येस्वघीयते | 
उपनीतिरय. तेषामरुंकरणवर्जिता ॥१्८छ। 
पाखंड्यधृश्यसंस्पशा न॒ख्लायादुष्णवारिणा । 
नयां तु विद्यमानायां न स्नायादन्‍्यवारिषु ॥३८४॥ 
अस्नातमातुरध्नाने स लीथ तु श्वतोदकम । 
स्‍्नात्वा तु वाससी धोते अक्डिन्ने परिधाय च ॥॥३८६॥ 
प्रक्षाल्योरुख़ताचाड्रिहस्तो. प्रश्षाल्येचतः॥ 
काषायं कृष्णवस्त्र च मलिन केशदूषितम्‌ ॥३८७॥ 


जीण नील संधित॑ च पारक्य॑ मेथुने घृतमू। 
कुत्सितं घमतो बिदुः ॥३८८॥ 
हो में स्वाध्यायं पिठृ्तपणम्‌ । 





















]॒ 























उ्याप्रपादस्मृतिः द 


अन्नस्वर्गश्वमोक्षश्व यो यथा गन्तुमिच्छति। 
दिच्छुसि सहासिद्धि तीथराजाभिषेचनम ॥३६१॥ 
विप्रपादविनिमृक्तः तोयं॑ शिरसि धारय । 
क्षिणां स॒ब्रह्मसूत्र स्तेयेमे दक्षिणामुखः ॥३६२॥ 
कुशास्तान द्विगुणी कु्बेंन्‌ जामुसव्य निधाय च_ 
साजन तप श्राद्ध! न कुर्याद्वारिघारया ॥३६३॥ 
करोति यदि मूढात्मा तत्सव निष्फलं भवेत्‌ ॥३६४॥ 
विद्वान्‌ स्वयं तु यो त्रयात्‌ स धर्म: परम: स्मृतः 
अच्छिद्गमितितद्वाक्य॑ वर्दति क्षितिदेवता: ॥३६४ 


प्रणम्यशिरसाम्राह्मम प्रिशरोमफलेः सह । 














